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शाह एए६ एफ्ाएड इ0<त्तहू६ 


श्र विज्ञान 
और 
व्याकरणदर्शन 


हंप्य्था रुप व्याकरोत्‌ सत्यादते प्रजापतिः। 
श्रथ्रद्धामडते 5 दधाच्छूद्धा & सत्ये प्रजापतिः ॥ 
यजुबेंद, १६.७७ । 
अर्थवदघातुरपत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । 
अष्टाध्यायी, १. २. ४५। 
अनादिनिधन ग्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवततेडर्थभायैन प्रक्रिय जगतो यतः॥ 
चाक्यपदीय, २. १। 
अष्टाध्यायी, ८ -४ ,दे८। 


अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


£ प्रयास विरदतिवालय दास डी० फिलू७ 
के लिए स्वीकृत प्रवद्द | 


कपिलदेव दिवेदी आचार्य 


एन्ु० ए०, एरू० ओ० एनच०, टी० छ्विलू० 


श्ध्थ्र 
हिंदुस्तानी एकेडेसी 


उचरपदेश, इलाहाबाद 


प्रधम संत्करण : : १६४५१ :३ २००० 
मूल्य बारह रुपये 


मुद्रक : महादेव घसाद, आज़ाद प्रेस, प्रयाग 


स्वर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल की स॒पृत्री 
डा० ज्ञानशील्य एम० दी०, वी० एस० 
के कर कमलों में 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाश्रों मे 
अभी विल्युल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक अन्य प्रकाशित दिये जायें। 
प्रस्तुत अन्य का प्रतिपाद विपय--अ्विज्वन और व्याकरणः--अ्रभी तक ईिन्दो में 
अछूता है, यद्पि शब्द और श्र्थ के पारपरिक रुम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के आ्ाचायों ने बहुत गूढ चिन्तन क्रिया है और यूरोप के मापा- 
शारियों ने भी उस दिशा में कार्य किया ६ तथा अपनी नवीन खोजें प्रकाशित वी हैं। 

डा० कपिलदेव दिवेदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को तकलित कर 
उन पर यदेध्ट विचार किया है। उनका दृष्टिफोण शास्त्रीप है श्रौर विषय गूढ़ होते हुए 
भी उनकी विवेचना शैली सरल और रपष्ट है। 


इम आशा परते हैं कि यह ग्रन्थ हिन्दी के एक विशेष अभाव वी पूर्ति करेगा। 


धीरेन्द्र वर्मा 


१४ मई; १६४१ मंत्री तथा कोपाध्यक्ष 


एक शब्द 


प्रह्युत निभन्‍्ध श्री डा० जायूगम जी सक्सेना एम० ए०, डा० जिए० | अधच्यक्ें 
संक्त-विभाग, प्रयाग विश्वविदाल। ) वे ठत्यावघान में लिखा गया है| इस निबन्ध के 
हीन परीक्षक थे (१ भी प॑० गोपीनाथ जी कतिराज (बनारस) एम० ए०$ ढी* लिट०) 
(२) श्री डा9 विद्धेश्वर ब्मो (नागपुर), एम० ए०, डी० लिटू० और (३) भ्री डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । दौनों परौक्तहों «मे प्रस्तुत निदन्‍ध की विशेष ,प्रशसा की है | तीनों 
परीक्षक्नों की पूए स्वीकृति पर यद्द नित्न्ध डी० प्िलू० उपाधि के लिए प्रयाग विश्वतिद्या- 
लग द्वारा स्वीकृत हुभ्रा और ३ दिसम्बर १६४६ को उत्त निब्रन्ध पर डी० पिल>,की 
उपाधि प्राप्त हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबम्ध 
विद्वदूबृल्द के सन्पुख उपस्थित क्रिया जा रहा है । न्ल्क् ०; 


निबन्ध का विपय--अ्रर्थविशन विषय पर मास्तीय वैयाकरणों ने जो विचार किया 
है उसका संकलन इस निबन्ध का जिपय है । मारतीय वैयाकरणों ने अ्र्भविश्ाल विषय प्र 
रथून दृष्टि से नहीं, अ्रपितु श्रत्यन्त यूदरम दृष्टि से विचार किया हे। अतएव प्रस्तुत निबंध 
मौतिक श्र्यविश/न ही न रहकर दाशंनिक एवं अ्धध्यात्मिक भ्रथविज्यन का भी विवेचन दो 
गया है| पदार्थ के विषय में सारे शाल्रों और दर्शंनों श्र दि में जो प्रिचार प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका वैयाकरणों मे संग्रह क्या है | पाप के विषय में उिमिन्न १२ मत पल्टुते 
करके उनका विवेखन डफ्िया है। ? वैयाकरणों के मतामुसार इन बारह जिमिन्न गत्तों में 
शुष्टि के समस्त पदाथरिषयक मत सग्दीत हो जाते हैं! वैयाकरण पद और पदाये को 
श्रन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वे पद और पदार्थ को काह्पनिक मानते हैं, श्रसत्य 
मानते हैं, अ्नित्य मानते हैं, मिध्या मानते हैं, माया मानते हैं, पद ओर पदार्थ अ्विदया हैं; 
अशान हैं। अवात्तविक हैं। ग्तएव वैयाक्रण पदवाद का खशडन करके वाक्यवाद को 
स्थापना करते हैं, पदश्फोट का खशण्डन करके वास्यस्पोट की ही समर्थन करते हैं | पई से 
पृषक्‌ वाक्य की सा है | वास्य से हो अर्थ की अ्रोमिव्यात्ति होतोहं। वाक्य से होंअर्थे 
का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं। वक़्य ही सार्थक हाता है, मत्येक पद -नहीं। 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं | वाक्य ही नित्य है, पद नहीं। वाक्य ही श्रक्धर भुत्र कूटरथ 
भपरियामो अ्रद्चय एवं ड्लिसी पद्ार के मी अ्वयवों से रहित हैं, पद महीं। बास्य में 
अन्वय-ब्यतिरेक के झ्राश्रय से पदों का अ्रत्तित्व माना जाता है, परों के श्रर्थ का अ्रस्तित्व 


१. देखो वाक्यप्रीय वाण्ड २ इलोक १९१ से १४३ तथा भस्तुद निहत्ध का द्विवाय अध्याय ।* 
2 ४ 


(४) 


ऐस्द्र व्याकरण नष्ट समग्र चामयदम॒ुत्रि [७६ 

ऐड्द्र' व्याकरण हित्वा पाणिनीय व्यधाडिछितः ( १६३ 

ठतः प्रभृति निःशेषशब्दशनप्रध्ाशक म्‌ । 

दिव्य व्याइरण मूम्ती पणिनीय प्रतिध्यति | १६४ 

पाणिनिर्भगयानैव स्वयं चन्द्रार्थशेखरः । 

अतिष्ठापयते को5स्यो दिव्य व्याकरण मुति । १६२ 

अशेपेष्वर्षि शास्त्रेपु स्तूथते कैसे पाणिनिः) 

ज्ञायस्ते सम्यगेवैले यत्पसादेन वाचहाः। १६६ (दरचरितचिन्तामणि, अ्रध्याय 
२७, श्लोक ७६ तथा १६३-१६६) 


सत्‌हरि और अर्थविज्ञन--म्हरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय कण के श्रन्त 
में व्याकरण-दशशन और अर्थविश्नविषयक चैयाइरणों के उिविवन का सक्तिप्व इतिदास 
लिखा है | पाणिनि के पश्वात्‌ व्याकर्ण-्दर्शन पर श्राचार्य व्याधहि का संप्रई नाम रथ, 
जो हि एक लाख शलोयों से युक्त था, व्यास-रचित महामारत के तुल्प विशधानकाप 
झनर्धसत्नपरिपूरित व्याक्रण्ठ ग्रथ था| व्याकरण-दर्शन की दृष्टि से यह म्रत्थ क्तिना बहु- 
मूल्य था यह स्यथ पतश्ललि के कथने से स्पष्ट होता है। पतञ्ञलि ने महामाष्य के अथम 
आदिनक में 'शब्द निर्प है कि अनिस्य जैसे मइत्त्वपूण विधय को यह कह कर छोड़ दिया 
है कि सभ्ई में इस डिपप पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया है, बढ़ों पर नित्यता 
और अनित्यवा दोनों पद्चों के गुण-दोपों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।* मत दुरि 
में तथा उनके टोछाकार पुए्यरज ने कंण्णापूर्ण शब्दों में निखा है कि पाणिनीय व्या 
करण में व्य टि का बनाया हुआ एक लाख श्लोकों का संग्रह नामक अन्य था | खेद का 
विषय है किचद मदान्‌ ग्रन्थ वैयाक रणों की शिथिरता, उपेक्षा्ष्टि, अ्रष्यवसायहधीनता, 
पल्लवप्राहिप'रिदित्य की प्रड्ति के कारण समार से लुप्त हो सया । 


प्रायेण सक्तेगदचोनल्पविद्यापरियद्ाव । 

सम्राप्प बैयाकरण।न्‌ संग्रह स्तवमुपागते )) वाक्य» २, इस४ 
इ॒इ पूरा पाणिनीयेड मिन्‌ व्य करणे व्याइड्युपलचित अन्यलक्णपरिम ण 
सप्रदाभिधान निउन्धनमरादीत्‌ | (पुएप ज) 


पतलडालि का शद्ुप्य--भत्‌ दि तणा पुए्णएक का कथन दे हि तस्करों 
भगवान्‌ पतञ्ञलि ने व्याकरण-दर्शन को अच्ुए्ण रखने ऊे लिए करुणामाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याजया करके समह्त दार्थनिक् ठिद्धान्तों एवं 
न्यायों का अपने मह्रामाष्य में समावेश डिया है। इसमें वेयल व्याकरण के ही छिद्धांतों 


१. संग्रह एस प्राधान्यैन परिक्धिततु--नित्यो वा थवाद्‌ कार्यों देति 
तत्रोक्ता दाप , प्रयोजनानयप्युक्तानि १ तर लेप निर्णय --यथेत् नित्य", अयथापि कार्य, उमयथावि 
लद॒य प्रकर्यक्िति । [ मद्मम्धध्य, आदिक १) 
मग्रही ब्यादिकतो लचत पेकमत्यों ग्त्थ इठे प्रसिद्धि। ( लारेश, सहामा्य, पूंदद ) 


(४) 


देशन समर्पित ढ्रिया था, उसी का मूर्तरूप मत॒हरि का सर्वभान्य अक्षपरमंडार 
बा्स्यदीय है *। * 


पुययराज और देलाराज--वाम्यफ्दीय की अत्यन्त प्रामाणिक और अगाध 
विद्वत्तापूर्ण टीका करांरमोरी ब्राह्मणों तैको है।प्रयम-्कॉड की व्याख्या महावैयादरण 
इरिवृषम ने की है | द्िदीय कांड की पुए्थराच ने और हुतीय कांड की भतिरात्र के पुत्र 
देज्ञाराज ने !* प्रथम ने ६२ प्रष्ठ, द्वितीय ने २३० प्रष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ प्रष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं। इतिद्वासहों के लिये यह विधारणीय दिपय है कि ये तीनों व्यक्ति एक ईं था 
तीन । ये एकही व्यक्ति, के. तीन दिभ्रन्न नाम हैं या त्तीन व्यल्‍क्ों के प्रिमिम्न तीन 
नाम ह तीनों काड़ो के उससहार से तथा तृतीय काई के प्रारोम्मिक मगना[बरण के श्लोओों 
में तत््‌ प्रातिम सस्तुम तथा 'प्रवन्धों विद्वित 5“म्समिरामम्पर्यावुलारि!म ' में बहुबचन 
से यही स्पष्ट होता है ह्ि यह व्याख्या का कार्य सामूहिक कार्य है, उपयुक्त तीमों 


अयक्तियां ने वाक्यपदीय वा विभाजन करके उक्तकम से व्याल्या दो हे।' यूचुस हेप्टि 
से विचार करने तथा प्रतिमा के पूर्वाक्त विववचन के अनुमार उठको नानाझ्पता को 
ध्यान देने से शात होता दे कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थून इ ध्ट से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं । तीन विमिन्‍न नामों को रखने को आवर्वकठा 
'विपय की विभिन्‍नता के वारण हुई। एक दो व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं । यह कांश्ट हे, 
भृष्ठ ७४४ पर टीकादार के स्वपरिचय से स्पष्ट शोठा है। ठीनों काशएदों की प्रकाश नामक 
शीढ्वा का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है ।* प्रथमकाएड अह्मकाणड हैं, ब्रह्म वैयाफरणों 
कै मतानुघ्वार मधावेग्ञकरण है, श्रतः ६२ एप्ठ लिखने पर मी टीशझार ने श्पने नाम 
के छाप मदावैयाध्रण को उपाधि लगाई है, स्पोट और घ्वनि दोनों का माव रूध्टद 
करने के लिए “६रिंदृषम! काल्पनिक नाम रखा है। निर्विकल्स समाधि अय॒ध्या में अन्त 
के सांयथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने धाक्यस्पोट के पिता का नाम नहीं दिया 
४। शिवीप काएड जो कि दाक्यस्फोट का पिवेचन है, ग्रन्धक्ार ने अपना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पश्यरात अधिक उपयुक्त समझता है। यहां प न महावैयाऋरण उराधि 
है और न पएितुनाम का उल्लेख है। तृतीय काएट पदस्पोट या पदवाद की ब्य स्पा है, 
पदाधे की व्याख्या है, ब्यावद्यारिक सृष्टि की व्याख्या है, अत' अ्रपोद्ार पदतिका 
आ्राश्रय लेकर अपना भौतिक नाम तथा श्रने मौतिक पिता का नाम तृतीय क एड के १४ 
समुद्देशों में पत्येक के अन्त में दिया है । ७४४ पष्ठ लिखने पर भी हेलागज मौतिक रूप 
में हने के कारण झप्ने नाम को महावेयाकरण की उपाधि से बचित रखते हैं। प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्व और कहीं पर अनेकत्व का झ्ाश्रय लेकर कहीं पर इेलाराज 
आम ही दिया गया है और कहीं पर एपक प्रयक्_नाम दिया है। 


! फ्ैयरट, भद्दोंजि, नागेश आदि-भर्तंहरि तथा हेलांराज को परद्ह़ीं वैदाकरणों ने 
आधार एप प्रमाएरूय मानकर व्याकरण के हिद्वांतों करा प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
ऑयट कृत सह्दाभाष्य की प्रदीः टीका, मद्दोजिदीक्षित रृठ शम्दकौरतुम, मनोरमा, दिदधांत 


9», (क) धामान दसुधामयो जैवपुस्तत्पाठिभ सस्तुम! । १॥ 
( वास ३, पृष्ठ १) 
(ख ) बा"डइये यथाव्‌ १ सिद्धाम्ठाथ सम्त ॥ 
प्रबन्‍्धों दिह्टितोपस्म'णिरागप्रार्यामुसारिमि १8 २॥ 3 
धच्छापभूते कागप्ड5सिस स्‌ सप्रप्चे स्वरूपत । कर 
शोक घोद नपरः प्रद्मशोधय विधायते 8 ३॥ 
पे (बक््य० कण्ड ३, पृष्ठ * ) 
०» टीवॉइस्डत स्वपत्चिय | [, 
मुक्तापीड इवि असिरद्धिरणभत्‌ चाइमारदेश नए , प 
ओमान्‌ स्या यथा वभूद मपतेस्वस्थ प्ररावानग ॥ 
मम्त्री लक्ष्मण इ युद्यारचरि-स्तस्थान्ददाये मरौ-- 
हैलाराज इस अकाशम्वरोच्छ[यूराजात्मज भ्श्ा हे 
( बाक्दपदाण काज्ड ३, एठ छड४ ) 


कप 


| 


(६ -) 
कौमुदी श्रादि; मागेशमद्ठकृत वैयाकरणतिद्धान्तमंजूप्रा, लघुमंजूपा, शब्देन्दुशेखर, परिमा- 
पेन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योठ टीका तथा स्फोटबाद आदि, कौणडमइ् विरचित बैयाकरण- 
भूषण, मण्डन प्िश्र कृत स्फोटसिद्धि, बामन जयादित्य कृत काशिका आदि प्रंथों में 
अयथविज्ञन विषय के अगर और उपांगों का विशेष बिक्ठार से विचार किया गया है । 


दाशंनिक विद्वानों ने जिन अमर ऋृतियों में अर्थविज्ञान का विवेचन किया है, तथा 
जिन अन्यरकों का विशेष सुदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक्ष ग्रन्यों की 
सूची में विशेषरूप से दिये गए हैं। 


चैयाकरणों का दष्टिकोण--इस नित्रन्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
और ग्राह्म समझता है कि * सर्ववेदपारिषद हीद शास्रम-तत्र नैकः पन्‍्थाः शक््य आत्ष्पातुम/ 
(महामाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दशंनों आदि का प्रथप्रदर्शक है; 
अतः किसी एक मार्ग-विशेष (दर्शन-विशेष, धर्म विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आश्रय नहीं 
लिया जा सकता है | वैयाकरणों को अत॒ए्व चतुमंद्ली उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निम।ना होता है। वैयाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संत्षिप्द नियम में पूरा कर दिया है। वैयाकरणों का दृढ़ मस्तव्य है कि सारे सुल्ों का 
मूल, समस्त विवादों, विग्रहों और दुंखों का परिहार एक समन्‍्वयवाद है । प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक अछु और परमाणु में स्फोट और ध्यनि का समन्दय है, प्रकृति और प्रत्येय का 
समन्वय हैं| इसी समन्वय के झ्ाधार पर प्त्येक्ष अये, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है | जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से वादवित्वाद, पिरोष, तप 
प्रारम्भ ही जाता है। श्रत वैयाकरण कहते हैं कि: 


म॑ केबला प्रकृतिः प्रयोक्तब्या, नावि केवल: पत्यय: | 

मे केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल ग्रत्यय का; न केबल प्रकृति- 
बाद का प्रयोग करनां चाहिए और न झेवल प्रत्ययवाद का, न केवल भौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवद्दार करमा चाहिए और न केवल श्रष्यात्मदाद और विशज्ञानवांद का | 
ने कैवल शानस्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए ओर न केवल कर्ममौर्ग का ) दोनों का 
समन्वय करके ही पत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त प्ौर प्रत्येड़् सन्तब्य का प्रयोग करना 
चाहिए जैसा क्लि सरल और सुन्दर शब्दों मैं इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है ।* 

व्याफरण और वैयाकरणों को जो सनन्‍्मान सब श्रोर से प्राप्त हुआ है, उसका कारंण 
उनकी निलेंपता, निष्पक्षता और संत्यता है | इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीर6 
दोते हुए भी सब से अधिक सरस है, अप्रिय दोते हुए भी सर्वप्रिय है, निवार्य दोते हुए भी 
अनिवार्य है, व्याकरण होते हुए मी दर्शन एवं साहित्य है, ध्वनि होते हुए भो स्फीय है, 
श्रमिषा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यायय होते हुए भी ब्यंग्याय॑-प्रघान है, शान होते हुए 
मी शेय है, साधन होते हुए भी साघ्य है, अठिद्ध होते हुए मी ठिद्ध है। व्याकरण ही 


३, दैद्ों गीता भष्याय श से ५. 
थच 


( ७) 


प्रकृुति-प्रत्यय के विभाजन को ऋरते हुए सी सन्पि ठिखात्य है, दिभ्ह में सो समिषि के 
प्रकार बतावा है, इत्द (वीर, दिवाद) में मी समाहर (एघल, एकठा) शिखाठा है, 
ध्यपेत्ञामाव (पारस्परिद-सहयोग) समास के साथ एशर्षोगद समा (एडइलक्ष्गा,एक- 
उद्देरयठा) तिखाता है। आहवठि के राथ ही द्रव्य को पदायय मानना दिखावा है, मौतिझ- 
बाद के साथ ही आत्मवाद और हद्मवाद की सिछ्दा देठा है, जाति और व्यक्ति दोनों दो 
ही पदार्ष मामना छिखाग है। न जावि की ठपेहा ही डा सकती हे और न व्यक्ति को! 
जाति की रिद्धि द्वारा बैयाइरण डिस लक्ष्य पर पहटुँचते हैं, वह हे ह्लि व्यक्ति डाति का अंय 
है, जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्म, जाति सत्य है और ब्यक्ति अठत्य ।* व्यक्ति छाति 
का भंग है, श्रय अंगी के शिए है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति सर्माष्ट के दिए है, 
व्यक्ति सधाज का एक अ्रैग है) वह तमाव की ऊेत्रा के लिए हे, व्य्ि राष्ट्रका शक 
अंग है, अउः ग्ट की सेवा उसझा कर्तव्य है | वैयाकरण इतने से सन्तुष्ट नहों होते हैं, 
थे पदवाद पदस्तोंट को भी ब्रुटिपूर्य समकते हैं, वे जातिवाद को मी एन ऋरके शुद 
महों समझते हैं, वे दाक्पस्पोट को सिद्धि करके यह विद्ध करते हैं कि डाठिमेद से, सप्ट 

मेद से, समाजमेद से सैचटों अन्य होते हैं। जिस प्रदार ब्यक्ति जातिका एम अंगरहे 
उसी प्रकार ज्वति, राष्ट्र भर समाज दाष्त्प के एक अग हैं, विरत्र के एक थ्गर हैं। 

उन्हें पिश्र के हित के लिए श्रपना ऋम्तित्व रखना चाहिए, विरदर हिठ में ही अपना हित 
निहित समझना चाहिए। विरवन्यान्ति, पिश्व-उन्दुल, वििदन्ध्े, दिश्वर्सुस्टृति एवं 
विरद को ही श्रतरड और विरदयव ठथा अ्रनिर्वदनीप शब्द-ऋप्त का एकमात्र प्रतिनिधि 
सममना चाहिए। 


वैयाहरणीं ने एक इस रुत्य का ति्दांइ किया है जिसको मसगदान्‌ इृष्ए ने इद्दा है दि 
न दुद्धिमेद जनयेदशनों कमेठडिगनाम!  कमेयोग्रियों में वृद्धेनेंद उत्तज्ष न करें] 
झतएव वेया+रण शानियों के लिए श्रद्विमा को शण्ठि उद्देरय दठाते हैं तथा कर्मयोगियों 
के लिए कि, क्मेर्यता, कर्मठता एं निष्यमममाव से कर्म करने की शिद्धा देते ६ 
पतञ्ञलि एवं मत्‌ हरि ने उक्त प्रह्मर से विमेद्दों में श्रमेर और अनेझवाप्रों में एकता को 
समम्काया है | 


यदि सारे वेद, हारे दर्शन, समत्व ब्याऋरण, समस्त हान, विद्न, प्रन्वेष्ण, 
अनुसंधान और सर्वेतोदुखी विक्रास होने पर मो विरत्र में शान्ति, छुछ, जान) एकठा, 
प्रेम, अ्रहिंसा और सत्य की सिद्धि नहीं होती है तो इसका खारा ऋलझ बेद, दर्शन, जन, 
विड्ञान, अनुसंधान और तथाकथित सवतोनुखों दिकयात पर है और भुरुपर रूप से उनके 
अनुयागियों पर है । यह शाब्दब् और अर्थेद्रक्ष दोनों का अनादर और अ्रब्मान हे। 
शम्दतत्व को रहा के लिए अरवत्तत ( दृष्टि )है और अ्रयटत्व को रचा के लिए 





२५ सत्यामायो तु दौ ग्यूदो प्रतिमादं न्‍्ददस्थितौ त 
सत्य दठत्र सा जातिरस्त्या न्यक्तरः स्तचग्गा 
६ दाक्य० हे; एृड्ठ १८) 
३० ग्रोद्या 5 रे. २६५ 


( ११ ) 
शब्दवत्व है। दोनों का समत्वव करना शिखाना ही शान और विज्ञान है। यही शब्दवाद 
है, यही स्पोदवाद है, यही वास्‍््यस्पोट है, यही हह्ववाद है, यहो आत्मवाद है, यही सत्य- 
मौतिकवाद है और यही अगयविशन है। 


कृतश्षता-प्रकाशन--शब्द ब्रह्म एवं वाक़्यस्टोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 
कृतहता प्रकाशन एवं धन्यवाद जैसा प्रश्न ही नहीं उठता है, क्‍योंकि घन्यवाद देने 
बाज्ञा कौन और धन्यराद लेने वाला कौन ! जहाँ तक द्वत बुद्धि है वहाँ तक अजशान, 
अविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया का आवरण है। अरश्ानावस्था का कृतहता- 
प्रकाशन कहाँ ठक सच्प है, यह विचारणीय है। अद्वेत-बुद्धि होने पर कृतशता प्रकाशन 
अतंगव-सा प्रतीत शेता है! पायिनि, पतल्ललि आदि आचायों छा भम्तब्य हे कि लोक 
में लौकेक शिष्दायार का परित्याग नहीं करना चाहिए, अतएव अमिन्न में शिष्टाचार की 
रह्चानदेदु मिन्नता की बौद्ध कलमना करके धन्यवाद देने का साइस करता हूँ। 


सर्वप्रथम शब्दब्न ( वाइठस्तर, श्रतिमा ) का कझतड हूँ, विधड्ी कृपा से श्रथ॑वत्त 
का विकास हुआ्आा है और जिसकी कृपा रहस्वात्मक-रूप में प्रारम्म से अन्द तक सवंदा शस 
कार्य में दनी रही है। 


वैदिक ऋषि मुनियों से लेकर आज़ तक के जितने मी शब्दशाश्ली हैं, पतञ्ञलि के 
शब्दों में 'दाग्योगजित! हैं, जिन्दोंने शब्दतत्व और अय॑ंतत्व का विवेचन करके वेद, 
आय, आरणयूयक, उपनिषद्‌, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, एवं शान और विश्ञयम की 
विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया है और जिनके पन्यरत्रों या प्रकाशस्ठम्मों से प्रशश 
पाया है, उन खमी प्राचीन और अर्वाचीन, मारतीय और बैदेशिक शब्दशास्लियों का 
सादर कृवड हूँ। 


प्रस्तुत: निवन्ध में अ्र्येक्त का बीच भरी डा० बध्यूराम सस्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 
दिमाग, प्रयाग विभ्रविद्यालय ) ने रक््सा है, थी पंडित गोपीनाथ कवियाण ( बनारस ) ने 
शब्ददत्त के वारि द्वारा उसक्रो ठिक्त धिया है और भी डा० सिद्देश्वर वर्सा ( नागपुर ) ने 
शब्ददस और झयंदत्द को सम्दद करके स्ववामानुकूल वार्निककार छात्यायन के ( ठिद्धे 
शब्दायंउम्बन्धे ) की छिद्धि की हे, ऋठः शब्दशाज की सिदत्रयी का विशेष इतज्ञ हूँ। 

साथ ही जिन महानुमावों से इत निवन्‍्ध के विषय में विशेष आशीर्वाद: 
घौल्‍्साइन, सतरामर्श एवं आवश्यक विचार प्राह् हुए हैं उनका विशेष आमारी हूँ। 
उनमें डिश्येष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :-- 


भी डा० राषघाकृष्णन, भी डा+ सुनीतिशुमार च्र्जी, और पं० गोविन्ददल्लम पन्ठ 
६ प्रबानमस्त्री यू० पी० » भी डा सम्पू्यानन्द ( शिक्षामन्त्री यू० पी० ) औ डा> 
आचार्य नरेद्रदेव, भी पुच्ोद्तमदाउ संडन, भी प्रो* चुई रेत (प्रो० संस्कृत विमाग, 
पेरिस ), भी प्रो० मार्मेन स्थइन (अध्यक्ष, संस्कृत विमाग, ओवलो, नायें विश्वविद्यालय), 
भी डा« प्रसन्कुमार आचार्य, भी डा» उमेशम्आ, भी प* च्ेत्रेशचद्ध चह्ोप्राध्याय। भी 
डरा घोरेन्र वर्रा, भी रघुबदर मिय्हूलाच शात्ली; भी डा० वामुदेव्शरण अगवाल, भी 
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महापदित राहुल सांइत्यायन, भी प्रो» सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिस्नर वेष्ठ इढीज्ञ 2, 
भी डा० मंगलदेव शास्रो, भी ढा० सर्यझान्त ( पूर्वी पंजाब विश्ववियालय ) भरी डा० 
रामकुमार वर्मा, भी डा० उदयनाययण विवारी, भरी टा० माता्रखाद गुम, श्री आचार्य 
रघुबीर (नागपुर ), भी श्राचार्य विश्ववन्धु ( होशियारपुर ), भ्री आ्राचाय दइरिदत 
शार्रो सप्ततीर्य, भी शआ्चाय॑ सुरेन्द्रनाप दोछ्ित ( मुजपपरपुर ), श्री श्यामलाल यादव 
घकील, (काशी ), श्री ठा० दीवान्िंद ( य्मगढ़, नैनीगल ), भी वा० केदाजाय 
गुप्त, रईस ( प्रयाग )। 


भ्री रूपनारायण शाही ( हिन्दी साहित्य रुग्मेलन, प्रयाग ) ने निवन्‍्ध की श्रावश्यक 
सामग्री के संकलन और सम्पादन में विशेष रुदयोग प्रदान क्रिया है। प्रूफ देखने, 
झनुछ्मणी के सम्पादन आदि का कार्य बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने द्विया है। तदर्य उनका 
कूतज्ञ हूँ 

इनके अतिरिक्त कतिपय वे मद्दान्‌ और दिव्य श्रात्माएँ भी हैं. जिनझा कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं है और जिनका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका* 
चिर ऋणी हूँ। 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है । प्रस्तुत निवन्ध वो द्न्दुस्तानी एक्डेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा श्रेय श्री दा० 
धीरेन्द्र जी वर्मा ( मत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी) को है| श्री रामचन्द्र जी टडन ( सद्ा० 
मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं जिसी प्रद्ाार का विलम्ब न होने 
देने में अत्यन्त प्रशंघनीय काय क्रिया है। मैं उक्त दोनों मद्यान॒मावों का अत्यन्त दी 


कृतशञ हूं । 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निवन्ध को छपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसकझे 
लिए, मातृ-पस्या का सादर इतत् हूँ। 


उपसंदार--मीर्भ॑सा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि “पुरुपएश्च कर्मायत्वाते 
( मोमांछा दर्शान ३,१५९ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका 
अंविच्छिन्न उद्देश्य होना चाहिए, उसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर अपने अन्दर 
अयोग्यता, अज्ञता और दुर्दोध के होते हुए भी इस विषय पर लेखनी उठाने की घृष्टता 
की है | आशा है विवेचक्वन्द वालादपि सुमाषितम्‌! उक्ति के अनुसार अश्रवगुणों और 
अशान के कारण बुटियों पर ध्यान न देवर गुणों पर घ्यान देंगे । विदददवून्द इस विषय 
पर जो आवश्यक सशोषन एव मुघार आदि के विचार प्रस्दुत करने की कृपा करेंगे, उनदा 
मैं विशेष इृतञ्ञ रहूँगा। आगामी संस्करण में तदनुख्र ही परिवर्तन, परिवर्षन आदि किया 
जा सकेगा। 


जीव भक्त है, भरत्पद्ध है अतएव जीव है | उसी अ्रत्मक़्वा को दूर करने के विश 
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शब्दनअझ का झाभय चाइवा है। कुमारिल मट् के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि :-- 
हद विद्यंसोडनुरडन्दु चित्तओोनेः प्रसादिभिः ॥ 
सम्त३ प्रयग्रिवाक्यानि एडन्ति हनसूयदः्तों 
आागमरणरशचाई नापवायः स्खलब्नपि। 
न हि सदर्त्मना गच्चन्‌ स्ललिवेध्वप्पपोयते |! 
( एलोकवार्तिक, प्रन्षकारप्तिश रलोक ३ और ७ )। 
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का युग्म ४६, वाऊ और प्राण का युगल ४६, वाकतत्व और मनस्तत्त्व शी अमिन्नता ४७ 
बाकू ही सर्व-दोष विनाशक है ५७। 


डपनिषद्‌ और अर्थविशन ५७, वाक्‌ परम जक् है ५७, दो श्रक्दर और वाकूतत्व ५८५ 


( १७ ) 


नाझ को सनझुमार का वाक्तत्त-विषयक्र उपदेश ४८, वाकृतल् ही पुरुष का खर ५६, 
स्वोटयाद और पश्चद्तोश तथा उपसहार ६६ ॥ 


अ्रध्याय २ 
शुब्द ओर अथे का स्वरूप 


शब्दब्म की व्यापक्ता ६१, शब्इ-यिवतयाद और शब्दरिणामयाद ६१, शब्दबरह्म 
और सृष्टि ६३, पर श्रीर शब्द्नझ्न ६४, भर्तृदरि और नागेश में मतभेद ६४, शब्द 
ही सुसार को एक सूत्र में दाघे हुए है ६४, शब्द की व्यवह्रोगपामिता ६१, शब्द की 
जिविध स्थिति ६६, श्रर्य वा भ्राधार शब्द ६६, पिरव की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण ६६, 
शान क्री शब्दरूपता ६७, शब्द श्रौर गर्थ की शकरूपता ६७, शब्द और अर्थ का प्रकाश्य- 
प्रश्यक् सद्रघ ६८, शब्द की प्रकाशरूपता ६८, शब्दमूलक समत्तताव ६६, शब्द शी 
/पैवन्यर्पदा ६६, शब्दशकि से श्रसदर्य का बोध ७४०; शब्द का सरूप और अर्थ का 
विकात ७०, शब्दहान व्याकरण द्वास ७१, शब्द क्‍या है ! पतझलि का मत ७१ स्फोट 
और घनि शब्द हूँ ७१, स्पोट और प्पति में अन्तर ७२, शब्द-विषयक्र मतमेद ७३, 
शिक्षासारों का मव ७३, जैनो का मद ७४, परतज्ञलि का मत ७४, मर्तहरि का मत ७४, 
अन्य विभिन्न मत्त ७५ | 


अर्थ का लक्षण ७६, अर्थ का स्वरूप ७७, पतञ्ललि का मत ७०७, अर्य शत्द से 
अभिन्न ७७, दो प्रकार का श्र्थ, स्वरूप और बाह्य ७७, श्र्थशान शबद के द्वार ७८ 
चार प्रड्ार का ब्रर्य ७८, अर्थ नित्यता पर विचार ७८, श्रय॑ की परितंनशौनता और 
श्रनिश्चितवा ८१, श्रथं बौद्ध है ८२, भतृ हरि का विवेचन ८२, श्र्थ के पिपय में बारह 
अत ८२, अर्प निराकार है ८३, श्र साकार है रे, श्र्भ की अ्रपूर्णता ८४, श्र श्राकर 
का भी दोधक ८४, समुदाय (थ्ययदी) श्रर्य हे ८४, अर्थ अ्रसुत्य (अनित्य) है ८५, अर्य 
संसर्ग-रूप है ८३, श्र अ्रतत्यामात सत्य है ८२, श्रय॑ अ्रध्यात रूप हे, शब्द और श्र में 
अमिन्नता ८५, अ्रय॑ की प्रधानता ८६, थर्भ अ्रस्बंशक्तिमान्‌ है ८७, श्रर्थ परिवर्तनशील 
है ८७, धर्प >सर्वशत्तिमान्‌ है ८७, श्रय॑ बौद्ध है ८८, अर्थ बौद्ध और वाह्य दोनों है ८८, 
अब अनिश्चित है ८८, अं भोठा की बुद्धि के अनुरूप ८६, शान के अनुसार ही अर्य भी 
पसिवतनशील ६ ८६, अर्थ और शान के परिवर्तन का कारण मानवोय अ्रपूर्णता ६०, अर्थ 
चक्की इच्छा के श्रनुरूप ६०, शब्द अर्थ का केउल सकत करता है ६०, अर्थ अनुमेय 
है, सके से मी अरैज्ञान ६१, अथे कान्पनिक है, शब्दर॒ा्टि में व्यक्ति का महत्त ६१, 
श्र परिदर्तनशील ६२) बर्थ तीन पार का है ६२; श्रये श्रव्यरह प्रतन्‍र का है; पुयवराज 
का विवेचन ६३, ओग्डेव और रिचार्डछ का विवेचन ६४) 


अध्याय ३े * 
[० अर्थवेकास 
आअथावकास 
थे विज्ञाछ के कारय ६८, भ्र्य की पत्ितेनशीलता ६८, अर्थ विकास के तीन 
सर 


( ₹८ ) 


स्वरुप ६६, तीनों स्वरुपों का विवेचन, १००, श्रयेसकोच १००, अये विस्तार १०५, 
अयथदिश १०६, बर्थ की अनुमवन्‍न्यता १९६, श्र्थ अ्रनिर्चित और श्रपूर्ण १११, शान्द 
योष और अ्र्थ विकास ११२ | 

श्र्थ व्यवद्वरिक है, वैज्ञानिक नहीं ११३, अर्य की अरूप्टठा और श्र्थ विकास ११६, 
साहश्य और अर्थविकार्त ११७, लब्णा और श्रर्थविद्धात ११७, साइचर्य और ब्र्ष- 
विक्रात १२०, सास्कृतिक विक्रास और शअ्र्थनरिद्यव्र १२३, मानबमुलमस्खलन और 
अर्थविवाय १२४, आलकारिश तथा ब्यग्य प्रयोग श्रौर ध्र्थविक्राउ १२७, भ्रररणमेद 
आदि से श्रयंमेद १२७०, समाथ से श्र्थमेद १२६, उपसर्मंसयोग से श्र्मेद १३०, 
वाच्यमेद से श्रर्थमेद १३१, लिंगमेद से श्र्यमेद १३२, स्वस्मेद से अर्थमेद १३२, श्र्य 
दी ब्स्पष्टठा और अ्र्यमेद १३४, श्रागम आदि से बर्थ में श्रमेद १३५, । 


अध्याय ४ 


अर्थ-निर्णय के साधन 


पदाथों को नाम चैसे दिए जाते हें! १३६, नामकरण के दिपय में वेद और भुति 
थ्रादि का मत १३६, नामकरण दा मदत्त १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक श्रर्थे 
के लिए. अनेक नाम १३७, एक के अ्रनेऊ नाम १३७, यौगिक नाम ११८, नाम प्रवाह 
से आते हैं, घ्यन्यनुक्ारणात्मक नाम १३८, नवशन्दनिर्माण के लिए पूव॑ंसचित सामग्री 
का आभ्यण ११८ | 

नामकरण के विषय में यास्क्त का छिद्धान्द १३८, नाम का लक्षण १३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम थातुज हैं ११६, यास्क्र के ठिद्धान्त पर च््छ 
आस्चेप १४०, आज्तेपों का उत्तर १४० ) 

नामकरण के दिपय में वेयाकरणों का मत १४१, लाधवार्थ सशाकरण १४१, 
मामकरण में बच्ता का महत्व १४२, मत हरि के कुछ महस्+पूर्ण विचार १४२, नये 
मांवों के नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
की सशाएँ. १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्तिक नामों 
की शर्वेक्रता १४८, भावों के नामकरण पर पाशिनि के मशच्पूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १६०, अनुपयोगी शब्दों का अप्रयोग १५१, अथे निश्यय के 
साधन १४१ ॥ 


अध्याय ५ 
शुब्द्‌ ओर अथ का सस्बन्ध 


पतञ्ञनि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भरत हरि का मत १६१, लोझब्यवद्दार 
१६२, वृद्व्यवद्वार १६२, सम्बन्ध नियामऊ हैं १६३, शब्दवोध में तीन तत्तों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वमावसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपों डी उपलब्धि १६४, शब्दाय् में 
तादएम्य-बुद्धि १६४, श्र्थ को शब्दरूपता १६४, पष्ठी विमक्ति का प्रयोग १६४, 


( ९६ ) 


आमोपदेश १६६, शब्द छे अर्थ ही उपस्यिति १६६, सम्दत्व का स्वरूप १६७, उपकार्य- 
उपकारक-सम्दन्द १६७, सयोग और समयाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रछार के सम्बन्ध, 
योग्यवा श्तैर क्रारकरारय १६७, याग्यता-सम्बन्ध १६८, शाब्दशान और इन्द्रियजन्थजश्ञान 
में भ्रन्वर १६८, योग्यवान्सम्बन्ध में उक्ेव का स्थान १६६, पादखल माध्य की सम्मति 
१७०, महोत्रि और कौरडइमड के भत का खडन १७०, सम्बन्व ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अर्ये और सम्दव ठीनों का पृथक श्रस्ठिल्ल १७२, ्ा्षेपों का उत्तर अष्यास के 
द्वारा १७२, पतज्ञलि का मत १७२ आयुनिऋ विचारकों की सम्मति १७२, कार्य्रारण 
सम्बन्ध १७३, अर्य का आदान प्रदान १७३, सामान्य का ब्रोव १७४, श्रोता बचा के 
मात का अनुमान ऋरता है १७४ ॥ 


शब्दार्य सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७५, पठल्चलि का मत १७३, अ्र्य बाह्य और 
बौद्ध दोनों है १७५, बौद्ध अर्य मानने को आवश्यक्ठा १७६, अर्थ की चैशाशिक रउुत्ता 
१७६, कैरठ का स्पष्टाकरुय १७७, अर्य बौद्ध है १७८, बाह्य अ्य मानने पर आक्षेर 
१७८, मर्त दरि और बौद्ध श्र्य १७८, मत हरि का समस्वप्त्राद १७६, बाह्य अर्थ मानने 
में श्रापक्तियाँ १८१, नागेश का तवल बुद्धेदाद १८२, नाग्रेश के मव की झ्रालोचना 
र८३, मत इरि और बाद्य श्र्ष १८४, दृण्प और अदृश्य श्र्थ १८४, बौद्ध अर्थ के 
लिए बाप्म ऋथ की श्वश्यकता १८५, दर्थरृइयथ की मनोवैद्यनिक पद्धति १८६५ 
विभिन्न देशनों के उम्दन्धनिपयकर दिचार १८६ 


नैयायिक और बैशेपिद्ों का शब्दायेन्यम्दस्थ पर विचार १८७, नैयायिदर्त और 
वैशेषिकों में झतमेद १८७, शब्दायं-सम्बन्ध मानने पर आक्तेव १८८, उयोग भ्ौर 
समवाय सम्दन्ध सम्मत्र नहीं है शप्८, मूत मंजिष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८७, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, श्र्थ एक ही निश्चित नहीं हे 
१६०, दाद वस्तु ई ही नरीं, सम्बन्ध किससे ह १६१ ॥ 

शब्द्रार्थ-उम्बन्द और सकेतवाद १६०२, शब्द और श्र्य में साकेतिकसम्बन्य १६२, 
जदन्तम$ का विवेचन १६३, आहेसें के उत्तर १६३, श्राइनिक विशनों का 
मव रह 

शब्दार्य सम्बन्ध पर मीमांसओं के पिचार १६४, शब्द और श्र्य में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६४, दौर्दा द्वरा प्रत्तक्ष का खटडइन अञ्यावद्ारिऋ है १६६; शब्दार्य-सम्बन्थ और 
नित्यवाद २६६, बैन दाश नद्ों का रत १६६, तान्विझें छा मत २००, सम्दन्ध सामदरिद्र 


नहीं है २०र। 


नित्यवाद का स्प्टीकस्ण २०२, पतक्षन आदे के पिचार २०२, शब्द और अर्य 
की अमियदा २०२, सम्बन्ध को निल्मवता २०३, सक्तेत से सम्दन्ध का छान २०३, 
दब्बरूप अर्य से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरुप श्र से नित्व सम्दन्य २०४, व्यक्तिप 
अर्थ छे उस्तर्य निल्य २०६, अर्थविह्यान की दृशि से दिचार २०७, सर्दीर्यवाचकता २०८, 
नित्यवाद का दारनिक रूप रग्घ [ 


( २० ) 


बौद दार्शनिडों का भ्रपोहवाद २१०, श्ररेहवाद का इतिद्वास २१०, श्रपोहवाद का 
स्वस्प २१३, धर्मकरर्ति का दिचार २१३, रककीर्दि का विशिष्टारोदबाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, मत हरि का विवेचन र१४! 


अध्याय द 
शब्दःशक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६, श्रयंशान के साधन २१६, लोदब्यवद्यर २१६, दृ्चिशन 
से अ्र्यशान २१७, शक्तिभद के ग्राठ साधन २१७, लोकब्यवह्ार २१७, व्याकरय 
२१८, उपमान २१६, कोप २२०, श्राप्तवाक्‍्य २२०, वाक़्यरेप (प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, छाठपद का साइचय २२१॥ 


अर्थश्ञान में विप्त २२१, शब्द-शक्ति का अज्ञान २२१, अर्थ की अनुस्तन्धि के ६ 
कारय २२२, शब्द के सत्तामात्र से अ्यवोध नहींहोता २२३, उच्चारित शब्द की 
श्रंगेघकता २२४, लिपि की अर्थवोषकता २२५, श्रमिनय की श्रयवोधकऋता २२५, 
अर्थशान प्रतिमा के श्रनुसार २२६, वांचक शब्द को द्विविघता २२०, शब्द और पश्र्य 
में सादात्म्य २२८, नारेश का रिवेदन २२८, पादक्ल-माष्य की रुम्मति २३०, वाचक 
शब्द में दिशब्दता पर मतभेद २३०, शब्द का बुद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से अर्थ 
की अभिव्यक्ति २२१, घट शब्द मे पट का बोष क्यों नहीं होता २३२, श्थोमिव्यक्ति 
के विपय में दुर्गाचार्य का मठ २३२, ध्वनि के ग्रुर्थों क्री स्पोट में “उपलब्धि २३३, 
स्पीट नित्त और अक्रम है २३२, शब्द से शब्द और श्र्य दोनों का बोध २३४, शब्द में 
ग्राद्यता और भर दकता २३४, प्रशाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय की सम्मति २३५, शब्द 
और ध्र्थ में अथ की मुख्ता २६५, शब्द अर्थ का उत्यादक नहीं अपितु ह्ष पक्र है २१५, 
अर्थ का ज्ियाश्रों में उपयोग, शब्द दा नहीं २३६, तीन बृत्तियाँ २२७ । 


अभिषा-यक्ति वा विवेचन, २३८, मत दरि का मत २३८, अमिषा में च'र दत्त 
२३२६, अभिषा में चक्ता का स्थान र३े६, अ्भिधाशक्ति की स्वतन्त्र सता २४०, शब्द- 
भेदवादियों का मत २४०, प्ररुरण आदि से अर्थ की प्रतीति २४१ अर्यमेद से शब्दमेद 
२५१ इए्कि कमा स्छा २५१ हैद्ाओिकों झा झत २४१ इसरकक्रेज में शक्ति कप सालटय 
२४२ शाब्दबोब में अमेद और मेद संठ्य २४२, नैयाविकों के सत का संडन २४२, 
वैयाकरणों का मत २४४, पद और पदाये दोबों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्रथरू सच्चा हे 
२४४, शक्ति वा लक्षण २४४, चार प्रत्मर का शब्दाय २४४, शब्दसष्टि दा वर्चा 
व्यक्ति २४५, यहच्छाशब्दों दा खंडन २४६, पतवलि का अत्यंत वात्विक और महत्त्वपूर्ण 
निर्यंय २४६, तोन प्रकार के शब्दों को चार प्रदार क्यों चिखा २४८, शक्ति के तीन 

/ भेद २४६, रूदिशक्ति २४६, यौगिक या योगशक्ति २४०, योगरूदि २४०, 


नैयायिकों का विवेचन २५१, साकांक्त शब्दों से शाब्दवोध १२५ साथ्थक शब्द तीन प्रकार 
का २५१, वाक्य से ही श्रथंद्ान २५२, श्रदृति के दो मेद २५१, नाम का लक्षण २५४१ 


( रर ) 
अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्यार्थ 


आठ प्रह्र के साथंक शब्द २६६, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षण 
३००, झात्यायन और पतश्जलि ३००, पाणिनि का मठ ३०१, पठझ्लि का मत ३०१, 
कात्यायन का मत ३०३, नैयायिक्नों वा मठ ३०३, खादित्यिवों का मत ३०४, श्रमरधिह 
का मत ३०४ | 


जयन्तमद्ट का वाक्यायवरिवेचन ३०५, वाक््यार्थ के विपय में विमिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्‍्यार्थ के विपय में मर्ृद्रि करा झव ३०७, याक्‍्य के थ्राठ लक्षय ३०७, 
अब्यात्ति का निरारुरण ३०७, वाक्य के विपय में मीमासकों का मत ३०७, श्रखण्ट पत्त 
और खएड पक्ष ३०८, झ्राठ लक्षयों का पिभाशन ३०८, वाक़्याय ६ प्रकार का है ३ ण्ध 
ध प्रकार का वाक्यार्थ ३२०६, वाक्‍्याय दी सख्या में न्यूतता का परिदार ३०६, वाक्य 
और वाक्यार्य के विपय में वौढ़ों का मठ ३१०, नैयात्रिकों क्रा मत ३१०, वाक्य और 
वास़्यार्थ छा सम्पन्ध ३११, विभिन्न मठ ३११, वास्यस्पोट और पदस्पोंट के प्रश्न का 
मूल रै११, तैत्तितिय सहिदया और ऋदश्नातिशाग्थ के वचन ३११, पराणिनि 
का मत र२१२। 


अखणरडयद और वाक्य के लक्षण ३१३, स्पोट का श्र्थ ३१३, स्पोट के तीन मेद 
३१३, अखस्डयक्ष का मार ३१३, वाक्य एक और श्रखण्ड है ३१३, चिप्रद्यन ग्रलएट है 
३१३, चित्र एक है ३१३, वाक्य में प्रद कल हैं ३१४, वाक्य थे अखशड है ३१४, 
वाक्‍्यार्य में पदार्थ का भाव ३१५ । 


वाक्य एक थ्रौर अघरड शब्द है ३१४, पदसमूह में रहने दाली जाति को वाकप 
कहते ई ३१५, वाक्य एक श्रखणट शब्द है ३११, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५ 
शत्तिमेद से पदर्मंद ३१६, नित्य और उप्रषिमेद से मेद ३१६, अनित्य में ऋम नहीं 
हो सकता ३१७, बाप्तना बुद्धि से मित्र है या अमिस्त ३१७, दाक़प् का वाक्षयर्थ 
रुप में विव्त ३१७) 


बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कदते है ३१८, श्ञानरुप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१८, 
वाक्ष्यार्य युद्धे में रहता है ३१८, वाक्य और दाक्‍्याय॑ में अमिननता ३१८, परदसमह को 
बाक्य कहते हैं ३१६, कालायन और म॑मासओं दे लद्दय में प्रन्दर ३ १६, एक वाक्य 
में एक विडन्द पद ३१६, तस्ब'घन मी वाक्य का अन्न दोता है ३१६, एक दाफ़्य में अनेहों 
क्रियाएँ मी रहवी हैं ३२०, मतृ हरि वा वाक़प आ लक्तय ३२०, बिना दिया के मी वाक्य 
होते हें ३२१, वाक्य में क्रियान्गुति ३२२, वाक्य मी मदावाक्य का अगर ३२२ । 


पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, हमपरद्ध का अ्मिप्राय ३१२, पदविन्यास 
की उपयोगिता रे२३, जम क्या हे! ३२३, वाक्य और पद किस्ते कहटे हैं ? ३२४ ,दर्यं 


( ३३ ) 


और पद शब्द नहीं ३२४, कियावाचक शब्द को वाक्य वहते है ३२४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३२५, आकांक्षा से युक्त पृथक-पृथक्‌ सारे पदों को बाबय कहते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य को शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्याय॑ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
अन्य पदों का प्रयोग ३२६। 
- दाक्यार्थ-विचार ३२७, अमिद्दितान्वव और अन्वितामिवान पक्ष का स्पष्टीकरण 
इ२७, अभिद्दितान्‍्यय और श्रन्वितामिदान शैर७, मीमांसकों की दो शाखाएँ ३२८५, 
अमिह्ितान्वववादियों का मत ३२८, अ्रन्वितामिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँ ३९८; 
अन्य पदों का प्रयोग निर्यकर होगा ३२६, पद का अर्थ मानने पर अ्रमिद्वितान्वय ३२६, 
वाक्य का श्रर्थ संसर्ग (मेल) है ३३०, स्वंध बाक््यार्थ है ३३०, संछर्ग वाक्यार्थ है ३३०, 
संधर्मवाद में दो मत ३३०, ससर्ग के कारण निरा्काज्ञ होते हुए भी विशेष में 
अवस्थित पदार्थ वाक़्यार्थ हैं ३३१, संछर्मवाद में नितकांकबाद ३११, पदार्थ ही वाक्यार्थ 
है ३३१, दोनों पक्तों में अन्तर ३३१, वाया सम्पन्ध वा स्वरूप ३३२, संघात 
और क्रमसछ का भावार्थ ३३२, प्रयोशजन वाक्य का अथ है ३३३) जैमिनि 
का संत ३३३, नैयायिकों वा सत ३३४, प्रयोजन वाक्याथे है ३३४, श्रमिरितास्वयवाद 
का पंडन ३३४, अ्रमिद्वितान्ययवाद की अ्रछारता ३३४, शब्दार्थ और वास्याये 
निराघार मानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्यार्थशान ३३५, नैयासिकों का मत 
३३६, अन्वितामिधान पक्ष ३३६, संसृष्ट श्र्थ को वाक्‍्याय कहते हैं ३३६, किया 
और कारक का अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गौश ३३७, नैयायिक्रों 
का मत हेश८। 
घाक्य का श्र्थ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत््य है ३३६, क्रियारहित 
वाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य में प्रधातता ३४०, किया धाक्यार्थ है ३४०, 
प्रतिभा का देश्यरूप किया है ३४०, वाक्य वा अ्रर्थ मावना है रे४१, मीमातकों का मत 
३४१, भावना कै डिपय में मतमेद २४१, वाक्याये भावना दै रे४२ । 


अन्वितामिधानपक्त का संडन ३४२, पदों को निरथंक्र मानना पड़ेगा ३४२, पद 
ओर वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से भिन्‍न वाक्यार्थ ३४४, ब्यग्याथ में पदार्थ 
का अभाव ३ेडड । के रा 


वाक्य का श्रर्थ प्रतिमा है ३४४, मांवनामेद से अर्थमेद ३४४, वाक्यार्य प्रतिभा है 
३४५, प्रतिमा स्ताभाविक दोती है, वाक्य से प्रतिमा का ग्रवोष ३१४६, प्रतिमा सारे 
रूपी वाली है ३४६, प्रतिमा स्वमावप्द्धि है २४७, प्रतिभा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिमा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिमा का भावार्थ ३४७ | 


अध्याय ६ 
स्फोटवाद ओर अरथविज्ञान 


स्पोटवाद का प्रारम्स ३४६, स्फीययन ऋषि से प्रासम्म ३४६, पाणिनि का मत्त' 


(२६ ) 


८, वश अ्र्यबोधक नहीं है ३८६, अनेकों में स्मृति भी अनेक होती है ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है ३६१, केम को मानने पर वर्णबाद नहीं होगा ३६१; 
अनुमान से स्फोट की सिद्धि ३६२, स्फोट अखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक है 
३६३, शबर और कुमारिल के प्रश्व का उत्तर ३६३, घ्वनियाँ स्पोट की च्यंजक हैं ३६३, 
स्फोद प्रत्यज्ष दिखाई देता दे ३६४, बाक्यरफोट की सिद्धि २६४, वाक्य के अवयवों की 
असत्यता २६५, स्फोट बरद्ध है २६६, उपसंद्वार १६७ ! 


सहायक ग्रन्थ 
प्रमुख सहायक-मन्यों के नाम 


वैदिक साहित्य 


१- ऋग्वेद 

२. यज॒वेंद 

३. सामदेद 

४. अथवदेद 

$. तैसिरीउसंडिता 

६, मैजाययीरहिता 

७. काठकर्तहिता 

० ऋग्वे३्माप्य--ेंक्रट माषत 
६, ऋग्वेइन्माप्य--टायय 
३१०. आऑग्तेदन्माष्य और यजुर्तेद माप्य--स्वासी दयानन्द 
१११ दैवतरस देता, दीनों मा, दामोदर साववलेऊर दारा 6ंप्दित 
२२ ऐठरेव जाकूय 

१३, कोपोतकि आश्षण 

१४० पडदिंश बाक्षय 

१४, वैत्तिरीय शाह्मण 

१६. शतरय बाझझ 

१७५ गपय बाद्ण 
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२६५ जैमिनीपए उपनिषद्‌ बाह्य 
२० ऐेवरेयारय्यक 

२९. दैल्दगीयास्थूयऋ 

२२. निषन्द्ध 

२३. निरकू--याक्त 

२४, छज्दोग्य उप्रनिष्रद 

र४, बृह्शसययक उपनिपद 


ट ( र८ ) 


२६. ईशोपनिषद्‌ आदि १०८ उपनिपदे 

२७, सर्वानुक्मणी--पड़गुर शिष्य 

२८. बृदददेवता--शौनक 

२६, ऋकृप्राविशास्य--शौनक 
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जता 


सूमिका 
अर्थवदघातुरमत्पयः भातिषदिकम्‌ (अष्टा०, १, २, ४५) 


अर्थ पिशान दी समस्त विज्ञनों से अभिन्नता--वेद, आाह्षण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, निरुक्त, प्रातिशार्य, शिक्षः तथा समस्त दशनअन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्व का विवेचन किया गया है, वह अथे है। अतएव अर्थविज्ञान 
विषय में भारतीय वैयाकरणों ने र॒ृष्टि-तत्त्व के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद्‌ विवेचन जिया है। अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सस्वन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है। ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान भादि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है। अत्तजव प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मौलिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त बैद्क 
साहित्य, समस्त दर्शनें एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साज्ञात्‌ सम्बन्ध है। 
ज्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं आाह्मणादि अस्थें में इस विषय पर कहां वक्त और क्‍या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा। 


निबन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भट्ट, ब्रेकट माधव और मण्डन मिश्र का अर्थ विज्ञान शब्द-- 
श्यृष्टि के मूल में जो मौलिक वस्व पिद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अर्ये 
है । अतः अर्थ-विषयक समस्त विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 960077765 
सफिम्टिफल्स ) नाता दिविए चया' है ? ऋष्णणिएतना राष्दा कर गहटिगतदिष्ता अर मे 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, बेंकटमाघव तथा सण्डतमिश्र ने किया है। अथ्थविज्ञान 
शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथे में प्रयोग व्यास ने महाभारत के बनपदे 
में किया है। व्यास ने बुद्धि के गुर्सों का वन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये 
शुण हैं :--(१) शुश्रुपा अथोत्‌ शब्द ओर अथे के गुणों की जिज्ञासा, (२) श्रवणु-- 
अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों एवं स्वरूद का श्रवण करना, (३) महण अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ के स्वरूप और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४७) धारण अर्थात 
शब्द और अर्थ-विपयक भ्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ कस्ना, (५) उछापोह-- 


मूमिझा डर 


ज्य-विवान क्या है 


अर्थ-विद्ान का साथारणतया विषय दै कि अभ््तत्त्व क्या है, अर्य॑-तत्त्व का 
क्या खठ्प है। शब्दवत्त्व से दसका सन्वन्य दै या नहीं, यदि है तो राष्दवत्त का 
क्या खद्प है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो उनका 
क्या स्वरूप है और यह अनित्य, ते इसझा क्‍या रुप दै। अथेतत्व का ज्ञान केसे 
और क्योंडर द्वोवा है। अर्थवत्त्य का निर्णत्र किस अ्रफारसे और डिन सावनों से 
दवा है। शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय में किस प्रकार और क्योंकर सद्दायक द्वोता दे। 
शब्द ओर अर्थ में शक्ति है या नहीं, यदि दै तो िसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विक्ास किस प्रकार का होता दहै। पद झिसे कहते हैँ, वद कितने 
प्रकार का होता है। पद के विमाजन का पदार्थ पर क्या प्रमाव पड़ता है। पढ़ 
विभासन के कारण पद छितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, 
बाक्य का क्या स्पृरुप दे; वाक्य झितने प्रकार का द्वोता दे। वाक्य का वाक्‍्याये 
पर क्या प्रमाव पडता है। वाक्ष्य का वाक्यार्य पर अभाव पड़ता है या नहीं। यदि 
वाक्य का वाक्याय पर प्रमाव पड़ता है तो क्रिस रूप में और क्यों । यदि नहीं वो 
वाक्य से वाक्‍्याय का ज्ञान डिस प्रखर और क्यों हं।गा दे! वाक्‍्यार्थ एक द्वोटा 
ई था अनेक, यदि एक दे वो उसका क्या हूप है और अनेस्वा क्यों और 
है। यदि अनेऊ है दो अनेझता का आधार और मूत्र क्या है, अनेक में एक 
वाक्यार्य का ज्ञान कैसे और छ्सि रूप में होता है। पदार्थ और वाक्याथ का 
अझल्विम स्वहप क्या है। बद सत्य दे या असत्य, बद नित्य है या अनित्य, वह 
विप॑चनीय दै या अति चनीय, बढ़ धान रूप दे या अतान रूप, बढ सवृरूप है 
या असय्‌ , बह विद्यारूप है वा अविया ! 


अर्य का स्वरूप प्रतिमा-जपरुक्त विपय्र का वैयाऊरणों और दाशनिकों 
द्व दृष्ठिफ़ोय से अभ्रिम अच्यायों में वर्णन छिय्रा गया दे! वेबाझुरण अयवत्त 
के जिस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचे 6. वद है प्रविभा। दृट्टिवत्त के मूल में, 
समस्त ज्ञान आर विज्ञान के मृत में, समत्त बड़, पाड़ंग, डइपागा कू मत्ञ 
में, जो एक परमदत््व परमाणु रुप से व्याम्र है, बढ दे प्रतिमा! अविमा 
के ही पिमिन्न दृष्टिकोण से विवेचन को वेद, बाह्मण, उपनिषदू, 
व्याजरण, दर्शन, साहित्य वया दान ओर विज्ञान के विभिन्न अंग ओर ज्यांग 
छ्द्य जाता है। 





उसी की वैद्यकरणों के शद्दों में अर्थदत्त्, अर्थविज्ञान 

शब्दवितान, घ्वनिविश्ञान, स्दोट-विज्ञान, शब्दवत्त्न, शब्दनहा आदि नामी से 
रुम्बोधित जिद गया है । प्रतिमा की शक्ति अनन्त अपरिमिव और अनितरच्नीय 
है उसी को वैद्यारूरणों ने वाऋतत््व कहा है । दृष्टि के प्रत्येक परमाणु में 
बिवना जो इच्द मी चेनस्व है, वद वाकतत्व दे, वदद प्रतिमा दे। उसी को सहन 
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ट 


रुत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि छी व्याब्या ऋरदे पदब्जलि और 
भर्त हरि ने सपप्ट किया है। (वास्यपदीय काट २, ब्लोक ११६-५४ ) 

धठिमा का नाम स्फोट- सृष्टि के इतिद्ास में वेहों छे परचाव्‌ आज तक 
यदि छोई सयसे बडा अभूतपूर्व आन्तिकारी अन्वेषण था आविष्कार इआ है 
ते वह है स्पोटसिद्धान्त, वह है प्रतिमा का साक्ात्‌ विश्लेषण, बंद है प्रतिमा के 
नित्याह और अनित्याश का दो नायों में एथदकरण, वह है अतिसा छे नित्यारा 
क्वत साधाल्वार। इस अन्देषएण और आनिप्कार का सबसे बढा श्रेय आचार्य 
स्पोटायन को है। आचार्य पाणिनि ने अतण्ब वाक्तत्त्व के परनवत्त्वत्ष आचार्च 
स्फोटायन वो अवड स्पोटायनस्य! (अत ० ६, १, १7३) सत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा विषयक सिद्धान्त को तीन सत्रों में स्पष्ट 
डिया है' और “इन्द्र च मित्यम! ( अ्रष्टा० ६ १, २२० ) सूत्र द्वारा अपना मन्वज्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, जक्न, प्रतिमा परमाणु मूल्प्रसति, परन- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में वह स्फोट नित्यरुप में रहता है। स्तृष्टि के गत्येक परमायु 
में वो मौल्कि तरप हैं. एक स्फोट दूनरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य | 
स्पोट अमिव्यक्त होता है, वहव्यडग्य है वह अकाशित होता है प्मीछो 
चैयाक्रण अक्षर” कहते हैँ। उसमें क्षर अद्य नहीं दै। अनित्याश नहीं है, 
वह स्टि वा आधार दे। दृष्टि के प्रत्येक परसाणु में प्रविमण स्फोट होता है। 
जिसका अभिम्ाव आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से स्यूल शाहों में “बिस्थेटा 
शद की व्याख्या से समम्धा जा सस्ता दे, चह है. क्ान्ति, दिप्लर, परिवतेन, 
बृत्ति। इस मौलक क्ान्ति, परिवर्तन, वृत्ति छे कारण ही सृष्टि की स्थिति है। 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरय शा व्नह्म कहते हें, एसी छो दूमरे श्ों में 
डह्म, ईश्वर आत्मा, आकाश, दज्व, स्वभाव और तत्व आदि नामों से विभिन्न 
दार्शनिरी ने सम्बोधित किया है। बेदान्वदर्शन ड्सको अहम कहता हैं, योग 
इबर और सायथ पुरुष, बैशेपिक विशेष तथा न्याय शप्द | प्सी को दीडइशेन 
ज्ञान, जैनद्शन अणु (पुदुगल) दार्वोक्दर्शन मृत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रदृति, द्रव्य, वत्त आदि नाम देते हैँ। ( बराज्यपदीय नहा 
ऋगएड तथा काएड के 'एुछ ८* ) 


एक महान्‌ अनथ, एक महान श्रम (अबान ) 


इतिमा के ही अनेक नाम--सखार में एक महान हंस है, जिसका सूल 
दाएए अद्वान, अविद्या, ऋम और अवत्त्ज्वग है। बह है. आत्विछ्बाद और 
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नास्तिकबाद का विवाद, वह हे शद॒तत््व और अथंदत्त्य का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है अद्वाद और शूल्यवाद का 
बिवाद, वह है ज्ञानवाद और विज्ञानबाद का विवाद, वह है शान्तिवाद और 
ऋान्तिताद का विवाद, वह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह है 
समष्टिवाद और व्यष्टिवाद का विधाद, वह है अद्वैत्तचाद और दूवैत या जैत्त 
बाद का विवाद, बह है दृत्तिवाद और अवृत्तियाढ का विवाद, वह है प्रत्यक्ष- 
बाद और परोक्षचाद का विवाद, वह है स्फोटवाद और ध्वनिवाद का विवाद, 
वह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है विद्या और अविया का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमार्गं ) और कर्मये ग (कर्ममार्ग) का विवाद 
पह है अस्तिवाद और नात्तिवाद का विवाद, सरल शज्दों मे यह विचाए है है! 
और “नहीं का विवाद, सृष्टि से कुछ सत्य है या नहीं, यह सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है.। यद्द सारा भ्रम स्फोट और ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शास््रीय भाषा मे यह सारा भ्रम नाम और रूप 
को ठीक न जानने के कारण है। शद और अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। 

विवाद और जम का मूल अशान और स्रम-भर्हरि ने बाक्यपदीय से 
प्रतिभा के स्वरूप को समकाकर तथा र्फोट और धयनि का जो स्वहप पतव्जलि मे 
समझाया है , उसको स्पष्ट करके ससार का एक अजुपम और असाधारण उपकार 
किया है। प्रतिभा के साक्षात्कार दस प्रतिभा का स्परूप ठीक सममकर प्रतिभामू- 
लक माया या अन्ञान के कारण जो ससार मे विवाद, भ्रम, अज्ञन और अविया 
है, तथा चिसके कारण को समभने में अनेकों दार्शनिक भी असमर्थ रहे हैं, 
उसको दूर किया है उपर्युक्त सारे विधादों का मूल यह है. कि आत्मा मह्म, पर» 
मात्मा, घस्ठु, स्वभाव, शरीर, त्तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दाशंनिकों ने 
मिन-भिन्न समभा है, अतएव विवाद है भद हरि ने इस भ्रम, माया और अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है. कि ये प्रतिभा के ही सारे नाम हैं। उसी को कोई 
दर्शन अ्रक्ष कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा,कोई पुरष, कोई वस्तु, ( पदार्थ ) 
कोई स्वभाव, फोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य । उसी को चैया- 
ऋण एलिशए, चण्ल, एत्त, अप्ए, आए, पदएऐ, फत्त्एथे, पउ्णर्े, पुरार, पुर 
पार्थे, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌, सत्य, नित्य, प्रकृति, श्रत्यय, धावु, घात्वर्थ, 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी, वाक्य स्पोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हैं.। प्रत्येक दार्शनिक सूक्ष्म एवं तात्तिवक विषेचन से 
जिस अन्तिम तर्व पर पहुँचते हैं, तिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चैतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता 
है, जिसके कारण रूष्टि मे अस्तित्व दे, जिसके अत्तित्व के कारण रृष्टि अत्यक्ष 
है, प्रत्येक अर, प्रत्येक परमार, प्रत्येक स्थावर और ज़गम मे जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूत्न टष्दि से अनुमेय और व्यड्ग्य है, उसको वैयारुण्ण दब्य 
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कहते हैं । संग्रह मन्ध के समादरणीय आचार्य व्याटि ने उसकी ठत््य ऊद्दा है, 
आचाय॑ चाजप्यायन ने ज्सको झाति ( आऊरुृति ) कहा है ।* 

छाचायं पारिनि दा विचेदन--आचाए पाणिनि ने अर्थन्तत्त्त, वाह सक्त्व, 
प्रदिमा, शस्ड-ठक्त्व, एवं स्छोट छे स्वरूप को संत्रेप में उिनतु बहुत रपप्प्र शाज्यें 
में प्राति- पदिक और अंग छी व्यारण करते हुए स्पष्ड शिया हैं।! आदचाय 
पा्थिनि का कथन है कि -- 


अर्थवदधातुरप्त्ययः प्रतिपटिकय । ( अप्य३, 2,२,2५ ) 


डस परम-तत्त्व छो प्राविपदिक ऋदते हैं, बट न घातु है और न अन्यय, बह 
ह्रब्य हैं ओर न आइति, बह न नाम है न रूप, बह न प्राधतिक पाय है आर 
ने जीब- रूप पदार्थ है, बह न दर्य है न पढ़, बहन वर्युल्डोट है न पदन्छोट | 
प्रतिभा इनसे प्रथकू है । उसझा एकमात्र लत्तण यह है झि चह अथवन्‌ है. सार्थछ 
हैं, चेतन है, ज्ञानमय है, वही दाक्ष्य है वही वाक्ष्याथें है, दह प्रतिमा है, 
चह भत्पेक पढ में ज्याप्त है, बह प्रत्येक अर में व्याज है, अतः डसे प्रादि- 
परदिक कहते हैं, इसोकी शज्दजहा, प्रतिमा-दिद्यन, अर्थ-विज्ञान कटते हें 


इस पर यह प्रश्न किया जा सझुता है कि यदि प्रतिमा न प्राशविऊ तन्‍्द है, 
ओर न जोयतत्त्व, यदि अह्म न॒प्रद्नति हैं और न जोब तो उसऊा रुप #ैसे जाना 
जा सकता है। त्रियुणादीत, इत्तित्रए से बहिरंत छा छोई रूप नहीं उन साख्या 
है, अतः किसी भी शाज्द का दोई मो रूप नहीं होना आहिए।अतण्द दे ऋटते 
हैं कझि- 

इृत्तद्विवसनासाएच ( अष्टाव, १६ ४६ )। 

तोन दृत्तियाँ,--हुप रूप से श्रातिपदिक अदा ही है, प्रतिना ही है, तथापि 
इन ,वद्धित पत्वव और सनास इन ठोनों को भी क्रातिपरदिक ऋटते हैं । सस्य के 
शाछों में सत्त, रजस्‌ और तनस इन ठोन गरों के ब्यरण अद्ति (डोद) को नो 


भूमिका छ 


गौण रुप से शद्य, आत्मा था अ्वतिमा कद्दा जाता है। सत्व, रजस्‌ और तमस 
इन तीन गुणों के छारण श्रृति (स्वमाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है।इने 
तीन गुणों का प्रतिविन्ध पुरुष ( अतिमा ) में पड़ता हे, अत: वह सात्विक राजल 
और तामस बृत्ति-ुक्व कह्दा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शालियों 
ने शक्ति ( प्रतिमा ) नाम दिया है और उ्सके तीनहूप माने हें- अमिया, लक्षणा 
और व्यब्जना] 


पांच शृत्तियाँ--मट्टीजिदीलित ने कझत्‌ ,वद्धिव और समास के साथ एकओोप 
समाल तथा सनाचन्द धातु रूप को भी समन्वित करके बृक्तियों की संस्था ५ 
सानी है। दृति का स्वरुप है परा्थाभिघानन्पर के अथ का बोध कराना, परअर्थात्‌ 
अक्म के अर्थ-परमार्थ-दोी अभिव्यक्ति कराना वृत्तियों का कार्य है.) प्रतिमारुपी पर- 
मार्थ की अभिव्यक्ति के साथन ये पांच वृत्तियाँ हैं) इन पांच वृत्तियों के यथार्थ 
ज्ञान से परार्थ , परमाथ प्रतिमा छा ज्ञान होता है । 


रूचद्धितसमासैकरेपसनाधन्दधातुरुपा+ पन्‍च चूचझ५ परार्थामिबान 
वृत्ति। ( सिद्धान्ठक्ीमरुदी, सर्वलमालश्ेपप्रकरण)।! 


तीन दुक्तियों का स्पर्टीकरएं--थहवां पर यह स्मरण रखना चाहिए फि बृत्तियों 
छे तीन या पांच भेद का कारण उ्नझा मौलिक अन्तर नहीं है। अपितु प्रकार 
भेद से पिभिन्न इृष्ठिकोस से विवेचन का परिणाम दै। सांस्य के दृष्ठिकोश से 
सत्व, रजस्‌ और तमम्‌ के दी विवेचन से सृष्टि के मूल-तत्त्व (अर्थ, प्रतिमा, प्करवि) 
का विवेचन हो जाता है। इन तीन के सुरझों की व्यास्या से ही पह्चन्तत्त्वों की 
ब्यात्या दो जाती है।श-द, रुशें, हूग, रस, गंव इन पांच गुर्णो की व्याय्या 
सत्य, सजसू, तमस्‌ की ब्यास्या को यथार्श रूप से जानने से हो जावी है! इत तीन 
गुर्णों के कारण इृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, रामस और तामस। 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्दतक्य, अतिमा ) को यथार्णतः जानने के लिए भूल 
प्रृधि ( खवम्ाव, आचरण, प्रतिमा ) में विमान सात्विक, राजस और तामस 
प्रदत्तियों झा जानना अनिवार्य दै। मनोत्ज्ञानिक्र दृष्टिकोय से श्त्यक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने छे लिए उसकी प्रकृति ( स्वमाव, आचरण, प्रतिमा ) में 
विध्वमान सात्विक, राजस और ठामस प्रदृत्तियों का जानना अनिवार्य है। सादि- 
हिपऊें ने इसकी व्यास्या के लिए पण्म पुरुर छा प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी हैं; अमिया, लक्षणा और व्यज्जता । इन सीनों 
शक्तियों के कारण शब्द बाचऊ, लक्षऊ और व्यब्जक माना जाठा है। तथा अर्य 
चाच्य, लक्ष्य और सांस्य जिसको पिसुए और बृत्तित्रय से स्पष्ठ करता है, साहित्य- 
शाक्षो उतझो शक्तिव्रय की व्यास्या से सष्ट करते हें । घद वक अमभिषा, लक्षणा, 
व्यद्धना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होया, तय वहू साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्दशाक्ी पहले शक्तियों क् प्राछविक तया मौलिक दृष्टिसे विवेचन 


द्ध अर्थविद्यान और ज्याररण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त नें घ्वनिद्राज्य को उचम साहित्य मानते हैं। चायट््व्व, 
काव्य चही सर्वोत्तम है, जिसमें व्यड्स्थार्य सुस्प हो! दर्य घ्वनि हैं, रष्ठि ध्वनि है, 
पर्चमूत-पम्चद तत्व ध्वनि है, इनसे श्विना की अभिव्यक्ति होदी है. दक्ि की सिद्धि 
होदी है, अक्षर की शनि होतो है, स्तोट लो ऋमिउ्यक्ति होती है, मौरिक दत्त 
(परमार, आकाश, (ईयर) प्रतिमा) की प्रामि होदो है। अतएद सस्मद ने छाज्य- 
प्रकाश ने कहा है छि- 


इदमुचसमतिशायिति व्यडस्ये ध्वनिस्तत्‌ दान्पछुत्मस्‌ (ऋारर २/०) 


चैयाऋरणों का अक्रभिपाय-पाणिनि ने इन सीन दृत्तिशें छीव्याट्र दिशद 

रुप में इत्‌ वद्धित प्रत्यवों दया समास दो ज्यास्या हारा छो है। पत्पेऊ राजद में 
दो तत्य अवश्य रहते हैं, एड स्खोट और दूसरा घ्यनि। निन्‍्दांग स्छोट दे और 
अनित्यांश घ्वनि। नित्यारा की ब्यास्य पाशिनि ने प्ररृति को वशाण्दा दारा छी हैं 
आर अनित्यांश की र्यास्या पतयों की ब्यास्या से। प्रत्येक शन्द हे उब सदर 
स्छेट ओर ध्वनि के रूप नें प्रथरू नहों किया लायया, ठर तऊ व्याकरण ( बिदे- 
चन ) नम्भव नहीं है । अतः सूल-प्रद्वति नें विद्यमान रत्त, रठम्‌ और ठसन्‌ का 
विवेचन ( पिस्लेषण ) बैयारूरणों के लिए सर्वश्रपम आवायद होता है, क्योंद्धि 
उसी से दृत्ति का ठोक छान होठा है और उसे अर्थविज्ञान की सिद्धि होदी है। 
श्रत्पेझ शब्द में झितना अंश भौलिफ है और कितना अमीलिक, झ्िठता घातु का 
अंश है और फितना प्रर्यय का, द्चितना अक्षर अंश ८ और डझित्तना क्षर अंश, 
कितना अक्तर पुरप का अंश है और छिठना चर पुरुष छा, द्धितना स्त्ोट का अंश 
है ओर झितना ध्वनि का, छझितना शतद का अंश है ओर छितना अर्थ का, कितना 
शख्न्तत्व है ओर कितना अर्थतत्त, चह प्रत्येक शज्द ने झनू वद्धिवत लमास 
चूसियाँ स्पप्ट करती हूँ ऋत्‌ प्रत्ययों के विमिन्न अर्थों द्वार पाणिनि ने प्रत्येक 
शरद में वियनान ध्यनि, चर अंश, चर पुरर, अर्थ-स्व का सास्विऊ इत्ति के 
इष्टिफोस से बिचेचन किया है।जत्येक राजद नें सत्य अंश अवरव रहता है, 

अन्यथा उसऊा प्रयोग नहीं हो सकता है | वेयाकरणों छा अतएब सिद्धास्त है कि 

न केवल प्रद्ववि का अयोग करना चाहिवे और न छेवल अत्यय छा। 


न केवला प्रद्गति: श्रयोक्तत्या, नापि वेबल: अत्यप:ः ! 


भव यह दे कि न केवल स्फोट वा अयोय करना चाहिये और न केवल घ्वनि 
का, न कैवल अक्षर का अयोग करना चाहिए और न छेबल क्षर दा, न केबल 
शब्द का अयोग करना चाहिए न केबल अथे का! जहां चक अवोग का समन्वन्ध 
है स्कोट और घ्यनि का प्रधस्ऊरण नहींड्ििया जा सकता है, क्‍योंकि जहां 
स्फोट शब्द रुप से है चहाँ घ्यनि गुण रुप से है, गुण और गुणी, संद्ा और संती, 
अंग ओर अंगी, अवयब ओर अवयवी अविनामाव से एत़्त्र रहते हैँ दोनों दा 
पृथक अस्तित्व नहीं है, अतः देयाऊरण समन्वय मांगे को सर्वोच्तम मानते हें, 


भूमिका ६ 


अतठएव वैयाकरणों का मव है कि शब्दतत््व ओर अर्थतत्त्व एक ही आत्मा के वो 
स्वरुप हैं, दोनों को एयकम्थक सत्ता नहीं है । 
एकस्थेवात्मनों भेदों शब्धाभीवप्रथक्स्पितो। ( चाक्य० २.३१ ) 

समन्वय की स्थापता-यही कारण है कि स्फ़ोट और ध्वनि, शब्द और अर्थ, 
पुरुष और प्रकृति एकत्र रहते हैं। मोलिक दृष्टि से वैयाकरणों का अभिम्नाय यह्‌ 
है कि सृष्टि में प्रतिमा ही एक मौलिक तत्त्त है । इसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैं और अतित्य रूप को अथे, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश की सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य और 'अनित्यांश 
को असत्य, नित्यांश के अक्षर और अनित्यांश को क्र, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आफऊार ) नित्यांश को बहा और अतित्यांश फो भाषा, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के सृष्टि, नित्यांश के जाति और अनि- 
त्यांश के व्यक्ति नित्यांश को नाम और अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकर्मक 
और अगित्यांश के सकर्मक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश के। निर्गुण और अनित्यांश के सग॒ुण, नित्यांश के एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्वौत और अनित्यांश के हत या जैत, नित्यांश के 
विद्या और अनित्यांश फे। अबिया. नित्यांश को संभूषि और अमनित्यांश के 
असंभूति ( बिवाश ), नित्यांश को श्रेयस्‌ और अनित्यांश की प्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को मरत्य नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपराधिदा, नित्यांश को प्राण और अनित्याश को रयि, नित्यांश को अमूर्त और 
अनित्यांश को भूर्त नित्यांश को स्वर और अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर और अनित्यांश को वण, नित्यांरा को किया और अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को दाकय और अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्यार्थ और 
अनित्यांश को पदार्थ । 

शद्दार्थ के समन्वय की अनिवायंता-आचार्य पासिनि का अभिप्राय 
यह्‌ दे कि सूष्दि में मालिक-वत्तत एकही है. वह न धातु है और न अत्यय, 
उसको न भाव पदाथे कहा जा सकता है और न 'अमाव, उसफो न सक्रिय 
कुह्म जा सकता है और न निष्किय । प्रतिभा की सत्ता सात्र से सब कार्य चलता 
है जेसे कि सूये की सता से इस सृष्टि का काये चलता है, उसको भौतिक 
इष्ठि से गतिशील, सकरमक (सक्रिय) उदय अस्द आदि कियान्युक्त समझा 
जाता है, परन्तु तारिवक दृष्टि से वह न उदय होता है और न अत्त होता 
है,' (ऐवरेयन्रा० ३, ४2, गोपथ० उत्तर० ९, १०)। यह ज्ञाव होने पर भी 





१- (क) स वा श्व ( आदित्य) न कद्मचनालमेति नोरेदि त यदस्तमेतीति मन्‍्यम्ते 5 नह शव 
हदन्दरित्वाइदात्मन जिपयेस्परे शजिमेदाउस्थाव, दुस्दे 5६: परस्ताइथ यदेवा आतरदेटीति सन्यम्ते 
जरात्र रेइ तइन्तवित्लाइदात्मान विफ्पेस्पो-इरेडाउस्टाद कुस्ते रात्ि परस्ताद स वा श्र से बदाचन 
निम्नोबत्रि | ऐैवरेयबआा० २. ४४... «+ 


न के 


१० अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


डसका उदय और अस्त कहां जाता है, क्‍योंकि सृष्टि का व्यवह्यार फेवल एक 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वैज्ञानिक दृप्ठि से सत्य है वह भौतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दप्टि से सत्य दे चुद ृचैज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएव चैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों, 
समीक्षकों और आलोचकों को एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा 
की जा सकती है और न व्यावहारिक दृष्टिकोण को। अतएवं इन सब को 
दोनों दृष्टियों से बिविचन करके मार्ग उपस्थित करना पड़ता है, एक ओर 
चैयाकरणों, वैज्ञानिकों और तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना द्वोवा है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए ।चे तत्त्वज्ञों के लिए तातक्तिवक पारमार्थिक 
देवयान निवोण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिमा, बाकू- 
शक्ति, श्रर्थतत््व का नित्यरूप ज्ञेय, प्राप्प और साध्य बताते हैं, दूमरों 
के लिये व्यावहारिक, पिठुयाण, स्वर्ग का सार्ग बताते हूँ। तत्त्वज्ञों के 
लिए जैसा कि सांझ्य आदि दशेनों में वर्णन किया गया है वह ज्ञान- 
मार्ग है। वैयाकरण तान्त्विक और पारमार्थिक दरष्टि से ज्ञान-मार्ग के 
समर्थक हैं। अदृवैदवाद, अह्मयाद्‌ परमात्मबाद, ईश्वरवाद, स्फोटवाद, 
निर्गुणधाद, निराकारबाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। 
उसका साधन सत्य अहिंसा शअरतेय अह्मचय और अपरिग्रह जिनको पतत- 
झलि ने यम कहा दै, माना है।* यह प्रतिभा, अब, तत्त्वज्ञान, अर्थतत्त्य, 
बाक्यतत्त्व और शब्दतत्त्व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनियाद को भी सत्य मानते हूँ प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पद्च-भूर्तों एवं पद्मवत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कर्ममार्ग उपयोगी मानते हँ। भग- 
बान्‌ कृष्ण ने भगवदगीता मे उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया दै 
बह है, निष्काम कर्योग, निष्काम भावना से अपने-अपने काय को 
करना और उसमे दक्षता भ्राप्त करना ( योगः फर्म कौशलम-गीता 
२, ४०) । 


चाक्‌ तत्व के सूल में समन्‍्वय-वैयाकरण उपयुक्त सा्ों को विभक्त 
मानने की दूपित सममते हैं। रृष्टि के मूल में समन्वय है, अर्थ- 





(ख)सवा एप (आदित्य.) न क्दाचनास्तसथति नोदयति ! तधदेस प्रर्चादसतमयतीति 
अन्‍्यन्त अन्ह श्व धदम्त गत्वाध्थात्मान विपदेस्यत्तै५रैवाधत्ताद इरपुतै रात्रों परस्ताव। 
गोपथ जा० उ० ४. १० 
१. अद्दिसासत्याइलय मद्गाचर्यापरियहा यमाः । दोयदशन २. ३०५ 


मूमिका श्र 


वरव के मूल में समन्वय दै। शझ स्वय स्फोट ओर ध्वनि का समन्वय 
है। न रफोट के बिना ध्वनि रह सकती है. और न घ्वनि के बिना स्छोट, 
स्फोट शद-तत््व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्यात्‌ शल्य उसका गुण, सतेट शाद है और ध्वनि अर्थान्‌ प्रतिभा 
उसका गुण है, स्फोट शब्द है और घ्वति अथे है, रफ़ोट मकुति दे और 
ध्वनि प्रत्यय, स्फोट अह्य है. और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है और 
ध्वनि श्र, रफ्ोट प्रतिमा है और ध्वनि ज्ञान, सहोट परोत्त है. और 
ध्यवि प्रत्यक्ष, रफोट परमाणु है और घ्वनि अणु, स्फोट अक्षर है. और 
ध्वनि क्षर, स्फीट नित्य हैं. और ध्वनि अनित्य। पतश्ललि ने अतएय स्फोट 
ओऔर ध्वनि दोनों को शब्द कद्दा है। स्फोट रुपी शख् की व्याय्या को 
है कि बह नित्य है, कूटस्य है, अविचाली है, उसमे किसी गकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपन (आगम, विकास ) और विकार (परिवर्देत ) 


नहीं होता है। 
नित्येएु चशब्देषु कूटस्वैरविचालिमिब॑रणर्भवितव्यमनपायोपजनजिकारिमसि । 
(सहाय ० आहिनक २) 


स्फोटरपी अ्रतिभा की व्याय्या उक्त श्दों में की गई है। वह कूटस्य 
है, उसमे गति नहीं है, उसमे न कुय होता है और न उृद्धि, उसमें न 
हास होता है और न विकास, बह त्रिगुणात्मिका श्रकृवि से प्रथक्‌ है 
अवएब बह सत्र प्रकार के विकारों, परिवर्तनों, शच्तियों से विहवीन है। 
अतएव पतझ्लि ने उसको नित्य शख्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्ध 
माना है! 'सिद्धेशस्शा्े सम्पन्धे! ( मद्रा० आ० १) पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्ञलि ये सुसित्रय अतिमा को द्वी नित्य शाद, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हूँ । प्रतिमा का ही ठीन सूप से विमाजन है। अत 
वह ठीन रुप से दृश्य है ! इसी अतिमा को सतूचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों भें विभक्त करके एक सन्चिदानन्ठ शजद्र की सिद्धि की जाती है । 
इसी को अ उम्‌ दीन मार्गों में विमक्त करके एक ओम शत की सिद्धि की 
जाती है । ( तत्य वाचक' प्रणव, योग-, १५३१७ ) इसी को भू: मु" स्व' इन तौन 
भागों से विमक्त करके एक 'मूमूवा स्व” मद्गव्याहृति की सिद्धि की जाती है। 
अततएव यजुर्वेद का कयन दे कि मदात्याहृति परसेष्ठी (कूटत्य ) प्रजापति जे कि 
वाझवत्तर है, का सम्वोयन है। 


परमेप्दयमिघीत' प्रजपतियांचि व्याइतायाम्‌ ( यज्ञु० ५, ४४ ) 


उसी एक प्रतिमा का प्रिमाज्न करके चैसरी, मध्यमा और पश्यन्ती नामों से 
तीन वाइटदर्त्नों की स्थापना की जाती है। सरल शो में इस बिमाजन को बाझू: 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरण दरशन 


तस्व के स्थृल, सूक्ष्म और परोत्ञ इन तीन भागों में विमाजन से सममा जा सकपा 
है" इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है। 


तीन तत्वों की खष्टि में स्थिति- अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का दीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाकू-तत्तत, मनसू-तत्त्य और प्राण-तर्व । सृष्टि का 
समग्र विदे दन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान और 
विज्ञान की इन तीनों दत्त्वों के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीज्षण अन्वेषण 
गवेपण और साक्षात्कार में इतिश्री हो जाती है। रृष्टि के प्रत्येक अग॒ु, अत्येक 
परमाणु, प्रत्येक शब्द और पत्येक अथे में इन्हीं तीन तत्त्वों का अनियाये रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमशः नाम आख्यात और उपसरगे 
कहा है, इन्हीं के पाणिनि ने ऋमशः ऋत्‌ तद्धित और समास कहा है। इन्हीं को 
सांप्यदर्शन में सत्य रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुण कहद्य गया दै और इनकी बृत्ति 
को सास्विक राजस ओर तामस । योग-दर्शन में इनको चित्त की तीन बुरत्तियां ग्रख्या 
प्रदृत्ति और रिथिति कद्दा गया है। (योगश्वित्तवृत्तिनिरोध,, योग० १, २) मनस्‌- 
तरव की दृष्टि से उसको ज्ञाता, श्षे य और ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है। 
आय-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तत्य और भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है।* बाऊ्‌ तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अर्थ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता दै। दशेन व्याकर्ण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक प्रयी सर्वन्न व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य द्वोती है। 


भीतिक दृष्टि से उसको अग्नि, वायु और आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको अप्रि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उलरो वाक-तत्त्व, मनस-व्त्व और प्राण-तरव इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अतएव यजुबंद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को बाक्‌ तत्त्व, मनस-वत्तय और श्राण-वत्त्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक देद ( प्रतिभा ) को चेद्त्रयी नाम दिया जाता दै। इनमें 
ऋग्वेद भ्रतिमा के बाकततत््व की व्याख्या करता है, यजुर्वेद प्रतिमा 
के मनसू तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के प्राण-तक्त्व 





२. वैसर्या मध्यमायाइच पश्यन्त्यास्वैददद्भ तन 
अनेकदीयवैमेदयारूय्या वाचः पर पदनु ॥ 
वाज्य० १,१४४ 
२. एक्स्य स्वोजस्यथ यस्य जेयमनेक्धा। 
गेक्तुमोक्तन्वस्पेण भोयरूपैय च स्थितिः 0 
वाक्य १.४ 


भूमिका १३ 


की व्याज्या करता है प्रतिभा के वाकूसतत्त्व की व्याज्या प्रतिभा के आस्नेय 
अश की व्याख्या है, ग्रतिभा के मनसू-तश्व की व्याख्या प्रतिभा के चायव्य अश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या अतिमा के आदित्य ( अनिवे 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अगिनाशी, कूटस्थ) अश 
की व्याख्या है। 
ऋतच बाच प्रपयय मनो यज्भु प्रपयोे साम गार्य रपये [ यजू० ३६, १) 
स्फोट सिद्धान्त की विविध व्याय्या- पतञ्जलि, भर हरि, भट्टीजिदीक्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणेा ने तथा शकराचाये एवं मण्डन मिश्र आदि 
दाशनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समझाया है। शजद की नित्यता को स्पीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके रफोट ( अह्म, आत्मा अतिमा ) की समझाया 
है। स्फोट शब्द का अर्थ है स्फुटति अर्थोंत्माव”ः जिससे अर्थ-तत्त्व प्रस्फुटिव 
होता है। तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विपय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१) वर्णर्फोट बर्ण साथक हैं, वर्णों का अर्थ होता है वर्णो की सत्ता से ही 
पद की सत्ता दै, बर्णो से पद बनता है और पदों से वाक्य । बर्णों के अतिरिक्त 
पद और कोई एथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पढों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
पृथक सत्ता नहीं । दाशेनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
सार्थक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, श्रकृति से अर्थ का विकास होता है, अकृति 
के अतिरिक्त जीय और फोई एथक्‌ सत्ता नहीं है तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पद्स्फोट अथ का ज्ञान पदों से होता है, बणों 
से नहीं ! प्रत्येक पद सार्थक हैं, प्रत्येक चर्स नहीं। पद नित्य हूँ, चर्ण नहीं। दाशनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राव यह है कि प्रकृति साथक नहीं है, प्रकृति से अर्थतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीय सार्थक है, जीयात्मा से अर्थतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीयात्मा अन्तिम सत्य है । जीवात्मा के अतिरित्त परमात्मा, परमपुरुष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल मे पद हैं, जीव 
हैं। प्रथम पक्त को दार्शनिक शब्दों मे “अमिहित्तान्ययवाद” कहा जाता है.। अर्थात्‌ 
अभिदिद का अन्बय, प्रत्येक चर्स अपना अपना अर्थ चताते हैं, उनके समूह का 
ही पद्‌ में अन्यय दो जाता है और पद समूह का वाक्य मे अन्वय हो जाता है। 
बरण्णों की अपेक्षा पढ में जो विशेषता आती है । वह्‌ उनके अन्यय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य मे जो विशेषता आती है.। वह पर्दों के वाक्य में अन्दय 
के कारण हूँ। अत' उनका मत है कि यदयाधिक्य बाक्याये स? (वाक्य० २, ४२) 
केवल पद ज्ञिस अथ का बाचऊ है वाक्य मे सम्बद्ध होने पर भी उसी अथ का 
बोध कराता दै। वाक्य सें पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदाथे के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, उसको वाक्याथ कहते हैं, इस पक्ष को पारिमापिक शब्दों 
मे ससर्ेवाद” कहते हैं। इस मठ का अभिमत यह दै हि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है। 'सघातो वाक्यम्‌! । प़ों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथकू अस्तित्व 
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नहीं है, और जीव के अतिरिक्त बह्म,आत्मा, प्रतिभा कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है। 
परमाणुओं के समूह से चेतनवा आ जाती है और चेतनता के ही समूह को वाक्य 
और वाक्‍्यार्थ कह देते हं। अर्थात्‌ चेवनता के हो समूह को अछ्य, परमात्मा था 
प्रतिभा कहते हैँ। वैयाकरणों ने इस वाद को निरथ्थंक असंभव और अयुक्ति- 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में प्रत्येक दर्ण का अर्थ नहीं होता है, दर से 
अतिरिक्त पद्‌ का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्म ) ये तीनों पद सर्वथा विभिन्न अर्थ बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से अधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वर्णो से प्रथक्‌ हूँ, वर्णों। के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अत्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का । परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है. और जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्यार्थ कद्दा जाता 
है, ए्यक्‌ अस्तित्व है। 


पदार्थ से पृथक्‌ प्रतिभा का अ्रस्तित्व--पद स्फोट को दाशनिक शब्दों में 
“अम्विताभिधानवाद' कद्दा जात दै, इसका अर्था है कि अन्बित का अभिधान, 
प्रत्येक पदार्थ में चाक्यार्थ विद्यमान रहता है, पदार्थों के समूह का ही नाम चाक्यार्था 
है, पदार्थ के अतिरिक्त वाक्यार्थ और कोई सचा नहीं है, प्रत्येक पद्‌ में प्रत्येक 
पद्‌ शन्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अथ समन्दय-भाव से है, प्रत्येक 
पदार्थ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है। अन्वित अथोत्‌ समन्वययुक्त पदार्थों का 
समूह वाक्याथ होता दे । वाक्य में अन्वित पदार्थ का ही अभिषान अर्थात्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त और कोई वात नहीं कद्दी जाती है . इसका 
अभिप्राय यह है कि अत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रयक्‌ सत्ता है, 
अकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्थक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, अ्ष, 
प्रतिभा का समन्वय दै। जीव-परमाणुओं के अविरिक्त आत्मा, अह्म या प्रतिमा 
ओर कोई एथक अस्तित्व नहीं है। पदार्थ एव वाक्यार्थ/ (बाक्य० २, ४४) जीवों 
के समूह का दी नाम परमात्मा, अश्मप्रतिभा है, वैयाकरणों ने इस बाद को भी 
निरर्थक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य०२,१७-१८्प२-२८+६६५ 
११७:२,२४४-२४६ ) वैयाकरणों का कथन दे कि पदों के समूह का द्वी नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रयक्‌ है, वाक्य स्वतन्त् 
सत्ता है, प्रत्येक पद निरथक हैं, असंवद्ध पदों का उच्चारण करने या अयोग 
करने से सार्थक वाक्य नहीं वन जाता है। रूष्टि में वाक्यों का द्वी अयोग दोता 
है, पदों का नहीं। चार्यों फे द्वारा ही अर्थ का वोध कराया जाता दै। प्रथक्‌ एथक 
पदों के द्वारा नद्दीं राम पुस्तक पढ़ता है), में प्रत्येक पद फे अर्थ के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता दै, वह है, अत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्त्येक पद 
में प्रत्येक पदाथ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि वाक्य में है । इस वाक्य 
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में राम ही कर्ते है अन्य नहीं, पुत्तक ही कम है अन्य कोई पदार्थ नहीं, पड़ना 
ही किया है अन्ध कोई किया नहीं; यह नियम, यह सन्वत्थ वाक्ष्य में हो है, 
पद्ें में नहीं, यह सम्बन्ध वास्‍्याय में हो है, पदाय में नहों । वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद उक्तद नियम और सम्बन्ध छो नहीं बगा सकते हैं कि राम शब्द 
ध्य कने पुसतक्ष ही है, आम वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्चा 
है, जात सींचना या हॉहना क्रिया का कत्तो नहों। इत्येक पर किसी भी अर्थ को 
बता सकते हैँ, उसका जिस-जित वाक्ष्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विदार कर प्रयोग झिया दापगा, वदी उनका अय' हो जायगा।! राम प्राम 
को जा है?, 'राम वृत्त को सींदता है!, 'राम पशु को हाँह्न्ता है, मे राम वदी 
है जो कि पुस्तक पदने ही क्रिया का कर्ता था परन्तु वही विभिन्न कर्म झौर 
विभिन्न किया का छवो है। कर्तो का नाम और रूप परिवांदन होता रहता है, 
कर्म परिवर्तिद होहुए भिन्‍न-मिन्न नाम ओर रूप घारण फरता रहता है, शिया 
भी कर्ती और कम के अजुत्तार परिवर्तित होती रहती है। प्रत्यक्ष जोबर और 
अल्येक पाये के नाम और रुप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( रालहिक्ष, 
राजरू, वामस ) बदलते रदते हैं, उनके कर्म के अनुसार उनही क्रियाएं 
( सात्विक्र, रास, तामस दृत्तियाँ) बइलती रहती हैँ। अतः पद्मर्था को ही 
वास्‍्यार्थ नहीं छह्य जा सकता है। परों मे सन्दन्ध नहीं है । वाक्य से 
सम्दन्ध है, नियम है। पदार्थ मे सम्दन्ध नहीं है, वाक्याय में सम्बन्ध 
है, नियम है। 

दबाकप का स्वतन्द अस्तित्व-वैयारुरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पद्य को ही वाक््याय मान लिया जायगा, तो अथ का अनर्था हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपझर करने दाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है क्षि 
आपने मेरा बड़ा उपचार स्यि है, आपके उपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौदन्य सरेत्र व्याप्त हो रहा है, आप इपया सदा ऐसा ही छ्विया करें। परमात्मा 
करे आप सुख से छौ वर्ष जीव! यदि अन्दिवाभिधान के आदेशाजुसार यहाँ 
पर पदों के ऋथ को ही वाक्य का अर्थ मान लिया जाएगा, तो वह भद्दान्‌ 
अनये होगा। जो छुत्र कह्दा गया है, उसत्य व्यडम्याथ सबेया 'बपरीद है। इसी 
प्रछवार जद किसी को खुति में काकु, वक्तोक्ति या उपालम्भन द्वाय निन्‍्दान्सूचक 
वाक्य कह्टा जाता है, दब उसका अर्थ पदाय के आधार पर निन्‍्द्रा नहीं होती 
है, अपितु वाक्ष्याये के ध्यधार पर स्तुति, प्रशंस्ए अयथे होता है। अतएव चैया- 
करणों ऋ सन्वव्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है और पद्मय से 








१. उपह्ते बहु ठव्॒ क्िसुच्यो सुज्नत प्रदेध रगठा परम । 
विश्वदीइृशमेर रुध स्खे मुखिप्रास्ख ठतत- ररशा शान ॥ 
झाडिल्दरपस २.७ 
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अविरिकत वाक्याये सत्य है। पदों को वाक्य मान लेना और पढार्य को वाक्यार्य 
साल लेता अर्य नहीं है, अपितु अन्य है। प्रकृति से अतिरिक्त छीत छो उचा 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा (परमात्ना ), अध्य, प्रतिश छो सा है। 
वाक्य अखंड एक और शक्रवयव से रहित होठा है. वाक्यायें मी एक असंड 
ओऔर मिरदयच होता द ( वाक्य, २, १३) चैयाक्रण ए 'ात्मा (नरक 
अठिमा ) छो ही दो नाम देते हें, शब्द औए अर्य (वाक्य ओर बाक्ष्दाय) 
प्रतिभा के नित्य नाद को सफोट, वाक्य, शब्द आई नाम देते हैं और नित्य अर्य 
को ध्वनि, वाक्‍्याय आदि नाम देते हैं। शब्द की आला का नाम प्रतिमा है. 
ओर अथ को आत्मा का रुप प्रतिमा है । 

अतिभा के दो रूप, स्कोट और ध्वनि- बैयाऊुरों के मठहुसार समन्‍्त 
मक्षाण्ड, समस्त विश्व, समन्‍्त लोकलोछान्वर, समन्‍्ठ ज्ञान ओर घित्ान केवल 
एक वाक्य है और ज्ससें केवल एक वाक्यार्थ रहता है । उस पूर्ण बाह्य को दे 
शब्द कहते हूं. और पूर्ण बाक्यार्य को अर्थ ऋद्ते हें। उसको शब्द-विद्ञान की 
दृष्टि से स्कोट और ध्वनि कहते हँ। रेट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण | 
“इफोटः झन्‍्द) घ्वनिः अच्दग्र॒णाः ( मद्दामाप्य २, २, ६६ )। समत्व सृष्टि सें, 
अत्येक अशु और प्रत्येक परनादु में स्मोट है, अत्येक परमासु में प्रतिज्षण स्फोट 
( ब्रित्तोड ) होता है, हो रह्य है ओर होठा रहेगा । ध्वनि राच्द का ग़ुर है। ध्वनि 
स्फ्रोट ( विस्सोट ) छा शु् है। ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) प्राइतन्मीलिक, 
स्वाभाविक, नित्य | (३) वैश्त--अनित्य, प्रात ध्वनि के कारण शब्द छो हतन्व, 
दीघे प्लुद आदि कहा जाता है। स्डोट नित्य है उसमें काल दा भेद नहीं है। हस्त 
दीघे, प्लुव, भूत मविष्यत्‌ , वर्तमान आदि दा भेद रछोट में नहीं है, बढ काल- 
रूप से नित्य है काल के रक्त भेद्र प्राक्मतप्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
जौंण रूप से लाचणिक प्रयोग के रुप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्टोट ऋ कात्त 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शरद को खछुन 
पाते हैं. झष्टि को देख पाते हँ,सष्टि में दस्वरूपता प्राकृठ घ्वनि के कारण है, अन्यया 
रूप्टि नित्य आऊाश के रुप मेंद्ी होठी, उसमें दश्यग नहोती। सूबे, चन्द्र, 
तारागण, प्रदन्‍ूप्नह एवं मद्दासयं आदि इस प्राकृत घ्वति के ऋाएण दुख हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैं।* 





दर 








१-अ्ब्दस्व न विम्ययोउस्ति इंडर$दंस्व मंद्िप्यठि॥ 
ड़ विमागिः. अ्रक्षियामेदसडिशानू. अतिए्यने ए 
दाक्ष्य० २. १३. 
३-स्ेट्स्दामितरद्ारस्य चवनिसत'जुष्रठिनः। 
अहोशधिमेदेन इल्मिंद. अचछतेगआ 
स्वृष्वणेदाकित्यत्द हस्ददीदप्डुटादियु $ 
आइतस्थ घने: छात्र: शब्दस्वेत्युपचदते ॥ 
व'क्द० १, ७०-४६ 


भूमिका १७ 


रफोद और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्बर॒प्रतिविम्ब-भाव सम्बन्ध है' यह 
समग्र दृश्य जद्यास्ड डसी स्फेट का प्रतिविम्व॒ है। जिस प्रकार जल में सूर्य या 
चन्द्रमा का अतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है. जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूर्य या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फ्रेट जो कि सर्वेव्यापक है, सर्वत्र स्थिर रूप 
से है, उसके अतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, भह, उपग्रह, मद्दास्य आदि हैं, जे। कि दृश्य हैं 
थे एक अखंड अवयव-रहित रफोट-रूपी वाक्य के अथ हैं। 


ध्वनि के दो रूप प्राकृत और बैकृत- प्रत्येक अरु और परमारु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि सृष्टि में प्रतिक्षण प्रत्येक 
पदार्थ में ध्यन्ति द्वोती रहती है। आधुनिक भोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से श्रस्तुत किया है, 
ध्यूनि-प्रतिध्यनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्ठि से चैतम्य एवं अन्त- 
श्वैतन्य, बाद्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीबात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणों ने उसको 
स्फोट और ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तश्वैतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्सा एवं नह् की स्थापता की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखणएड और अनत्यवद्दित रूप से अरतिक्षण अत्येक परिमाणु में रफ़ोट ( विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अत्तएव सष्टिफी सत्ता है, रफोट के कारण 
ध्यनि अवश्यम्भावी है, अतः अत्येक पदाथे में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(ञअआ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति आकार, रूप ) है। र्फीट-रूप में प्रत्येक 
पदार्थ अक्षर ( अविनाशी नित्य ) होने के कारण निर्भुण, निराकार है उसके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहों बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वेयाकरण श्र्तर न कहकर वर्ण 
की अवस्था कदते हैँ. वह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है. इत्यादि रूप में बताया 
जाता है| प्रकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अत्तर यर्ण की अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतएवं भव हरि 
का कथन है कि प्राकृत (नित्य, स्वामात्रिक ) ध्वनि के कारण ही वर्ण ( आकतिं 
आकार:प्काग,, रूए-गंग, ) का सह होता, हैः । आकर, ध्वनि, में, वुजि-फेट सही, 


ह, प्रतिदिम्ब॑ यवान्यत्र स्थित ठोयक्रियाजशाद । 
तत्मइृक्तिमिवालेति से धर्म: स्टेटनाइयो- ॥ 
वाक़्य० ३, ४९ । 
३, बर्ण॑स्य अदणे देतुः प्राइतो ध्वनिरिष्यते 
वृत्तिभेदे नि्मिउत बैठतः प्रतिषयत्ते ते 


बाक्य० १, ७७। 


प्‌ अर्थविज्ञान और व्योररणं दर्शन 


होता है, अर्थात्‌ सत्व रजत्‌ ओर तमस्‌ तीनों गुश साम्यावस्था में रहने के कारण 
मूलप्रऊृति में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएब 
सांख्यदर्शन में मूलप्रकृति को अधिकूति अर्थात्‌ किसी अकार के भी विकार से 
रहित कहा गया' है। स्फोट में जो प्राकृत ( मोलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्त नहीं दो जाती है, उस ध्वनि की वैक्ृत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो अतिध्वनि प्रतिक्षण श्रत्येक परमाणु में होती है, 
वह बैकूत ध्वनि है'। उसको बैकूत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह श्राकृंत 
ध्वनि का विकार है, दार्शनिक शब्दों में इसे परियामवाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्थाभाधिक नहीं है, नित्य और अक्षय नहीं है, अतः इसे चैयाकरणों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर बैक्ृत (विकृत अपभ्र श) 
ध्यनि कहते हैं | ध्यनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैँ । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कह्य जाता है। इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
आर नित्यता नहीं है, अतएवं इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशेनिक दृष्टि से बैकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यवा को 
इष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्‍योंकि चैकृत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवर्तन, भेद आदि होता है। 
इस चैकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दर्शनों ने इसको विवर्ते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यद माया है, भ्रम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तद्शेन, बौद्धव्शन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतेवाद, शुन्यवाद, अभावबाद, क्षणमंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिप्राय यही है कि बेकृत ध्वनि श्रतिक्षण नप्ट होती 
रहती हे। उसमें हास और विकास होता है, उसमें चतेन ओर परिवर्तन 
होता है। इस बेकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, थृत्तियों का 
भेद होता है। 


अरथेजिवएन की ऋषएए्यकता आए उपयोगिता 


अर्थशान की अनिवाय॑ता--अ्र्थै-ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 
है 5 2 जन १ 
के विपय में आचाये यास्‍्क ने निरुक्त में तथा आचाये पंतश्नलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया 





१. झब्दस्योदरंपरमिव्यक्तेद तिभेदे तु बैदता:। 
ध्वनयः स्थुपोइन्ते स्फोटत्मा तैन' भिश्ने ॥ 
वाक्य० १,७८५ 


भूमिका श्च् 


है। आचार्य यास््ध फा कथन है कि अर्थविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिमा की व्युपत्ति का साथन नहीं है, जिस पकार अग्ति के अभाव 
में शुप्क ईन्थन अग्नि को प्रब्बलित नहीं कर सकता दे उसी अकार अर्थ- 
तत्त्व की उपेज्ञा करके समस्त शब्दृदत्त्व का अध्ययन पतिभा को कभी भी 
प्रदीक्त नहीं कर सकता है। 


यद्‌ गद्दीतमविज्ञात निगदेनेव शब्द॒यते, 
अनग्नाविव शुप्कैधो न तज्ज्बलति कर्दिचित्‌। निरुक्त ११८ 


आचार्य पतश्लि ने इसी श्लोक को थोड़े शाव्दिक अन्दर से महयभाष्य के 
प्रथम आहिक में उद्धृत किया दे। आचाये सायण मे ऋग्वेद भाष्य 
के आरस्स तथा सन्वरनाह्मण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक उद्धृत 
किया है। 


अर्थ-शान और अर्थ सिद्धि-यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अ्ज्ञान-निनदा का 
बोध करते हुये श्रुतिवचन उद्धृत किया है. कि जो भनुष्य समस्त बेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अर्थ-तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन उसी प्रकार निरथंक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले ग्दंभ का ।जो व्यक्ति अथेतरव का 
ज्ञान कर लेता है, भ्रतिभा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त सु््तों का उप- 
भोग करता है और ज्ञान-अस्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोपों, संस्कारदोपों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परसाथे और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता दै। 


स्थाणुरयं मारदारः किलाभूदघीत्य बेद॑ न बिजानाति यो5थंम्‌, 
योडर्थन् इत्‌ सकल भद्रमश्नुते नांकमेति भानविधरतपाप्मा | (निदकत,१,१८) 


भतिभा का साक्षात्कार--बैदिक ऋषियों ने अर्धज्ञान की अविसूक्ष्मता 
ओर दुर्वोचता पर चहुद स्पप्द और मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट क्रिया है। 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति चाझूतत्त्व, अथेवत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है। सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। चह भ्रतिमा का भ्रविक्षण दर्शन 
करते हुए भी दर्शन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साज्ात्‌ 'अजु 
भूति नहीं करता हैं। इसके सवंया विपरीत ज्ञानी व्यक्ति श्रतिज्षण प्रतिभा का 
साक्षाक्रार करता है और उसकी अनुभूति करता है, अथंवत्त्व का ज्ञान 
श्राप्त करता है। प्रतिमा पतित्रता स्त्री के तुल्य उस आत्म-्तत्त्कज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती दे । 


२० अर्थ विज्ञान और ब्याकरण दशन 


उत त्व पश्यन्न दद॒र्श वाचमुत त्वः >्ट्यवन्त श्टणोत्येनाम, 
उतो त्वस्मै तन्‍्च विसस्रे जायेव पत्यथ उशती सुवासा'(ऋग,१०,७१,४) 


यास्‍्क ने निरक्त १, १६ ठथा पठछ्॒लि ने मदहामप्य आहिक १ में इसको 
विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचाय और नाग्रेश मे इस मन्त्र दी व्यास्था में 
चाक्तत्त्व के विभिन रुपों पर विचार किया है। नागेश का क्यन है कि वाक्उत्त्त 
की सफलता यही दे कि अथतत्त्व का ठोक-ठीक ज्ञान हो जाय। अभेवत्त्व यास्‍्तरव 
का शरीर है, वारू-तत्त्त आत्मा है । 


अर्थपरिज्ञानफला द्वि वाकू | सम्यक्‌ घान द्वि प्रकाशनमर्थस्य। अर्थोंद्दि 
वाच शरीरम्‌, ( उद्योत ) 


अर्थविषाान और अत्ञस्तत्त्त--वेद का कथन है कि अक्तरतत्त्व ही अक्त- 
रवा अत्तयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तस्‍्वों का, समस्त ठिव्य विभू- 
तियों का समावेश है, वह अत्तरवत्त्व वेद थे प्रत्येक अक्तर में व्याप्त है, वह लान 
आर विज्ञान के प्रत्येक अच्तर में व्याप्त है। जो नस अक्षरतत्त्व को महीं तानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञानऔर विज्ञान निरथेक हें,-जो उसझो जानता 
है बह 5 डपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाम 
फ्रता है । 


ऋदो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदु 
यस्तष्न घेद किम्नचा करिप्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्स इमे समासते। 
( ऋग० २,१२६४,२६ ) 


यास्क ने निरक्त १३,१९० सें इसकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्न उठाया है 
कि यह अत्तर कौन भर क्या है ? इसके उत्तर में आचाय॑ शाकपूणि का मत 
दिया है कि ओप यह वादतत्त्व हो अक्षरतस्‍्व है अर्थात्‌ अद्य-तत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व दी अक्षरतत्त्व है। कौपीतकि ज्राह्मण का क्यन है कि यही अत्तरवत्त्व है 
ज्ो देदत्यी के प्रत्येक अक्षर में अनुस्यूत है। 


ओमित्येशा वागिति शारपूरि ( निरक्त, १३,१०) 
पतद्ध वा एतदत्षुर यत्सवी न्र्थी विद्या श्रतिप्रति । कौ० श्रा० ६, १२ 


अर्थविज्ञान के बिना मद्दती विनप्टि--केनोपनिपद्‌ झा कथन है कि मनुप्य 
इस संसार में इसी जीवन में यद्धि अत्तरतत्त्व का ( अद्धवत्त का ) ठीक ठीक 
ज्ञान फर लेता है तो उसके जीवन दी सफलता है | यदि वह नहीं जानपाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनये है, जीवन थी निर- 
थैंकता है। अर्थतत्त्वन्ञान ( अद्य-्ञान, आत्म-विदेचन, आत्म-निरोक्षण, 


भूमिका धर २१ 


आत्मपरीक्षण, आत्म-्साक्षात्कार) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के दाय मतुष्य प्रत्येक भूतों में अत्येक पदाथे में उसी एक वसर्व का दर्शन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्य का लाभ करता है। 


इह चेडवेदीदथ सध््यमस्ति न चेदिद्यावेदीन्महती बिनप्डि । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य घीरा परेत्यास्माल्लोकादसूता भवम्ति। केन०, २.४ 


केनोपनिपदू का कथन है कि वह अक्षर्दत्त्त वाणी के दूबारा प्रकद नहीं 
किया जा सकता दै, दिन्तु वाणी जिसके दूवारा वाकुशक्ति-सम्पन्त है । वह सन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन मे मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फ्ल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, पसमतर्य, तथा चैयाफरणों के शादों मे 
प्रतिभा कद्य जावा दै। इसके अतिरिक्त चिस किसी तत्त्य या पदार्थ की उपासना 
की ज्ञाती है, चद अनात्मबाद है ।* 

अर्थशान और आस्मज्ञाव केनोपनिषयद्‌ ने इस व्रिपय भे एक आवश्यक 
विपय की ओर ध्यान आकृप्ट किया है, जो कि विचारणीय और प्राह्म है। उप- 
निपद का वचन दे कि जो यह मानता है और सममता है कि वह जानवा है, 
सममता है या पिशषन्‍्ूूप से सममता है, वह इुछ नहीं सममता है, 
चुद नहीं जानता है या बहुत कम जानता है। और जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्यक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अयेवस्व 
को जानता है और सममता है। अहमाव, पडितमन्यवा आदि उसके ज्ञान मे 
व्यवघान हैं, बाघक हैं। 


यस्यामत तस्य मत मत यस्य न वेद स । 
अविज्ञात पि जानता विज्ञतमदिज्ानताम्‌ ॥ केन २,३ 


अर्थशान और ऋषित्व- थाचार्य यास्‍्क्र का इस जिपय में कथन है कि 
मन्त्रों में मस्बरतत्त्त या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋ्पित्व ( आल्मन्साज्षात्तार ) एव 
वपलिद से द्वी होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्राये का अत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अर्थतत्त के ज्ञान के यही सुप्य साधन हैं, इन्द्रीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है। 





१ यद्‌ वानानम्युदित येन वायम्युदते । 
सदेद अद्य छू विद्धि नेट यदिदमुपास्ते # 
यमनसा न मतते यरेनाइुमेनों दम । 
रदेव बढ्म छू विद्धि नेद यरिइशुपासतेप 


केन उप० १४-०५ 


र्र अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 
न दयेषु पत्यक्षमल्यनूपेरतपसो वा, निरक्त ३३१२ 


शौनक ने इहृद्देवता ८5,१२६ तथा उत्यट ने ऋग्वेद प्रातिशाज्य! में उक्त 
भाव को उद्धृत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का पत्यक्ष नहीं होता है 


नदि प्रत्यद्मस्त्यनूपेमेन्त्र इति ( उब्बढ ) 


ऋपित्व फी साधना पर बल देने का मुज्य अमिश्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के विना वस्तुतः अथवत्त्व का यथायत: ज्ञान नहीं होवा है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनिवाये होती है। यास्क ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धर्म का साक्षातार अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्मर, अद्यसात्षात्कार एवं अतिभा 
का साक्षात्कार करना दी ऋषित्व है। 


खसाज्ात्कतधमोण ऋषयो वभूवुः। निरुक्त १, २० 


ट्ेलाराज़ ने वाब्म्यपदीय कांड ३ प्ृ० ३७-३६ में यास्‍क्त के उक्त बचन को 
उद्धृत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया दै और श्रुतिवचत 
उद्धत किया है कि आत्मवत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिष्यासन अर्थात्‌ एकाग्नचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिएऐ। उसी के 
डशेन, श्रवण, मनन ओर निदिष्यासन से यह सब छुछ ज्षाव दो जाता है।* योग- 
दर्शन का उद्धरण देते हुए देलाराग कहते हैँ. कि 'तस्य वाचकः अणवः दज्जप 
स्तदथेभावनप्‌ू , ठितः प्रत्यकू चेतनाधियमोष्प्यन्दययामावश्च” (योग० 
१, २७-२६ )। 

अथीत्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शज्द प्रणव ( ओम ) है। उसके अर्थ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है | इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की श्राप्ति होती है और अथंतत्त्व के व्यवघानों का अमाव 
हो जाता दै। 

अर्थंनियमन और सर्वप्राणिष्वनि विज्ञन-द्वेलाराव ने अन्य उद्धरण 
योगदर्शन से दिया है कि शन्द, अथे और ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( ताढा- 
स्य ) के कारण सकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 





३१ (ब) तथा च शसस्त्रम्‌ू। आत्मा शाठल्यो मन्ठब्यी निदिध्यासिल्ब्य शवि। ( हेलाराज ) 
बाक़्यु० ३ पू० इ८ 
स) भात्मा वा भरे द्ष्टन्यओवब्यो « न्‍्वब्यो निरिध्यासितन्दो मैत्रस्वात्मनि छत्वरें दृष्टे शुद्े मत 
बद्शात इद* सर्व विदितम्‌ । 
बृदृदारण्यक उए० ४,५ ६ 


भूमिका १३ 


शब्द, अर्थ और ज्ञान के विवेचन मे संयम करने से सारे आाशियों की ध्वनियों 
का यथार्थ ज्ञान होता है, ( वाक्य० ३ पृष्ठ रे८ ) 


शुन्दार्थभव्ययानामितरेतराध्यासाव्‌ संकरस्तत्यविभागसंयमात्‌ 
सर्वेभूतरुतकज्ञानम्‌। योग० ३२७ 


यार्क ने प्रतिभा-सम्पन्त ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (चेद्वित्त ) 
जो विवेचन करते हैँ या जो तकना करते हैं बह आप होता है, सत्य होग है. 
और अमाणसिद्ध होता है। 


यदेव किचानूचानोस्यूदत्याप तदुभवति। निरुकत, १३, १९% 


झुमारिल भट्ट ने तन्‍्त्रवारतिक ( १, ३, ७) भे यास्‍्क के उक्त कथन का उद्दापोह- 
पूर्वक विषेचन झ॒िया है! । 

प्रतिभा की घराप्ति और अर्थ-सद्धि--वैयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्याथे सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि बताई है, उसका योगदर्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदर्शन मे पत्ल्ललि का कथन है कि प्रतिभा की श्राप्ति से सर्वतता 
की सिद्धि होती है। प्रतिभा का साक्षात्कार करने वाला संसार के समस्त अ्थ- 
दर्व का ज्ञान कर लेता है ।--“प्रातिभाद्वा सर्वम” | योग० ३,३२९ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन--वैया? रण व्याकरण को 
स्थूल व्याकरण ही नहीं सममते हैँ, अपितु रूप्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण, 
ओर सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अ्न्तगंत मममते दूँ व्याकरण के इस 
स्व॒रूंप का ज्ञान बेढ से प्राप्त होता है। यजुर्वद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देसकर सत्य और अनुत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण) किया । उसने अन॒त सें अश्वद्धा को स्थापना की तथा सत्य मे श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की 


इप्द्चा रूपे व्याऊरोत्‌ सत्याठते प्रजापतिः । 
अभ्रद्धामदते दघाच्छुद्ा सत्ये प्रजापतिः ॥ यजु० १६, उ७ 


तैचसिसीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व पारस्म में अन्याकृत ( व्याकरण 





१. इहुहालास्यलवेदतरयैशानादितमस्कताराथा वेदनियतमार्गानुसात्मितिमाना नोस्मार्येय प्रति 
भाम हम्मबतीत्याप्रिध्वोच्यते 'घदेव कि चानूचानो3म्वूइत्या्ष ठद्‌ मवतीति!। 


कन्त्रगाहिक १. ३. ७५ 


१४ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


विश्लेषण से रहित ) था। देवों ने इन्द्र से प्रार्थना वी कि इस चाऊतत्त्व का आपे 
हमे व्याकरण विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने ज्सका व्याकरण किया। अतः 
चाक्तत्त्व को “व्याकृता वाक्‌” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-्युक्त, विश्लेषण- 
समन्वित ) कहा जाता हैं । 


बाग्वै पराच्यव्यारुतावदत्ते देवा इन्द्रमत्र वन्निमाँ नो चार्च व्याइज्विति- 
तामिन्द्रो मध्यतोडवक्रम्य ब्याक्रोत्तस्मादियं ब्यारता बागुयतें। तै० स०६,४,७ 


ब्याकण्ण अत्तर-तत्त्व और थ्रह्म तत्व का विवेचन- पतञ्ञलि ने महाभाष्य 
आहिमक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण कया दे और उसकी क्या 
डपयोगिता है। इसके उत्तर मे कात्यायन और पतञ्जलि ने कहा है कि अक्तर-तत्त्व 
एवं वर्णंतत्त्व का यधाये ज्ञान व्याकरण है, अक्षर-समाम्नाय अयथीत्‌ असारादि 
अक्षर-समृह वाऊ-समाम्नाय अर्थात्‌ दाकू-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान ओर 

विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में श्रह्म का निवान्तर है! यही पुप्पित और 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सबंप्र अलंऊत हो रद्दा है, यह, ज्ञे य है 
यह अह्वराशि है अर्थान्‌ जह्मतत्त्व ही स्बत्र सृष्टि मे शब्दतत्त्व रुप से प्रतिमा 
का विपय हो रहा है। अक्तर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्यपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेढों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फ्ल समान है। अक्षर- 
तल्व, अद्यतत्त्व एव प्रतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है। यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है। यह अर्थसिद्धि का सरल साधन है। ( पतश्जलि, 
फैयट, आहिक २ ) 


बर्णाज्वाव बाग्विषयों यत्र च ब्ह्मवतते। 
तदर्थमिष्टतुद्धपर्थ लध्चर्थ चोपदिष्यते । (महाभाष्य आद्विक २) 


अत. वैयाकरणों के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है। 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम और रूप का व्याकरण एवं विदेचन है। द्रव्य और 
आकृति, जाति और व्यक्ति, सत्‌ और असत, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति और प्रत्यय, उत्सगे और अपवाड, सामान्य और विशेष, स्फोट 
ओर ध्वनि, सन्धि ओर विश्रह, समास ओर व्यास, समप्टि और व्यप्टि, पढाये 
आर वाक्यार्थ आदि का विवेचन और विश्लेषण व्याकरण हैं। वैयाकरण अहम 
को महावैयाकरण कहते हैँ। प्रतिभा को महावेयाकरण कहते हैँ क्‍योंकि छृष्टि 
में वही मौलिकतत्व है जो व्याकरण, <यवेचन, विश्लेषण, परीक्षण और समीक्षण 
करता है। 


- बेद और अय-विज्ञन 


निरुक्त और वाकतर्तव का विदेचन-चररों वेदों में वाकतत्व का विभिन्न 
हूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचार्य 


३६ अयंविज्ञन और व्याफरण दर्शन 


अहं राष्ट्री संगमनी वदनां चिक्तितुपी प्थमा यहश्ियानाम्‌! 
तां मा देवा व्यदघुः पुरचा भूरिस्थातं मयविश्वयन्तीम ॥ 
ऋग्‌० १३०. १२५. ३- 


वाज़्तत्तत पर अविश्वास से बिनाश-जों मेरा ( बाकृतत्त्व, अ्रतिमा ) 
साक्षात्कार करता है, जो झुमकी अनुप्राणित करता है और मेरे वचन को 
( वाकृतत्त्व को ) ययथाय्यतः सुनता है, वह अन्न का ( परदायात्मक जन का ) 
डपभोग करता हैं। जो झुक पर ( वाऋतस्व, शब्दतत््व. प्रतिमा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हूँ । 


मया सो बस्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई' व्टयोत्युक्म्‌। 
अमन्‍्तथो मा त उपक्तियन्ति श्रुधि श्रुत थ्द्धिबं ते वदामि ॥ 
ऋतग्‌० १०. १२४. ४. 


भतिभा थी सिद्धि से मह-त्त्त और ऋषित्त्व,-मैं स्वयं यद ऊदता हूँकि 
देव और मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं ओर मेरा 
डपयोग करते हैँ। मेरी जिस पर दयाहप्टि होती है या मैं जिसको चाहता हूँ 
उसको उप्र ( तेजस्वी, ओवस्वी ) कर देता हूँ। उसको अद्म ( जह्वित्तु, आत्म- 
तत्त्वज्ञ, वाकृतत्त्वक्ष ) वना देता हैं, उसको ऋषि (इ्गत्मसाक्षात्कारकर्ता ) 
बना देता हैं, और उसको मेघावी एवं प्रतिमाशाली बना देता हूँ । 

अद्मेव स्व॒मिदं बदामि ऊुप्ट देवेमिव्त माठपरेनिः। 

ये कामये त॑ तमुप्म छणोमि त' बअह्मार्ण तमुर्षि त॑ सुमेघाम्‌ ॥ 

ऋयगू० १०. १२४५. ५. 


चाकूतरव की सर्वचब्यापकता--में अहाद्ेपी ( चारूतत्त्व, प्रतिभा पर 
विश्वास न रसनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्शक्ति) को शक्ति्लस्पन्न 
करता हूँ। मै मानवसमाज को आनन्दचुक करवा हूँ। मैं आकारा ओर प्रध्वो 
में स्वेत्र व्यापक हूँ ॥ 


अहं रुद्राय घुरा तनोमि अह्मद्धिपे शरवे इन्तवा ड। 
अई जनाय समदं कृणोम्यहँ घावाएथितो आविवेश ॥ 
ऋगू० १०. १९४. ६. 


घाक्तक्त्व से विश्व का जदुमव--मैं इस रृप्टि के मूर्धा ( मस्तिष्क ) में 
इसके पिता ( शब्दतत्त्य, शब्दत्रह्म ) को ओेरित करता हूँ। मैं समुद्र के 
अन्तस्तल ( ज्ञान-गुद्य ) में वास करता हूँ, सुमसे द्वी समस्त दिश्व का झदमय 
इआ दै। मैं अपने शरोर से युलोक को स्पशे करठा हूँ। . 


मूमिका हर श्ज 


अर सुदे पितरमस्य मूर्घन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे 
ततो वि तिप्ठे मुवनाठु विश्वेतामूं थां बष्मंणोप स्वुशामि। 
घणगू० १०, १२५,७ 
वाकूतत्व से विश्व की सुष्टि--मैं ही वायु के तुल्य सत्र गतिशील हूँ, मैं ही 
समत्व विश्व का उत्पादक हूँ। में युलोझ और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सर्वथा 
निर्लेप,निरंजन, निष्काम हैं, में इतनी महिमा के साथ सर्वत्र विद्यमान हैँ 


अद्वमेव वात इव प्र वाम्यास्ममाणामिवनानि विश्वा। 
परे दिया पर एना पृथिच्येतावती मद्ििना सं चभूव ॥ ऋगू १०,१२५,८ 


अतिमा से रूष्टि का विकाख--वाकूतत्त्व का आत्मविवेचन बहुत गम्भीर 
और सप्ट है। आचाये यात्क ने चाकतत्त्व अर्थात्‌ शब्दजह्म जो कि अर्थ॑तत््व की 
प्रकृति है, जिससे अरथतत्त्व का विकास हुआ दै, उसका निरुक्त १३,१६-९७ सेँ 
विस्वासपूर्वक विकास के क्रम-सद्दित स्पष्टीकरण किया हे। मर्ट हरि ने बैया- 
करणों के सिद्धान्दातुसार वाक्यपद्दीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिघनमू० ) 
में अत्षरवर्व, शब्दतजद्ा, स्छोट से अरथतत्व का विकास बताया दे, दसपर विभिन्न 
दार्शनिकों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कविपय आक्तेप किए हैं, उनके अश्नों 
का समाधान याक्त के अर्थविकास के विवेचन से अच्छे भक्कार होता दै। यात्क 
का कथन दे कवि प्रतिमा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से उपर है, वह महान 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल सत्व अर्थात्‌ अत्तित्व, सचा आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकठा है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहतें हैं, उसी को अक्ष कहते हैं. उसी 
का सत्य कद्दते दें, उसी को सलित् कद्दते हैँ, उ्सी को अव्यक्त, अस्पश, अरूप, अरस, 
अगन्ध कद्दा जावा दै, बह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतर्व दै, वद शुक्ल है, समस्त मतों 
अर्यात्‌ समत्त पंचरत्तवों की आत्मा का धद्दी आधार दै। इसी को कोई भूतप्रक्रति 
(सांस्य के शब्दों में मूलमुति, भूतप्रक्ृति) कदते हैं। इसी को प्ारिभाषिक शब्दों 
म क्षेत्र कद्या जावा है ।' इस क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ की प्राप्ति होती है। यद महान 
आत्मा त्रिविध होती है, सत्त्व, रउस्‌ और तमस अर्थात्‌ सास्विक, रानस भौर दामस 
गुयातक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध दे, निर्तिप्त रूप से अवस्यिव रहता है । रजस्‌ 
ओर तमस गुण उसके दोनों ओर रददे हैँ । प्रतिमा जो कि मद्दाव्‌ आत्मा है, 
झसका निश्चित लिंग ( चिन्ह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है 


श्द अ्थविज्ञान और व्याकरण दर्सन 


शखब्द एस आदाश का गुण है, आडाश से बाचु दी सपति होती है, बावु में 
दो गुण हैं, पसमें श-्दवच्त्य के साथ ही स्पशेयुय की ओर बृद्धि दो जाती है । वायु 
से आन दी ड्लत्ति होती दे, अग्नि में दोन गुर हैं, इसमें शज्द और उसे के 
अतिरिक्त रूप की अधिडदा दे। अग्नि से जल की पसचि होदी है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शाज्झ, स्पर्श और रूप छे अतिरिक्त रस डी और अधिकवा द। 
जल से प्रथ्वी की जत्पत्ति होवी है । पृथ्दी में पाँच गुर हैं, इसमें एक चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण छी अधिकता है। पृथ्वी से स्थावर और उग्म समस्त 
भौतिकतत्त्वों छा विक्वास होता है, इसझो पारिसाएिझि श्दों में दिन ऋयात्‌ 
सृप्टि छदते है, इसरा स्थिति काल एक सदस्र युग है। उसके अन्च में अर्थात्‌ 
प्रलयावस्था में अर्यों का सरोच प्रार्न्म छोता है और भौविकतत्व पृथ्वी में लौन 
हो जाते हैं, ए॒प्वी जल में, जल अरिन में, अग्नि घायु में और वायु आऊाश नें 
लीन होते चले जाते हूँ । आऊाश मनस्वत्त्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थोत्‌ ज्ञान-त्त्व में लीन होता है, विद्या महान आत्मा में लीन होती है, मद्ान्‌ 
आत्मा प्रतिमा में लीन होती है और प्रतिमा प्रद्नठि अर्थात्‌ सूलअक्ृति शाजद-वत्त्व 
में लीन दो जाती है। इसको पारिमापिज शाजों में रूप्टि की स्वप्नायस्या एवं सत्रि 
कहते हूँ । इसका भी समय एक सदर युग है। यदो ढोनों दिन ओर सात्रि अर्थात्‌ 
ऋष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र ऋटते हैं, वेयाकरणों के शानें में यद्दी इच्ि 
है। इसी के ररण द्धप्टि में सद्य परिवर्तन है। अतएय अन्विम सत्त्व काल 
पुरुष है, उसवो राज्य ने पुरुष कद्दा है, योय दर्शन ने पुरुएर्भवशेष कहते हुए 
ईश्वर दह्म हे भौर वेद्न्त ने अ्म कह है, वैयाकरणों ने डसे झ्द, शखततत्त्व, 
शझब्रद्य, चारृतत्त्व, वागूहुझ आदि कहा है ।* 

ब्रह्म और घाकुवक्त की रूमानता--ऋन्देद का कथन है कि वादतत्त्त सहस्र 
प्रकार से ज्याप्त है। चिवनो ऋऔर जद्ा ठक युलोक ओर प्थिवी अतिप्ठित हैँ 
डतनी और वहा तक वाक्शक्ति प्रतिप्ठिव है। इसका महत्त्व सहसरों प्रद्भार से 
सहल्नझुसी व्याप्त है। जितना और जह्य तऊ अद्ववस्व व्याप्त है उतना और वहा 
लक वास्तत्त्व भी ज्याप्त है । 

साहस्टघा पश्दशाज्युकूथा यप्य्द यदाएथिदी नफदित सबूत 

सहस्नथा मह्मिन सद्स याजद्‌ ब्रह्म विप्ठित तादती चाहझ। 

आग? १०, ११४, रू 

३ भावाशयण दब्द ॥ आवयाई हायुर्दिदणा स्प्रोन 3 वादों रिउ्रण राणा होोलिए 
अप” चतुगु्ा रसन  अदुम्द” एडिडी प्रय्यणा गाषेन  एडिब्या सर जानस्‍्थाइरजडएल्याय झंदैशद 
इयुपस्दस्त 7गर्ति। तस्वास्थे सषुष्त्यक्षड्ञान अत्याइरति। सूतझारा शाथ्मपि बान्त तक इिल्काए । 
आए “्योत्वग । योतियादन । वादरावदम । ऋापदों सम $ मनो उद्यम! छा महानमानानम्‌। 
कझनामा अनिमस्सनू । प्रतेश अ्रतिम ॥ खा स्वापति झुयस॒ृक्ष॑ राजा ।ताजेयइहोरात्रावज्ख परे 
च्नेते4स बाडस्देतदइमंदति ३ 





निरऊ ३ १० 


मूमिरा रू 


अचेतनों में भी घाक्तत्व--ऋग्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाक्तर्व 
है। अचेतन भी वाक्तत््व का उपयोग करते हैँ, वारतत्त्व दिव्य तत्त्वों मे ज्योदि 
का आधायक है, बद आतन्दरूप होकर स्थित दै। 


यदूवागूवदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, ऋग्‌०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा तक्त्त-वैयाकरणों ने वाकूतरव के सर्व- 
तोमुसी प्रवाह को आचाये स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार र्फोट और ध्वनि कहकर: 
स्पप्ट किया है। प्रत्येक अर से प्रतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-अवाह, प्रकाश- 
पअसार ) होने से प्रत्येक अथंतत्त्व मे प्रतिक्षय अतिभा का प्रसार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब मे प्रतिभा अधिच्छिन्न रूप से अपने। कार्य कर रही दै 
अतएव उक्त मन्त्र में बेद ने कह्दा है कि अचेतन भी उस बाक्तत्त्व का उपयोग 
करते हूं। बैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओसकर प्रनलर ने पच्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वेयाकरणों के स्फीट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। डलका कथन है कि “पर्बतों, इत्तों और वनरपतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने झुके इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि पृथ्वी पर शत्येक पदार्थ में स्फोट ( किरणअवाह, अकाशअसार) 
हो रहा है।यदि हम वैज्ञानिक ढग से यह सिद्ध कर देते हैं और पैसा 
कि हम सिद्ध करते दे कि पृथ्वी पर अत्येक पदार्थ में स्फोट दै तो यह 
असन्विग्ध रूप से कद्दा जा सकता है कि मनुष्य मे भी रफोट दै। अत्येक मनुष्य के 
अस्विष्क मे भी प्रतित्तण स्फोट होता है अथोत््‌ मानव का मस्तिष्क प्रतित्तय 
क्रिण प्रवाह के रूचारिव करता है? ( अमृतवाजार पत्रिका २६ जून १६४ ।) 


बार कामधेनु है. ऋग्वेद का कथन दे कि देवे ने दिव्य बाणी को उत्पन्न 
फ्या। उसको ही सब प्रकार के पशु बोलते हैं, चह्द दिव्य वाकतर्व ऐश्व्य और 
बल गा को देने बाला दे। वाक्‌ कामघेलु है, वह सब कामनाओं के पूर्स 
करती है। 


देवीं वायमज़नयन्त देवास्ता विश्वरूपा. पशवरा चदन्ति। 
खा नो मन्द्रपमूजे दुद्याता घेलुयांगस्थावुप सुप्डतेतु॥ ऋग० ८, १००, ११ 


यार्क ने सब प्रकार के पशुओं में व्यक्तताक्‌ और अव्यक्तवारू अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त चत्ता मनुष्यादि एवं अस्ष्टवादी पशु आदि सभीजकार के पशुओं का 
संग्रह किया है" । शतपथ न्राह्मण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 





१, ता सबछूपा पश्वा वदन्ति। न्यक्ताचश्वान्यकग्चशच ४ 
( निरक्त, ११, २६) 


३० अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


पाँच पशुओं में से एक पशु कह है, उसका ऊूथन है कि पाँच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अबि (भेड़) और अज (वकरी)। ये पांच इस/लए पशु कह्दे जाते हैं 
क्योंकि अप्रि ने इनको देखा, ये दशेन के विपय हुए, अतः पशु हुए। 
(अग्नि: ) एतान्‌ पन्‍्च पशनपश्यत्‌। पुझपमश्व ग्रामबधिमर्ज 

यदूपश्यत्‌ तस्मादेते पशवः | शठ० ६, २, १, 

एक शन्दतक्त के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम- एक शब्दतत्त्व जो कवि प्रतिमा 
रुप से स्वेव्यापक है और जिसका सबंदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में देद ओर समस्त शाझूयों में दर्णन 
किया गया हैं। ऋग्वेद का कथन है कि रूृप्टि में एक सत तत्त्व है, ज्सी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्सन झिया है। कोई उसको इंद्र कहता दै, छोई मित्र 
कोई न कोई अप्नि, फोई दिल्य सुपर्स, फोई यम और कोई मातरिश्वा ( चाबु) 
कहता है। 


इन्द्र मित्र बरदशमप्िमाहुरथो दिव्यः स रुपयों गरुत्मान्‌ 
एक सददु दिप्रा यहुधा धदन्त्यस्सिं यम मातरिश्यानमाहुः ॥ ऋग" १, १६४, ४६ 


यास्कू और वाक्तत्त्य की सर्वव्यापक्ता-यास्क ने ऋत्मकत्त्व के ही ये सारे. 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से श्रतिपादन क्रिया है। यात्त ने 
( निरुक्त १३, १६) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धव करके यह स्पष्ट दिया है कि 
वही आत्मतत्त्व अविनाशो है, शब्दतत्त्व का रक्षक है, बह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करवा है, वह सर्वत्र सूथात्मा रूप में ओत और ओव होकर बसा हुआ 
है, वह समस्त विश्व में सवया व्याप्त है। उसका आत्वत्तद्ष साज्ञात्तार 
करते हैं । 


अपर्यं ग्रोपामनिपद्यमानमा च परा च पंच्चिनिश्चरन्तम्‌। 
स सघीदीः स विपूचीबंसान झा वरीव ति भुबनेप्दन्त: ॥ ऋग? २, २६४, ३१ 


अएस्क से लिसक (२३६,२६४०७४ | के अआत्तए अद्यणरएलि अपदि नये; से 
सम्बोधिव करते हुए उसको आत्मा, अक्ष आईि कहद्ा है और उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्तिमात्र है, वह अज्ञा बुद्धि के द्वारा कर्मों को कयता है बह ज्ञान छे 
कारण समस्त बंधनों से प्रयक्न है।' इससे आगे याक्त ने इस मद्यन्‌ आत्मा के 
६४ भौतिक नामों का उल्लेस किया है, जिनमें से कुछ निननलिसित हैँ :-- 


हंस, धन, यज्ञ, भूमि, विभ्रु अल, शम्मु, सोम, भूत, मुवन (वर्तमान), 





३. अचर सद््यस्पतिम्‌० । प्रददा बसे करददीति । आरा हझोंे 
रूपिराजो स्यदतिष्दवेडदन्दों इानकृतः ६ ६ निरक १३, २१) 


भूसमिफा ३१ 


भविष्यत, व्योम, अन्न, दवि, ऋत, सत्य, रंयि, सत, अमृत, अन्तरिक्त, आप" 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीए आदि । 


अथात्मनों महतः अथम भूवनामधेयान्यजुब् मिप्यास:। निरुक्त १३, रहे, 


यजुरबेंद और ब्रह्मतर्य--यजुर्वेद ने जद्मतत्त्द को अध्याय ३१ और ३२ मे 
पुरुपतत्व कहकर उसकी विध्तृत व्याख्या की है, जैसा कि साख्यद्शेन ने 
उसको बह्य आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को हो पारिभाषिक 
अर्थों मे अयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में उस पुरुष की 'सहसखशीर्षा 
पुरुष: ।7, आदि सन्प्रों से स्वव्यापकता और सर्वशक्त्मित्ता बताई गई 
है। पुरुष सूक्त अर्धात्‌ ३१वें अध्याय की व्याख्या करके शरवे' 
अध्याय मे उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। जो दाशंनिक 
भाव ३२ वे अध्याय मे पिस्ताए से बताया गया है, उसका 
सारांश निम्न है:- 


बह परम पुरुष रृष्टि मे व्यापक होकर सर्वत्र ओत और प्रोत है" । 
बह समस्त लोकों, समस्त विशाओं और उपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत््व से अपनी आत्मा (सूष्टि, 
प्रह्मण्ड ) मे अलुप्रविष्ट हे'। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि मे 
सूत्ात्मा रूप से व्यापक हैं। उस अक्तरतत्व का आल्न्साक्षात्कार करना ही 
प्रह्म साक्षात्कार है आर यही मह्मरूपता है ।* 


बवैयाकरणों ने जिसको प्रतिमा तत््व कहा है. उसको, यहाँ पर बेद ने 
मेधातत्त्व ( बुद्धितत्त्व ) कहा है और कहा है कि उस मेघातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त प्तिगण उपासना करते हैं“। अन्त में समन्‍्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से श्रतिपादित किया है कि रृष्दि 
मे ब्रह्म शक्ति और ज्त्रशक्ति अर्थात्‌ अद्यायल और क्षानवत्र इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( अज्ञा, मतिसा, ऐश्वर्य ) की 
प्राप्ति होती है । 





१. बैनलत्‌ पश्यज्निदित गुदा सथत्र दिश्व॑ भद॒त्येकनीडम्‌ | 
तस्मिन्निदक स॑ चवि चैति सके स भोत्र प्रोतन्‍च विभू ग्रभासुता 
(यज़ु० ३२,८ ) 
परीत्य भूतानि परौद्य लोकन्‌ परौत्य सर्वा प्ररिशे दिशइचा 
उपस्थाय प्रथमजाएवस्थात्मनात्मानमभि से विदेश ॥ ( यजु० ३२, ११ ) 
३ ऋतस्‍्थ तन्तु जितने विचत्य हदप्श्यत्तरभवत्तदासोद्‌ 
(६ यजु० ३२२, १२) 


ट 


« गा मेरा देदगणा पितरश्दोपासर १ 
हया न्यमद्य मेपयाग्ने मेधाविसे कुह स्वाइा॥ (६ बद्भु० ३९ ६४३ 


१ 


शरे ० अथे विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


इ॒द मे प्रह्म च॒ क्षेत्र चोमे थ्रियमश्छुताम्‌] यजु ० ३९, १६ 

पेयाकरणों ने इसको अश्य और क्षत्र नाम से प्रस्तुत न करके बैयां- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में सफ़ोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को धताकर इस भाव फो स्पष्ट किया है। 

यह अक्षरतत्तव क्या, फैसा और किस रूप में है, इसको स्पप्ट करते 
हुए चेद का कथन है कि उस अर्तरतत्तत को ही वेद में विभिन्न नामोंसे 
अस्तुत किया गया दैै। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहाँ पर चन्द्रमा नाम से। 
फटी पर उसको शुक्र (चीये ) कहीं पर अह्म, कहीं पर आपः (सोम) और 
कहीं पर उसी को अजापति कहकर उसकी व्याल्या की गई है, बस्तुतः 
तत्त्व एकह्दी है,ज्सी के विभिन्न नाम और रूप हैं। 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदू वायुस्तदु चंद्रमा:। 
तदेब शुक्र तदू श्रह्म ता आपः सत॒ अ्ज्ञापतिः॥ यज़ु० ३९, १ 


उपनिपदू में भ्रद्वेत की पुष्टि--वेद के उक्त मस्तब्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समर्थन क्रिया गया है। फैबल्य उपनिपद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्रष्ट करते हुए कद्दा है कि बह अक्तरतत्त्व ही अहम क॒द्दा जाता है। उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्तर, परमखराद्‌ , विष्णु, प्राण, काल, अप्नि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैँ । वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो इछ है, वह अक्तरतत्तव ही है। 


स ब्रह्म स शिवः सेन्द्र: सोउक्तरः परमः स्वराद्‌ | 
स एव विष्णु: स धाण: स फालो5पि: स चन्द्रमा: ॥ 
स एवं सर्व यदुभूत॑ं यच्च भव्यं सनातनम्‌। फैबल्य० १, ८-६ 


आगे जाऊर उपनिपद्‌ ने कद्दा है कि जो छुछ उत्पन्न दोता है, बह सुमसे ही 
उत्पन्न होता है, सुकमें द्वी सव तिथित और प्रतिष्ठित है। मुझमें हो सब छुछ लीन 
होता है। घह अद्वितीय, अद्वैततत्त्व अर्थात्‌ अत्तरम्त मैं हूँ। नी 

मच्येध सकएं जात सदि छर्चे परतिप्सितम 

मयि सर्वे लय॑ याति तदूप्रह्माद्‌वयमस्म्यदम्‌ | कैबल्य०, १, १६ 

भतिसा के ही अनेकों नाम-ऐतरेय डपनिपद्‌ में स्पप्टरूप से कट्दा गया है 
कि प्रतिभा, अज्ञान के दी निम्नलिसत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (दर्शन), घृति (धर्म) मति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 
संकल्प, क्रतु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण ) | 

संज्ञानमाश्ञास चिज्ञानं० इति सर्वांस्यैवैतानि प्रक्षानस्य नामघेयानि सवन्तित 

ऐ० उ०, ३२, २ 


भूमिका डै३ 


भनु और अद्वेंत्तत्त--सनु ने मनुर्मृति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है | 
मठ का कथन है कि जिसको शाश्वत परमक्म कहते हैँ, उसी को कोई अम्नितत्त्व 
कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र और 
कोई डसे आण। 


एतमग्निं वदल्त्येके मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बहा शाश्वतम्‌॥ म3० १२, ११३ 


वैयाकरण और अचक्तरतत्व--वैयञाकरणों से समस्त विवादों के मूलभूत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दाशंनिकवादों को एक सूत्र मे अनुप्रोत करते हुए 
उसे अज्ञरतत्त्व, शख्दतर्व, शब्दत्रह्य आदि कहा है। भत हरि ने द्वा्शनिकों के 
विवादों को अज्ञानमूलऊ बताते हुए वेयाररण्यों के सिद्धात का डल्लेस किया है 
कि कोई दर्शन उसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदार्थ ) कोई खमाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्य पंचतत्त्य) और कोई उसे द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैँ! बैयाफरण जिसको द्रव्य कहते हैँ उसका यही 
भाव है। वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषणरूप से सर्वव्यापफ है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है। यह अ्रत्तरवत्त्य रुपी द्रव्य नित्य है। आचार्य 
ब्याडि ने “द्व्यामिघान व्याडि.” अर्थात द्रव्य ही पदार्थ है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो मौलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाष है? । 


विद्या और अविद्या का समन्‍्वय-वैयाऊरणों ने प्रकृति और प्रत्यय, 
स्फोट और घ्वनि के ज्ञिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृद और सुत्तष् 
शद्धों में की है, उसका रपष्टठ ओर असंदिग्ध शब्दों में श्रतिपादन यज़ुवेद के 
४० चें अध्याय मे, जो कि ईश उपनिपद्‌ भी है, किया गया है। चेद का कथन 
है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद, प्रकंतिवाद, भौतिऊवाद 
एवं कर्ममार्ग की ही उपासना करते हू, चे तमोमय सार्म मे अवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, प्रत्ययवाद्‌, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्म की ही उपासना करते हैँ वे उनसे भी अधिक त्तमोमय सार्म मे प्रवेश 
करते हैँ। दोनों मार्गों के फल विभिन्न है। वास्तविक मार्स दोनों का ठोक ठीक 
सम्रन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कम दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, वह्‌ अविया शअथोव्‌ 





३ ठत बादप्यायनइशनेन जातें विश्षदमूता पदार्य व्यइस्थाष्य ब्यातिदशंनेन विशेश्यरूप द्वब्य- 
मपि पदार्थ स्यवस्थापयितु यथाइरन तदेव पर्यायान्तरैस्दिशनि + (हेलाराज ) 
आत्मा वस्तु स्वमात्रर७ पार हक्वमित्यपि। 
इब्यमित्वस्य पर्यायास्तच्व नित्यमिति स्वृतम्‌ ॥ 
ब्याहिदर्सने सर्दे शब्दा इन्याम्िधायिनों मदन्ठि। इइ तु पारणर्थिक द्रन्य॑ निरूप्यते $ ( देशायाज ) 
बाजब॒० रे पृष्ठ ० +ण 
रू 


डेछ अर्थविज्ञन और व्याकरण दर्शन 


कर्ममा्ग से मृत्युवन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमा्ग से अमरहत्त्व, 
अक्षुरतत्त्व, निवोण का उपसोग करता है। यदु३ ४९,१२-१४ ) 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येडवि चामुपासते 

ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया»स्ताः । 

वियां चाविद्यां च यस्तदूवेदोमय४सद्द । 

अविद्यया झूत्युं तीत्वा विद्ययाम्ृतमश्लते ॥ यज्भु ० ४०,१%६४ 

अबिया दी बिया की प्राप्ति का सायन-वेयाकरणों ने समास में जो 

कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसझो प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट और ध्वनि 
दो विभागों में विमक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिमा साध्य है, थुद्धि साधन है, विद्या साष्य 
है, अविया साधन है। ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है. ! सत्‌ हरि ने बाक््यपदीय 
के दिवतोय काणएड में वेयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया दे कि समस्त 
शास्ष्ों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केबल अबुर्घों 
को बोध कराने के लिए हैं। शास्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असम हैं, क्योंकि 
तत्त्व आत्मसाक्षात्कार का विषय है, बह स्वाठुभूविसंदेय है। अठः शाखों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविया का ही वर्णन झिया गया है। जिस 
प्रकार धालकों को शिक्षा देने के लिए रेसा आदि का उपयोग करके गाय श्रादि 
के चित्र से, जो कवि बस्तुतः असत्य है, गाय आदि का वोध कराया जाता है; 
इसी प्रकार से अविद्या एवं अमत्य के श्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है | परिणाम यह होता है कि अविदा के दुबारा विदा 
का, कर्म के द्वरा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्छोट का, बुद्धि के द्वारा श्रतिभा का 
निरिचत, नित्य, सत्य और निर्विकल्प स्वरूप ज्ञात ओर आप्त होता है । ( पुण्य 
राज़, वाकक्‍्य० २,२३४-२४० ) 


व्यवद्यायय भमन्यन्ते शाखाथ्थ्रक्रिया यतः..-वाक्य० २,२३४ 
शास्त्रेपु श्रक्रियामेदेरविय्वेवोपचर्यते। 
अनागमबिकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ ब्राज़्य० २,२३५ 
डपायाः: शिक्षमाणानां चालानामपलापनाः | 
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्य समीदते )] चाक्य० २, २४० 
जयस्त ने न्‍्यायमंजरी में अठएव कहा है कि अविया ही विद्या का उपाय है, 
अतएव उसका आत्रय लिया जाता है। वाक-तर्व ही व॒स्तुतः वत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अच्तर, अविनाशो रूप में रहता दे! 
अवियेब विधोपाय इत्याश्रीयते | बागूरूपता तत््वम्‌, सर्वत्र पत्यये 
सद॒नपायांत्‌ , न्‍्याय० आ० ८ प्र० ३४२ । 


भूमिका श्र 


वाकतस्व और मद्ादेव--ऋग्वेद ४, ८, ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ७तथा पतञ्ञलि ने महामाष्य के अ्रथम आहिक में की दै। दोनों ने महान देव 
की व्याण्या की है| यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतल्ललि के अनुसार उसी का न(म शब्द है। पतञ्नलि ले उक्त सन्‍्त्र की व्याख्या 
करते हुए कह्य है कि उस सहान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दनहा के चार सॉंग हैं, जिनके 
चैयाकरणों के शब्दों मे नाम, आख्यात (क्रिया), उपसर्ग और निपाद कहा जाता 
है। उसके तीन पेर हैं, बह कालपुरुष है, उसके मत, भविष्यत्‌ और वर्दमान ये 
तीन पैर हँ। उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दनद्य के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असत्य, एक भावात्मक और दूसरा 
अभाषात्मक, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्ता, कर्म आदि ) हैँ, जिनमे शब्दतत्त्व फे विभक्त फिया जाता है । 
बह तीन स्थानों पर बंघा हुआ है, वे स्थान दें, हृदय, कंठ और शिर | इनमें शब्दू- 
तत्त्व वद्ध और सम्बद्ध है। इसके इपभ कहा जाता है क्‍योंकि यह अ्थतत्त्व 
की बृष्टि करता है। इसके कारण हू ध्वनि की सचा है । यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है। सत्य उस अक्षर और अमर्त्य महादेव का साम्य आप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हूँ ।व्याजरण के आश्रय से ही अन्तस्वल मैं 
अतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य कीम्राप्ति होती है ( नागेश० मद्दा० आ० १)। 


चत्वारि श्ज्ञा नयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 

ब्रिघा बद्धो द्ृपभो रोरवीति महो देवो मत्यों आविवेश ॥ ऋणगू० ४, ४८, ३ 

मर्दोहरि के अचुसार व्यास्या- मर्द हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो अकार का है, अनित्य और नित्य । इनसे से 
अथम व्यावहरिक है। वाक्रूप पुरुष के अतिविम्व को भ्रहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यव॒द्वारों का मूलभूत, ऋ्रमरद्ित, सब के हृदय मे सन्निविष्ट, कारणभत 
एवं समरत विकृतियों का आश्रय है। बह नित्य रफोट रूप शब्द समस्त कर्मों का 
आधार, समस्त तस्वें की परिणामरद्दित प्रकृति है। बह सर्वेश्वर, स्वेशक्तिमान्‌ 
ओर महान्‌ शब्दन्पभ है। वाग्योगवित्‌ शाक्षातुसार शब्दज्ञानपूर्षक प्रयोग के 
हाय लिएएए देकर, ऋइकार की आन्थियों! के रष्सा शरके रजइलढा के साय 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संसर्ग को गप्त दोते हैँ । ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
लागेश मद्दा० आ० १ )*१ 

यास्क के अनुसार ध्यास्या--यास्क्र ने चैदिक पद्धति के अनुसार ४स महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रपना चाहिए 





१--ह६ दी भब्दात्मानौ बायों नित्यशच। तत्ादो व्यावहारिक पुरुषत्य वायात्मन” प्रतिविस्पोपआदी, 
अत्यस्तु सृन्यवदास्योनि सहत्क्रम सर्वेशमल्त स्नवेशी अभंवो विकाराणाभाशय-। 
सर्वकर्सणाम घेष्ठान सर्रमूतीनामपरिषामा प्रहृुत- । सर्वेशर स्वशस्तिमंदानू झब्दवूपभस्त्स्मिनू 
खल्लु बाग्योगविदे विच्चियाइट्कारमन्थीनत्यन्त संदृज्यन्त। ( पुप्यराज ) वाक्य» १, शश्२ 


३६ अरथविज्ञन और व्याकरण दशेव 


ऊक्रि सृप्टि में जो मौलिक तस्व हैं, वे यही हैं और वही रहते हैं । वैयाकऋरण उसे 
शाद कहऊर उसकी शा्िक व्यास्या करते हैं, अन्य उसरी अपने अपने दर्शन 
और शासाओं के अतुसार ज्यारश करते हँ। बस्तुवत्त्य में कोर्ट अन्तर नहीं होता 
है। व्याग्येय विपय वही रहता हे। डछ कारण से ही शक द्वी मन्त्र का विभिन्न 
शास्नों मे विभिन्न अर्थ पाया जाता दै। यास्क ने कह है कि चार वेद उस मद्दादेव के 
चार सींग हैं, तीन सवन अर्थात्‌ प्रात: सव॒न, साध्यन्दिन सब॒न और साय॑ सबन 
ये तीन काल भेढ उसके पर हैं। प्रायणोयप और उद्दयनीय्र यें दो उसके 
शिर दूँ अर्यात्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विमक्त है। सात छत्द 
( गायत्री आदि ) उसके द्वाथ हूँ, वह मन्त्र, आह्मण और कल्प इन दीन प्रकाों 
से वद्ध आर सम्बद्ध है। वद मद्ददेव मज॒प्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कर्मशीनता के लिये 
प्रविष्द है! 

पद और पदार्थ के चार रूप--ऋग्वेद १, १६४, ४५ की व्यास्या याक्त ने 
नियुक्त १३,६ तथा पतश्चलि ने महाभाप्य आहिनक १ और मठ हरि ठया उसके 
टोकाकार देलाराव ने वाक््य० २, १४४ में दी हैं। ऋग्वेद का कथन है कि 
चाकतत्त को पदविभाजन की दृष्टि से चार पढों में विभक्त किया जावा है, नाम, 
आख्यात, उपसर्म और निपात। ये चार पद हैं। इनके कारण पदाथे भी चार 
प्रदार का है, नामार्थे, आरयातार्थ ( घात्वथे ), उपसरयोर्थ और निपाताथे। इन 
चारों दे रहस्यात्मक अर्थ को मनीपी, नेघादी ओर प्रतिमा-सम्पन्न अहचित्‌ ही 
जानते हैं.। वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से भ्रथम तीन निरचरेप्ट, निष्किय और 
० रूप से रहते हैं, केचल चतुययोश ही है जिसको मनुप्प प्रयोग में 
लावा है। 


ब्वत्वारि वाफपरिमिता पदानि तानि विदु््राहमणा ये मनीपिणः । 
शझुद्दा नीणि निदिता नेह्ृयन्ति तुरीयं वाचे मदुप्या बदन्ति॥ ऋण० २,१६४/,४५ 


यासक के अनुसार व्यास्या--वाक्त न डक्तत मन्त्र को च्यास्था में यह प्रश्न 
डठाया है फि वे चार पद कोन से हैं जो कि वाहृतत्त्त के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यारक ने नरुततों के मत छे अतिरिक्त अन्य शास्तरें ने जे। इसकी व्यास्था की 
है, उसका भी उल्लेस जिया है। (१) आपपद्धति के अठुसार समस्त बाकृवत्त्व का 
संक्तेप में ओम्‌ , भू, मुब', स्वर. अर्थात्‌ ओंक्वार और महाव्याहवि रूप मे विभाजन 
से ही समस्त चाकृतत्त्व का विभाजन हो जाता है। (?) वैयाक्रणों ने उसको नाम, 
आख्याठ, उपसर्ग ओर निपात इन चार विभागों में बिभक किया है। (३) उसी 





१३. चत्ारि खटोदि बेदा बा पत्र डाला ३ बये्ल्य पादा इति खबनानि आणि। दो शा 
आवशीयेदयनीये । सप्र इस्तास' रूप छन्दा स । त्रेदा बडो रन्‍्दर आइराकल्न  मदाव्‌ देंगे यबड़े मत्यों 
आविवेश | एप हिं मनुध्यानाविशति यजमाय 8 (न्रिति 7३. ७ ) 


भूमिका ३७ 


को याज्षिकों ने यज्ञ प्रक्रिया के अलुसार मत्र, कल्प, ब्राह्मण और व्यावद्यारिक वार 
इन चार भागों मे विभक्त किया है। (४) निवचनशाम्र के विशेषज्ञों अथांत नैरुतों 
ने उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर चौथे व्यापह्यरिक वेद ( अथर्यवेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है। ( निरुक्त १३, ६ )। 


यारक ने न्राह्मण अन्य का बचन उद्धृत किया है कि बाकृतत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों मे पिभक्त हो गया। उसके तीन भाग इन लोऊों में है और 
चतुथाश पशुओं मे | उसका जे। एक अश प्रथ्वी मे है, वही अप्नि में है और वही 
रथन्वर साम में है। उसका जो अश अन्तरिक्ष में है, वह्दो वायु में है और वही 
वामदेव्य साम मे है ) उसका जे। अश चुलोक मे है वद्दी आदित्य मे है, वही बृद्दत्‌ 
साम में है और वी विद्युत में है। ओर चतुथोश पशुओं में है। चतुथाश 
के अतिरिक्त जे वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चोथाई वाणी ब्राह्मणों 
( जद्यन्वैत्ताओं ) में स्थापित हुईं। अतएवं ्राह्मण दोनों अकार की बाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की ओर दूसरी मनुष्यों | की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनुवात्मक ।* 

चैखरी आदि चार चाणियाँ--पतझ्चलि ने बाकृतत्त्व के विषय में उक्त मन्त्र 
की व्यारया मे कद्दा है कि मनीपी ब्राह्मण ही डन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसफी व्याए्या में कहा दे इन चार विभागों के पारिभापिक 
नाम परा, पश्यन्ती, सध्यमा और बेखरी हैं। नाम आदि चार भागों मे 
से प्रत्यके के चार भाग हँ।! मनीपरी चित्रशुद्धि के द्वारा आत्मदत्व को वश 
में करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं।इनमे से तीच पढ( नाम, आस्यात 
ओऔर उपसगे, परा, पश्यन्ती और मध्यमा) मे चेष्टा नहीं है वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञानशशुद्दा में गुप्तहप से रहते हैं। 
वैयाकरण व्याकरणप्रदीप से उसको भ्रकाशित करते हूँ तथा उस गुहाय के 
अन्धकार को दूर करके उक्त तीव अश का भी ज्ञान गआप्त करते हूँ। 
पतश्चलि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथाश सनुष्यों भे है उसका 
अभिप्नाय कैयट न स्पष्ट किया है कि चारों पदों मे से प्रयेक के चार 





१ क्तम्ानिं तानि बाचरि पटानि । श्रोकारों महाब्याद्तपर्वेयाध््म। एौमास्यत चोपसापनि 
प्राठाचेत वैयाकरणा । सत्त्र क्‍ल्प्रो जाह्मण चतुर्थों व्यावहारिकाति याद्धिका । क्चो यजुष सामानि 
चतुर्थी ब्यावद्यारिय!वि नेरक्य । (निरक्त १३ ९) 

* म्दैदाफ सूष्य चतुर्डा ब्यमदव्‌। एप्वेब लोकेपु ब्रीजिपशुपु तुशयग्‌। या पुछिव्या 
साझी रा रथन्तरे। यान्तरिद्रे सा वायो सा वामौब्ये। या टिवे साटिये सा इइति सा स्‍्तनयिनों | अप 
पशुषु तरी या वाग यरिच्यत ता बाद्मयष्ददथु ! उस्मादु जढ़दा उमयोँ वाच ब्दान्ति या च देवाना या च 
मनुष्याणाम + ( निरुक्त १३९) 

मैत्रावशों सैदिता २ ११, ५ 

काठक सैड्ता २४, १ 


श्द अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


माय हैं और अवैयाकरण केवल चतुर्थभाग का द्वी उपयोग करते हैँ और 
उसको ही बोलते, हँ। नागेश का कथन दे ऊि च॒तुथांश दी ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्थ भाग की सत्ता बताई दे! ( कैपट और 
सागेश, महा० आ० १) 


पतश्नलि शोर यच्च्ट्धा शब्दों का खए्डन- पतश्नलि मे “ ऋलुक” सूत्र की 
व्यास्या में कहां है कि शब्द की श्वृत्ति चार प्रकार की दैः-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियाबाचक शब्द और यहच्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्टयी शब्दा्ा अद्ृत्ति,, ऊतिशब्दा ग्र॒ुणगशब्दाः क्रियाशब्दा यहच्छा- 
शब्दाएचतुर्था: | मद्दा० आ० २ 


पतख्ाल्ि, ले जातिशददों, को लिलय शाप है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यत् माना है. और गुणों को अव्यवद्यायं, स्वालभूतिसंपेय माना दे। 
जैसे गुड़ का साधु अव्यवद्दायं एवं रवातुभवगम्य है। थे तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, और अक्षर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवद्या्यं, अवयवरद्दित, एवं सामास्थ तिबंचन से परे 
केवल चतुर्थोश जिसको पतश्नलि ने यहच्छा शब्द कद्दा है, वही सुख्य रूप 
से व्यवहार का विपय है, ज्ञान का विषय है ओर प्रत्यक्ष का विषय दै। 
पतश्लल फा अभिप्राय है कि समस्त भाषाशात्र, समस्त भौतिक-ज्ञान 
यदच्छाशव्द है। जाति, क्रिया और गुण इनके भावों को स्प्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाणशात्न में स्वेच्छानुरूप संफेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अत: संसार का व्यवद्दर चल्लता है, यदि यद्च्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवद्यार नहीं चल सकता है। नित्य शब्दों फो 
भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं। अतः वे अव्यवह्याय॑ हैं। यहच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, दे नित्य नहीं हैं, ग्रतित्षण परिवर्तनशील हैँ, अतएवं भौतिक भाषाशाद्न 
अतिज्षण परिवर्ततशील है, उसमें विकास और हास है। यटच्छा शब्दों के समान 
ही अत्येक शब्द के अर्थ भी यहच्छा अथो हूँ। त्येक शब्द के अथ्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैँ, जिस प्रकार मैतिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भैतिक अर्थ में भी प्रतिक्षण विकास और हास दे। पतञ्नलि ने ऋचक्‌ 
सूत्र में आगे जाकर यदच्छा शब्दों के अस्तित्व का सण्डन किया है और कहा है 
कि शरद तीन ही प्रकार का होता है, ज(तिवाची, गुणवाची और क्रियाबाची। 
यरच्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कद्य दे कि वतमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रक्‍्खा जाता है उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
भापाशाक्ष जो कि यहरुछा शब्द के अतिदिक्त और कुछ नहीं है, वह माया, 


भूमिका श्द 


अवियया, अज्ञान का ही प्रपच है। उसका दार्श निऊ दृष्टि से वर्तुव कोई अस्तित्व 
नहीं है। अत दाशनिकों और तत्त्वज्ञों की दृष्टि मे सर्वथा अग्राह्म और हेय है। 
वह वस्तुत विवेचन का विषय होता ही नहीं है। 'सिद्धे शज्दार्थसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या मे कात्यायन और पतजञ्जलि ने यह मन्तज्य दिया 
है कि आचाय पाणिनि ने शब्द, अथ और सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है| वे जातिरूप नित्य अर्थ को ही अथेतर्व मानते हैं और आकृति 
की अनित्यता को सिद्धकर केयल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, श्रह्मतरव आदि 
कहा जाता है वही सृष्टि मे: अर्थ है पढाथ है, वह नित्य और सत्य है। उसी 
के लिए पतझ्लि ने कहा है कि वह ध्‌ व, कूटस्य, अपरिणामी, अद््य, आगम- 
रहित और समस्त विकारों ( तिकास और हास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है,न उसकी वृद्धि होती है और न चह कभी व्यय होता है। सरल शा्डों मे 
बह अव्यय और नित्य है, (महा> आ० १) । 
चैजरी आदि वाणियों मा स्पप्टीकरण--नठ हरि और हेलाराज ने पूर्पोक्त 
मन्‍्त्र तथा चैसरी आदि चार वाणियों का वाक्यपदीय के त्रह्मकाड मे स्पष्टीकरण 
किया है। भव हरि ने कहा है ऊि बैखरी, सध्यमा और पश्यन्ती इन तीन वाणियों 
का ही ये चमत्कार है. जो फ्रि अनेक विभागों मे विभक्त होने के कारण 
नानारुप है। हेल्लाराज ने चारों वाणियों का वहुत विस्तार और बहुत गस्‍्भीर एव 
गूढ शझदों मे विवेचन किया है। मद्याभारत अश्वमेघ पर्व अह्यग्रीता से उद्धरण 
दिया है कि बैखरी वाणी कठ, तालु आदि स्थानों मे बायु के पिकृत होने पर जब 
वह वर्ण का स्वरूप घारण कर लेती है, तय उस बाणी को बैखरी बाणी कहते हैं, 
इसमे गण वाय का सचालन रहता है, अत वह प्राणवृत्ति से सियद्ध और सम्बद्ध 
रहती है! । जयन्त ने न्‍्यायमजरी ( आ० ६ ५४० ३४३ ) में कद्दा है कि “रिसर! 
शद का अर्थ है, देह और इन्द्रियों का समूह, उसमे उत्पन्न होने के कारण इसको 
चैलखरी कहा जाता है यही श्रवण का प्रिपय है* 
२--मध्यमा वाणी उसको कहते हैं. जो कि अन्त सकलल्‍्प रूप दै, बुद्धि ही 
जिसका ज्पयादान कारण है, जो कि क्रमयुक्त है और प्राशवृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ है. यद्यपि उसमे कर्मों का सहार है फिर भी ऋ्रमशक्ति से युक्त है वह 
अभिव्यक्ति से रहित है उसमें पढों का भत्यक्त नहीं दोता दे, बह व्यवहार का 
कारणमंत है! 


केवल बुद्धयुपादाना ऋमरूपाठुपातिनी । 
प्राणजृत्तिमतिकम्य मध्यमा वाक्‌ परवर्तते ॥ 





१-स्थानपु दिवृत छायी कूतवर्णेपरियद्दा ! 
बैद्वरी दाऊ अयोच या आ्राणवृत्तिनित्रचिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, शड४ ) 
२--दिखर शत देदेण्द्रबसवात उच्चते, तत्र मा बैखरी । न्‍्यायमंजरी आ० ६ पृ० ३४३ 


४० अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्तेन 


३--पश्यन्तो वाणी ड्सको कहते हैं जिसमें नभेद है और न ऋम दे। बह 
केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक ज्यवद्यरातीत हैं। वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। वह आकारों से रहित होने के छारण निराकार है। वह असंस्य प्रकार की है। 
जैसे (१) परिच्छिन्रार्थप्रत्यवमभास--अर्थात्‌ जहाँ अरथज्ान या अर्थ की प्रवीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और सप्ट रूपसे होतो है । (२)। संसखट्टार्थप्रत्यच- 
भास--श्रर्थात्‌ जहाँ पर अथे की प्रतीति संसप्ट, संमिश्रितरूप से होती है। (३ ) 
प्रशांवसर्वार्धप्रत्यवभास--अर्थोन्‌ जहाँ पर समस्त अर्थत्त्व की भ्रदीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ठ और निरीद हो जाती है।योगदर्शन के शब्दों में निर्विफल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पप्ट समझा जा सऊता है ।( देलाराज ) ।* 


अविमागात्त्‌, पश्यन्ती सर्देतः संहतक्रमा। 
स्वरूपस्योतिरेधान्तः सूच्मा चागनपायिनी ॥ 


हेलारान का कथन है कि वाऊतत्त्व की समस्त व्यावहारिक अपस्थाओं 
में साधु और असाधु, संस्कृत और असंस्कृत का विवेचन रहता है। अठः थे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के फारण हैं । परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपभ्रश से 
रहित है, संस्कृत है, उसमें किसो अकार की संकी्णता नहीं है, चढ लोकव्यवद्दा- 
रातीत है। उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन और विश्लेषण से साघुत्व 
का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्रि होती है।* 


४ - भठ हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि और पतश्चलि ने निपाव को भी उपसर्ग और 
अव्यय की कोटि में रक्सा है। दोनों को प्रथऋ्‌ करके निर्वेदचतत की आवश्यकता 
नहीं सममी दे। नागेश ने उद्योत में तथा लघुमंजूपा ( प० १७२-२१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथरू भी विवेचन किया है। नागेश का कयन है कि पश्यन्दी अवस्था में 
भीयोगियों को प्रकृति और प्रत्वय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
बह ज्ञान नहीं होता है । भत्‌ हरि ने लो चाकूत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि वैसरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती तक ही वाठत्त्व का विवेचन सम्मबृ 
है। परा अवस्था में दुवैत बुद्धि का सवेधा अभाव हो जाता है और बाकतत्त्व 
के साज्षातार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है। डसको पोड्स 





३. परयन्ठी तु सा घतावलाप्रविरदसमाधाना स्निरिष्ट्षेदातारा प्रतितीमाउरा निशस्तरा च, 
परच्द्िक्ययंप्रत्यमासा सयृध्यर्थप्रत्यवमस्य चप्रशान्दसकरबिप्रन्दवम्धसा इझेत्यपरिमितनंद | ( हेखांपाज ) 
बाक्द० १, १४४ । 

२ तत्र ब्यावहारिकोपु सर्वात्त दागउस्थाउ ब्यवस्दितस्प्ध्दसाधुप्रवमधस्प पुरुप्सस्वारददेत-, परन्तु 
प्श्यन्त्या सूपमनपश्नश्चमसंरोर्ण लोकत्यवह्मतत्राठस्‌॥ दस्दा पत्र वादों ब्यायरणपेन साुललड्ानलम्देन 
इन्दपूदेंण योय्रेनाबिगम इठि। ( हेलाराज, बाज्य० २, १४४)॥ 


भूमिका श्र 


3: पुरुष में अमृत अंथों अक्षय, अर और अविनाशी कला कहा 
जादा दे । 


तरस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारों निवर्तते । 
पुष्षे पोडशथकले तामाहुस्ख्तां कलाम ॥ 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाकू चठुथ्रीश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका वहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है ओर शेष 
माय सामान्य व्यवहार से सबंया परे है। ( देखो महा० आ० ९१ प्री और 
उ्योत; वाक्य० १, १४४ की व्यास्या;* न्यायमंज़री आ० ६ ए० ३४३ लघुमंजूपा 
एृ० १६८ १८० )। 
चैसर्या मध्यमायाश्व पश्यन्त्याश्वैतददूभुतम्‌ ! 
अनेकतीर्थमेद/याखयया वाचः परं पदम्‌॥ वाक्य० २, १४४ 


बाफ्तर्त और पुदुपतत्व--यजुरवेंद के पुरुषसूक्त में अतएव कहा गया है कि 
परमपुरुष ही वर्तमान भूत और भविष्यन है, वही अश्ृततरव अर्थात्‌ अच्रदत्त्व 
का स्वामी है। यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्क* 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्व उसका एक पैर है। समस्त सृष्टि उसका चतुर्थोश है। उसके 
वीन पैर अमर और अक्षर हूँ । € यजु० ३१, २-४) । ऋग्वेद ने जो यह कहा है फि 
उसके चतुर्थाश को मनुष्य बोलते हैँ, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में भ्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचीौथाई अंश व्यवह्वारातीत है, वह निर्लेप और निरंजन है। 
उसका कैवल चतुयाश ही व्यवद्वार का विषय है। इसी से ही सृष्टि का आहु- 
मत और रूष्टि का विकास हुआ है। वह वैसरी वाक्‌ ही रृष्टि में विरादू 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ )। 

चाकतत्तत-श्ञाव और परमतक्त्व वान-जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि याकू 
चक्त्व के तीन अंश व्यवद्यारातीव रहते हैँ और जिस भाव की दार्शनिक व्यास्या 
यज़ुरबेद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यज॒र्वेद का कथन है कि उसके 
तीन पद ( जाति, किया और गुणशब्द ) बुद्धि में ही निद्धित हें। जो यथाथेतः 
बन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यल्दी ओर परा इल तीन अवस्थाओं का स्व॒य॑ 
साक्षात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जात है अथोत्‌ परमतस्वज्ञ और 


वाक्तत्तवज्ष हो जावा है । ४ 
चीरि पदामि मिद्विता शुद्धास्य यस्ता मि बेदस पितुः पिवासन्‌। 
यज्जञर ३२ ६ 


अर्थत्वान के बिना निष्फलता-ऋग्वेद का कथन है ऊिजों वारतत्त्व के 


१, सैश धरयोगक ठुावेद सागेन सलुप्वेषु प्रतव माम्ते * दब्राति चास्याः हिखिदेव व्यावहारिक- 
फन्यत्तू सामान्य व्यवद्यगात्रीवम। (हेचायज, वाक््य+ १,१४४) 


द््‌ 





हर अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, बह स्थिर आनन्द को आप्त होता है। उसकी 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्तज्ञान के विपय मे र॒पर्धा नदी कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाक्तत्त्व की माया मे ही लिप्त रहता दे, वाकूतत्त्व के श्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन और श्रवण निष्फ्ल 
होता है। अर्थतत्व ( ्रतिभा ) वाकतत्व का फल और फूल है अर्थात्‌ उ्पादेय 
सारांश है। वह व्यक्ति जो अर्थज्ञान से वद्धित है, समस्त ज्ञान के वाद भी 
निष्फल रहता दे! निरुक्त० १, २०॥ 


उत स्व सस्ये स्थिरपीतमाहुनेन द्विन्वन्त्यपि बाजिनेपु॥ 
अधेन्चा चरित माययैप वां शुद्र॒वें। अ्रफलामपुप्पाम्‌ ॥ 
ऋगू०, १०, ७१ ५ 


अक्तसतत््व से घाकत्रयी का विकास-यास्‍्क ने निरुक्त ३३, २७ में ऋगेद 
१०, ६७, ३४ की व्याख्या करते हुए कद्मा है कि अक्तरतत्त्व ही दीनों वाणियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेड, और सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैँ।ये अह्यतत्त्य के मनीपा अर्थात्‌ प्रतिभा रुप हैँ, जिसको 
अक्षरतत्त्व प्रेरित करता है। इसकी आध्यात्मिक व्यारया करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थात्‌ बैसरी, मध्यमा, और पश्यन्ती 
का प्रेरक है। विद्या मति और बुद्धि से सम्पन्नों के कर्म ऋत तस्‍्त्व के कर्म माने 
गए हैं। बह आत्मतत्व, अक्षरतस्व, इस सबका अनुभव करवा है। 


तिल्नो बाच ईंरयति प्र वहिऋतरय धीर्ति ब्रह्मणो मनीपाम्‌। 
फऋग० १०,६७,३२४ 
चाकतत्त्व की अमस्ता--ऋग्वेद ने याक्तत्त्य को विरूप और नित्य कद्दाहै। 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैँ, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से एयकू 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमूत है। दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है। 


बाचा विरूपनित्यया | ऋग्‌० ८, ७५, ६ 

यारक ने ऋग्वेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है. कि चाकृतत्त्व दिव्य 
काव्य है, बह ध्पनी महिमा के कारण सद मरता है, परन्छु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है। निरुक्त १३, ३१ 

देवस्य पश्य कार्य महित्वाया ममार स हाः समान । 
ऋगू० ८, ४४, * 

यास्क ने यह स्पप्ट रूप से माना है कि अर्थदत्त्वों का विकास वाक॒दृ्तय से 

ही होता है, वही भर्थों को प्रकाशित करता है। 


मूमिका ४३ 


बाक्‌ पुनः पकाशयत्यथान्‌। मिदक्त&, १६ 
अयतत्तव के दर्शन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाम 


होता है । 


ऋषेद् प्टार्थस्थ शीतिभ॑वत्याख्यानसंयुक्ता । तिरुक्त १०, १० 
ऋमेद ने वाकतस्व को सर्वज्ञ प्रतिपादित किया है। 
विश्वदिदं वाचम्‌० ! ऋग० १, १६७, १० 


वाकतत्य का आधार घह्ा--वेद में अस्त उठाया गया है. कि वाकतत्त्त 
का परम तत्त्व क्‍या है। उसका परम आधार क्या है। उत्तर में कहा गया दै कि 
अह्यदस्व ही वाकतत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है। 


पृच्छामि बाचः परम च्योम । 
ब्रक्षार्य दाचः परम ब्योम । ऋग्‌? १, १६४, ३३-३४ 


आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दष्टिगोचर नहीं होता है। 
पकस्य ददशे न रूपम्‌। ऋगू० ३, २६७, ४४ 

वाइतत्व और भापाबिशन--वेद का कथन हे कि शब्दतरव ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सचा 
है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में दो, किसी में चार और किसी में नौ आदि । यहाँ ठक कि एक वाक्य में 
सहसझ्तों अक्षरों का समावेश होता है। उसके फारण संसार में क्रम है, अतएद 
पंक्तियों की सत्ता है! यहीं तक नहीं, उस वाकंतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फैले हुए हूँ अर्थात्‌ उस वाऊतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएँ परत और प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उप- 
दिशाओं में क्षीवन का संचार है! उसी से अक्षरतर्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुप्राणित होता है। 


भौरिन्मिमाय सलिलानि तत्षत्ये रूपदी द्विपदी खतरा चहुष्पदो। 
अप्टापदी नवयदी चमूठुगे सदस्ात्षया भुवनत्य पंक्ति- 
स्नस्पाः समुद्रा अधि वि क्तरन्ति ॥ भथत्र ६, १०, २१ 

तस्याः समुदा अधि वि ज्तुरन्ति तेन जीवल्ति प्रदिशश्चतलः। 
ततः क्रत्यत्तरं तर विश्वमुप जीवति ॥ ऋगू० १, १६४, ४२ 


अक्षरतत्त्व श्र सातवाणियां--ऋयवेद का कथन है. कि समस्द देव अक्षर- 
चस्व के द्वारा ही खातों चाशियों अर्थोत््‌ सात छंदों को नापते हैं। अक्षरतत्त्व के 
हारा ही सातों छुंदों को नियमित और परिमित करते हैं । 


अतक्तरेश मिमते सत वाणी: । ऋग० १३, १६४, २४ 


४४ अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दशेन 


ऋगवेद का अस्यत्र कथन दै कि एक वाकतत्त्य को ही विद्वाद और कवि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। थे वाकतत्त्व के आश्रय से उसको सात 
पिभागों में बिभक्त करते हैं. अर्थात्‌ सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हूँ । 

सुपर्स' विधाः कबयो बचोभिरेफ सन्त बहुधा कल्पयन्ति । 
ते घीरा बाचा प्रणयन्ति सप्त। ऋग्‌ १०, ११७, ४-७ 

वाकतत्व और सायुज्यघाप्ति--यास्क और पतज्नलि ने ऋगूवेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हुए कहा दे कि जिस श्रकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार यैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात्‌ प्रज्ञान (विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर बाकृतत्त्व को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्‍्कृत अंश को दूर 
करके संस्क्रत और साधु अंश को ग्रहण करते हँँ। इस व्याकरण में वाकतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुण्य ) को प्राप्त होते हैँ, पतझ्नलि ने* प्रश्न किया दै 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैँ ? उसके उत्तर में कद्ा है कि जो कि यह्‌ 
दुर्गम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य है, और जो बाकतत्त्व का विषय 
है। कौन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कद्दा दै कि वैयाकरण, क्योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का बास है। 

व्याऊ़रण और अछ्लैतदर्शन-फैयट और नाग्रेश ने मन्त्र की व्याण्या में 
चैयाकरणों के दार्शनिक दृप्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया दै। कैयट का 
कथन दहैकि सख्यभाव का अभिप्राय यद्द है कि वेयाकरण भेद-बुद्धि श्रथीतद्वेवबुद्धि 
के स्वथा निवृत्त हो जाने के कारण सव फो शद्वेत-बुद्धि से देखते हैँ। समस्त विश्व 
को थे एक ब्द्मतत्त्य मानते हैं । नागेश ने इसकी व्याख्या में कह है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन फरने से वे अपने अन्तःकरण को सर्वया 
शुद्ध बना लेते हैँ । वैयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन_ समभते हैं, वह है. श्रद्म 
का श्रतिपादन और ब्द्य का विवेचन | शब्द और अर्थ दोनों में अभेद 'अद्वैत- 
बुद्धि के कारण वे सरयभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्षानयुक्त होते हैं | 
शब्द में अक्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों" 
में बरद्मतत्त्त की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यभाष को प्राप्त करते हैँ। 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है। योगद्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है। कठिन मार्ग से श्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कद्दा दै। 
लैसा कि देद में कद्दा है कि “वान्य: पंथा विद्येतववदाय” ( यज़ु० ३१ (८) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मलुष्य सृत्यु बंधन को ग्रोड़ सकता दै। उसकी 
प्राप्ति धर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतएव वेदान्त में कद्दा 
जाता दै कि ( सर्त्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १)। कैयट ने 
कहा है कि वेद नामक अह्म में जो लक्ष्मी विमान है, जिसको वेदांत सें 
परुमायसंविल्लक्षणा सिद्धि कहा है, बढ वाकतत््व के विवेचकों में अतिप्ठित है। 


भूमिका 9५ 


नागेश ने परमार्थसंविज्लज्षणा का भाव स्पष्ट छिया है कि परमाथ अर्थात्‌ अह्यमात्र 
विषय का ज्ञान जिसका विपय है और जो कि अ्थंनत्त्व के साथ असण्डता, 
अभिन्‍नता, और अदुगैत रूप है। समस्त वेद उनके मतालुसार अह्यवत्त्व का ही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता मे कहा है कि-- 
घेदेश्च सर्वेरह्मेव वेयो वेदान्वक॒दू वेदविदेव चाहम्‌। गीता १५, १४ 
ब्रह्मतरव ही समस्त वेदों से ज्ञेय है, वद्दी अद्वैत-दर्शन का सप्टा है और वी 
अदूवैत्त्त्व का ज्ञाता है ( कैयट और नागेश, महा० आ० १, निरुक्त० ४,१० ) 


सक्तुमित्र तितउना पुनम्तो यत् घोर मनसा चाचमकत । 
कक 


अजय सवायः सख्पानि जानते मदर गं लक्ष्मीनिंद्विताधिवाचि॥ 
ऋगू० १०, ७१, २ 


अर्थक्वाव और शम्द्संस्काए--वैयाकरणों ने शब्द्संस्कारः अर्थात्‌ साधु ओर 
असाघु शब्दों के विवेचन, संस्कृत और असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक वल दिया है कि असंस्क्रत शब्द असंस्कत अर्थोत्‌ दूषित कलुपित एवं 
अपवित संस्कारों के जन्म देते हैँ, उनसे असंसक्षत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथंतत्त्व से बंचित 
रहकर अनशथ्थंतत्त्व अथोत्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह जाता है। पतञ्नलि ने 
श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कद्दा है. कि शब्द यदि एक स्व॒स्या एक बर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध ई और उसका प्रयोग परिधि विधान फे अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अर्थवत्त्व को स्पष्ट करने में सवंधा 
असमर्थ है.। यहीं तक नहीं, अपितु वाकततत्व सिद्धि का साधन न होकर अनर्थे 
का साधन, बिनाशरारी वज्ध हो जाता है और प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार 'इन्द्रशत्रु! शब्द केवल अयोग मे स्वर की अशुद्धि के कारण अये,क्ता बृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया ! ( देखो, तैत्तिरीयसह्विता कां० २ भ्र० £ और शतपथ 
ब्रा० कां9 १ प्र० ४ तथा कैयट और नागेश सहय० आ+० १)।+ 


दुष्ट: शब्द: स्व॒रतों चर्णतो वा मिथ्याप्रयुका न तमर्थमाद । 
ख वाग्वज्ञो यजमान दिनस्ति यथेन्दशत्रु: स्वस्तोपराधाव्‌ ॥ 
मद्राए आ० 


आतणएव पतझलि ने प्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही घमम अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके प्रयोग में ? वहुत विचार के पश्चात्‌ इस विपय 
पर जो निर्णय दिया है, वह यह हे कि लक्ष्य की इतिश्री सुख्य रूप से आचार 
अधोत्‌ श्राचरण पर निभर है। संस्कृव और साधु शब्दों के तया संस्कृत भावों के 
प्रयोग पर निर्भर है। साथ ही ज्ञास-पक्त की उपयोगिता बाते हुए कद है किन 
केवल शब्दृवत्त्व के ज्ञान मे ही इप्ट सिद्धि है और न केवल अयोग में, अपितु 


श्् अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


दोनों ये यथाथे समन्वय में ही है । जिसका अभिप्राय यह है कि शदतत्त्य के 
ज्ञात के साथ ही साथ डसका सरझ्त ओर साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
हक 8 लक्ष्य की सिद्धि होती है, अम्युदय होता है, और घर्म की ्राप्ठि 
होदी है | 


आचाएे नियम , शासत्रपुथके प्रयोगेष्भ्युदय | महा० आ० ? 


शब्द की धामाणिकता-पतञ्जलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेस किया है. 
कि वेश दतत्त्व (आत्मतस्व, त्रद्मतत्त्व, भ्रतिभा) को द्वी अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, ससीकी वे प्रमाणभूत मानते हैं। श-दवत्त्व का कथन दै कि शादज्ञान 
में धर्म है, अतएव वे सस्क्ृत शख्दों के ज्ञान में घर्म एवं अम्युग्य मानते हैँ। शय्द 
तत्त्व असल्‍्टृद एवं अपशदों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
अयोग में अवश्य अधम का डल्लेख करता है, अतः असस्क्ृव, असाधु,प्राकत और 
अपभ्र श शब्दों के ज्ञान में फोई अनथ नहीं है । ( महा० आ० १) 


शब्दप्रमाणया वयम्‌, यच्छब्द आह तदस्माक धरमाणम्‌। 
शब्दश्च शब्दक्ाने घमंमाद्ठ, नापशब्दक्षानेउ्घधमम्‌ ॥ महा० आ० १ 


पक शादश्ञान श्रीर इप्टसिद्धि--पवझ्नलि ने श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा 
है कि एक शब्द का ह्वी ठीर-ठीक ज्ञान करने और शास्त्रों के विधिविधान पे अमु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त फामनाओं की सिद्धि होतो है अर्थात्‌ समस्त 
अर्थत्त्त्व की प्राप्ति होती दे । यहा पर एक श द से अमभिप्राय्॒ स्फोटरस्प शद है। 
डसी के ज्ञान और प्रयोग से अर्थेक्वान और अथेसिद्धि होती है । 


पत्र शद' सम्यगूमात' शाखान्वित खुप्युक खगे लोहे क्मघग 
सवति। मद्गा० ६,२,८७ 


ऋग्वेद का कथन दै कि वाकतक्त्व को प्रेरणा देने बाला मत्य अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नहीं है, वह अमस्ये, अविनाशी ओर अक्षर तत्त्व है, वह रपिततर्त्व को 
चश में किए हुए है। ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या प्रश्नोपनिषद प्रश्न श में 
की गई है। ) 

इयति चाच रयिप/टडमत्य ॥ ऋणगू० धद्प 

व्याइरण और मापाशास्त्र का सस्क रण--वाक्तत्त्व नो कि सहस्नों घाराओं 
में अधोत सहस्रों भापाओं और उपभापाओं के रूप में सर्वत्र व्यापक है, प्रचलित 
है । उसमें मौलिक रूप से प्रित्रता है, पावनता है, सस्कृति है और सस्कार है, 
अतए्व उसमे जो असस्कृत अश् आ जाठा है उसको प्रतिभा-सम्पत कवि अर्थात्‌ 
कऋान्‍्वदर्शी विद्वान्‌, बैयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशास्त्र को सल्झत और 


पवित्र चनाये रखते हूँ | 


मूनिका श्र्ड 
सदसखधारे वितते पवित्र आ वाच॑ पुनन्ति कवयों मनीपिण:। 
ऋणगृ० ६,७३,७ 


ऋगेद में आगे शब्दतत्व को दरि अर्थात्‌ विष्यु बताते हुए कद्ठा गया है 
कि वद सदसनों घाराओं बाला दे और उन सदखों धाराओं से ( सदों मापाओं 
से ) बह सिर होता रहता है अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। बह वारूतत्व को 
पतित्र करता रहता है। 

सहस्तदारम परि दिच्यते हपः पुनानो दाचम्‌० । ऋग० ६, ८दरे३े 


बेद के सोमतत्त्व की व्यास्या में कद्मा है कि वह वाऊूतत्त्व को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ मापारान्षिपों की प्रतिमा के माध्यम से प्ररित करता है और 
सदूद्ध करवा है। 


हिल्ानो बाच भतिमिः कवीमाम । ऋग> ६, ६७,३६४ 


वाकतत्त्व से वाक्तत््व का उद्धार-आंगिरम कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
में कहा है कि हें विद्लनों ! वाह्नतत्व के आश्रय से वाकृतत्त्व को पार करो। 
इसका अमिप्राय यह है. कि प्रतिमा ही अद्धावत्त्व के उद्धार का साधन है और उसी 
से मनुष्य मवसिन्धु को पार करता है। इस माव के समान ही गीता में कृष्ण 
मे कहा दे कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का उद्धार करना 
चादिए, आत्मतत्त्व का कमी दास न दोने दे, क्योंकि आत्मा है आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु दो जाता दै। 


बाचा विधास्तरत बाचम्‌। ऋगूर १०, ४२, २ 
उद्धरेद्त्मनात्मार्न नात्मानमवसादयेत। 

डर 5 व हर 
आग्मेत्र ह्मात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मन:॥ गीता ६, ५ 


चाकतक्व और घतिमा - अयूवेद मे प्राजापत्व पतंग ऋषि ने मायामेद की 
ब्यान्या में कद है कि पतंग अयीत्‌ सूर्द क्द्मतच्द, अत्तर्तस्व) म्न्स्त्त्द के छाख 
बाझतत्व को सन्पुष्द करता है गन्धर्च उसको अन्वःकरख में प्रकट करवा है, वाझ- 
दच्त्व लेघोमय है, बह आनन्दसय है, वहमनीपा है अर्यान्‌ 7दिमाठत्त्व दै। क्रान्तदशी 
विद्यन्‌ हे जमको ऋत के स्थान में अयोत्‌ अक्षरतत्त्व में रक्ना करते है, सम्पुष्ट 
करते है । 


पर्लंगो बाच मनसा विनर्ति ता गस्बवेडवदद गे अन्तः। 
ता घोतमान्ं खर्द मरीप्रुतस्य पदे कबयो नि पान्तिता 
आग २०, *७७,५ 


८ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


बाकठ तर दोपों का संदारक- अक्षरतत््व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋगेद में कद्दा गया है कि इन्द्र वाक्शक्ति से सदस्रों असंस्कत वाणी बोलने वाले, 
अपशब्दों ( अपभ्रशों ) का प्रयोग करते वाले अपपित्रात्माओं का संहाए करता 
है। यही उसका पुरुपत्त्व, पुरुषार्थ है। अतएवं उसकी उपासना की जाती है। इसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि आत्मतत्त्व, वाकृतत्व के आश्रय से उसको शक्तिरुप में लेकर 
वाकतत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संदार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुपाथे है। 


यो बाचा विवाया सधवाचः पुरु सहस्राश्चिदा जघान ॥ 
तत्तदिदस्य पौंस्य॑ गुणीमसि पितेव यस्ठवियीं वाबुधे ध्यः ॥| 
ऋगू० १०, २३, ४ 


यजुवेंद में वाकृतत्त्व के शुरों का बर्णन--यजुवत्रेंद ने वाकृतत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर प्रकाश डाला है। यजुर्बेद का कथन है कि बाकृतत््व समुद्र है भर्थात्‌ 

समुद्रवत्त्‌ अक्षय भंडार, अगाध आर दुर्वोध है, वह सर्वब्यापक है। वह अनादि 
आऔर अक्षर है, बह एकतत्त्व है। बह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पस्न है, चह सदसतू 
है, आधारभूत है और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिप्टता आदि 
की स्थिति है, वह ऋवतत्त्व का अर्थात्‌ अह्मतक्त्व का (शावपथ जआा० ४, १. ९, १०) 
प्राण और अपानहूप से द्वार है। चह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मांगे एवं 
सन्मार्ग पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विन्ननिवारक है। 


समुद्रोडसि विश्वव्यचा अ्रजोउस्येकपादहिग्लि चुध्न्यो बागस्पेन्द्रमसि 
सदो:स्यृतस्य छारी ! यजु० ४, ३३ 


बाकतत््व के श्रतिमा रूप का गुण-विश्तेपण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व है, चुद्धितत्त्य है, यज्ञिय है, अविनाशी है भौर दोनों 
ओर सिरवाला है अर्धात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट और ध्वनि दोनों गुणों 
से युक्त दे। 

चिदुसि मनासि धीरसि दत्तिणसि ज्षेत्रियासि यक्षियास्पदितिरस्टरुमयतः 

शीर्प्पी । यद्भधु० ४, १६ 

बाक्ठत्त्व विश्वकर्मा ऋषि दै--यजुर्वेद १३, ४८ में वाकुतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शठपय जाह्मण ले इसकी व्यास्या में कह दे कि वाक्ठत्त्व को 
विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैं, क्‍योंकि वाछृतत्त्व के दारा ही यह सब 


कुछ किया गया है श्र्थोत्‌ बाकृतत्त्व के दारा दी सारे संसार की 
सृष्टि हुई है। 


भूमिझाय श्र 


बारे विश्वकर्मडर्दिः (यजुर १३४८ ) वाया होदरसर्दे रतम्‌ | शतपथ 
आग ८, २ २ ६ 


आअयवचद ओआर वाक्ष्तत्त का विवेचन--अथव॑वेद का कथन हू कवि शुक्रद्‌न 
कक्ष जिपाद है अयोत्‌ वैखरी, सध्यमा और परयन्दी ठीन पदों बाला है। 
बद हुझ नानारूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, ब्सी से दिशाओं अर उप- 
दिशाओं में व्याप समस्त जगत जीवित है। 


अिपाद ब्रह्मुपु्ष॑ वि ठप्छे चेन जीवन्ति प्रदिशश्वतस्तः । 
रेट 
अथव* ६, २०, २६ 


विद्वठ बाकतत्त्व है--अथरवदेद में जिच्युत को वाऊृतत्त्व बतायाहै और 
कहा है कि बह युलोक और ह9ध्वी में शक्ति का आवान करता है। 
अतती से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, वद्दी वल और अन्न को परि- 
पुष्ट करती है। 


३ 


स्वनयित्नुस्ते वाक भजापते बूपा श्प्म॑ क्षिपलि सून्‍्यां दिवि। 
ता परष उप जीवन्ति सर्वे ठेनों सेपमुजज पिपेति ॥ 
अयब ० ६, ३, ९० 


वॉक्‍्तत्त से दैवो ओर आसूरी छष्टि--वाकवत्त को अयव॑बेद ने पर* 
ऊष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसझो देवी बताते हुए कद्मा है छि बह 
अहनतत्त्व के हारा सुवोक्ण होती है, डमी के द्वारा शांव और घोर अर्थात्‌ देवी 
ओर भआादुरी समत्त छष्ठि होती है । 


इये या परमेष्लिनी दाम देवी बह्म-संशिता ! 
ययद रूखऊे घोर तयेद्र शात्तिरस्तु जात 
अथच० १६, ६, है 
बाक्तत्व का दिंराट रझप--अयरव्वदेद ने का्ड ६ के सावदें घूछ में २६ 
मन्त्रों में चाहुतत्त्य के बिराट रूप का बहुत दिल्‍्दत रूप में वर्शन किया दै। 
देद का ऋथन है क्लि अज्ापति और परनेघ्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र उस्तका 
मिर है, अग्नि ललाट है, यम उनकी सर्न है, सोमदत्व उसका मस्विष्क 
है, बुलोछ उपर छा ओछ है ओर पए्यित्री अघरोठ्ट है, विद्युत ज्रिहा है 
सख्य दोंत हैं, घर्न उसका बादन है, विश्व उसकी प्राणवायु है, मित्र और 
धुत्ए उसके कन्दे हैं, झद्यदेद उसकी मुजाएं हू ऊआदि। वह प्रजापति रूप में 
सर्वत्र ब्यात है, उसी के ही ये सारे रुप हैं, वही विश्वरूप है, वद्दी सबंरूप है और 
यही शब्दझरूप दै। (ऋयवे ४६, छ। १-२६ ) 
शततद थे विश्वदूप सबेदूप गरोरुपन्‌। अथबे० ६, ७, २५ 
हि > 


४० अथ्थविज्ञान और व्याकंस्स दर्शन 


बाकनत्त्व और बहृगची--अयबवेद ने कार्ड १२, सूकत ४ के ७३ मन्त्रों में 
ब्रह्मगवी हा विभिन्न दृष्टिकोय से विवेचन डिया है; जेसे अह्मगबी दी सृष्टि, 
ज्सकी प्रतिष्ठा, अह्मयवी का सुए-गीरव, उसकी आप्रि के साथना श्रद्ध ओर दीता 
डसके चलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सर्वनाश और विनारा, उसी डुप्या- 
प्यता और दुःसाध्यवा, आादि। 

जहागदी (प्रतिभा, अक्मविय्या, वारतत्त्व ) के विषय में कह है कि श्रम 
ओर दवपस्या पे द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह ऋन में स्थित है, सत्य के द्वारा आइवत है, श्री से टद्ी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वथा से परिधानयुक्त है, श्रद्धा से ढोई गई है, द्वीज्ा के झरा सत्र और 
सुरक्षित की गई है। 


अमेय तपसा रूप्णा अक्मणा वित्तत्तें घिता । 
सत्येनाहुता शिया द्राइठा चश्यसा परिच्वता 
स्वधया परिदिता धरद्धया पयंढदा दीक्या गुना० 
अददब * २२, ४, २-३ 


बाह्यण प्न्य और अर्थ-विप्नान--वेद मे अयथेवत्त्व के विपय में बिन सावों का 
उल्लेस किया गया है प्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद विवेचन झिया यया है 
आह्मण ग्रन्थों ने अर्थवक्त्व के कदिपय गूढ़ एवं जटिल मां को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों और उ्पास्यानों का आश्रय लिया है और आस्यानक के द्वारा 
मौलिक एवं रहस्थात्मक भावों को अभिव्यक्त छिय्रा है। व्यास ने अतएवं महा 
भारत में कहा हैं कि-- 


इनिहास पुराणाम्धं बेदार्थमुपद्न ह्येत्‌ ॥ ( महा* आदिपय ) 


इतिहास अथोन्‌ आस्यानक एवं पुराणों स्ते वेद के अभ्नतत््व को दिकम्ित 
करना चाहिए। 
आश्यण और स्फोट्चाद-वेद ने वाद्धतत्त्व छो हुद्म कहकर उसकी ब्याय्या की 
है, वैयाकरणों ने उसको आर स्पष्ट करने के लिए स्टोट सिद्धान्त को सिद्धि ऋरे 
'ड्रह्मतत्त्य की स्थापना की है। आ्राह्मण गन्धों ने स्फोटसिद्धान्त की ब्याख्या चाइठस्व 
को बहा कदकर की है। ऐवरेय, शवपय, जैमिनीय इपनिपद प्राय, गोपथ, तेचि- 
रोयं, पटर्विश आदि ने वाक्त्तत्त्व को कहा हैं छि वार ही ब्रह्म है। जैनिनीय त्राहय 
का कथन है कि जिसको हम वाक्‌ कद्दते हैँ, वह अद्य हो है। तक्तिसीय ज्ादह्मय 
का कथन है सि ज्ह्म हो बाकृतत्त्व का परमटस्व है। ऐतरेय ने वाकृठत्त्व को दो 
आर्यों में रुगकर कहा है कि वाफ अक्ष और सुत्रह्म दोनों है, इसोलिएं उसका 
मुन्नहझ्मण्य नाम दिया है । 


चाग्वे ब्रह्म । ए० ६,३, श० २,१,४,१ 


के 


न मूमिझा - शव 


वाखझ । गो० पू० २,१२० 

सा या सा बाय अजब तव्‌। जै० 3० २,२३,२ 
अझेर वाचः परम व्योम । तै० ३६-५५ 

वान बक्ष च सुबक्ष चेति। ऐ० %३ 

बान्दै सुबकतूया | ऐ० ६,३ * 


बद्मततत्द से अर्थैतत्व का विक्ारर-मत्‌ दरि से शब्दतत््व से समस्त अर्थ- 
सत्व अथोत्‌ समस्त पद्मार्थोत्मक जगत्‌ की रुध्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलासज ने श्रुद का वचन उद्धृत किया हे कि यह समस्त अद्वांड स्तोट्ूप 
शब्दतस्व का द्वी परिणाम है, उसका दी विकान है। शब्दठत्व दी शब्दर्शाक्त के 
रूप में सृष्ठि को मिब्रद्ध और सम्बद्ध किए हुए है। वद्दी दृष्टि में सन्‍्दन्ध है। 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ सूल प्रक्रति के प्रतिमाठस्‍्त्व से रूृप्टि प्रकाशावस्या में 
आएठी है, प्रत्यक्ष छा विषय होती है। प्रलयावत्या में यह सम अर्थतत्त्व उसी 
शब्दरत्त्व में लीन दो जाठा है। 


अक्ेई शब्दनिर्माएं शत्दशक्तिनिबन्धनम्‌। 
विश शदमायाम्वस्वास्वेच्र अविलीयते ॥ वाक्य २,२ 


इल़ाराब ने वाक्‍्य० २८ ढी व्यास्या से अन्य श्रुतिवचन उद्धृत किया है. 
क्वि नित्य और अनित्य जितना मी अयेतत््व दे वद्द सब शब्द को मात्राओं 
अर्यात्‌ मुझ्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, ब्त्मे रूपचाद और रुपरदित अर्थात्‌ 
साकार ओर निराकार, दम और अब्य्व, प्रत्यक्ष और परोक्ष, मूर्व ओर अमूते, 
माव और ऋमाब, तया सक्षम और स्यृज्न समस्त विश्व संरिलिष्ट है, अभिन्‍न रूप 
से सन्‍्वद्ध है। 


भर अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


यह विश्व शब्दतत््व का ही परिणाम है। संसार सर्वप्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
प्रतिमा-तत्त्व से, स्फोटतत्त्व से द्वी विकसित द्वोता है। 


शब्दस्य परिणामोष्यमित्यास्नायविदो विदुु। 
छन्दोभ्य एश प्रथममेतद्‌ विश्य॑ व्यवर्तत ॥ जाफ्य० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत करते हुए लिखा दे कि 
बाकतत्त्व से दी समस्त विश्व की ,त्पत्ति होती है। अमृत और मत्य अर्थात्‌ देव 
ओर मलुष्य, अक्षर और क्र, नित्य और अनित्य, अपरिणामी और परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाकृतत्त्व से द्वी समुद्भूत है । ( देखो, मझसूत्र 
शांकरमभाष्य १, ३, रै८ )। 


बागेव विश्वा भुषनानि जशे , 
घाच इत्सबंमझतं यच्च मर्त्यम्‌! जाक्य ० १, १२! 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि- आधुनिक विज्ञ/न ने गद्दन 
अन्येषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसूकर प्रनलर 
के अन्वेपण का उल्लेख ऊपर किया ज्ञा चुका है आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेपण किया दै पद्द यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्त में प्रतिद्षण 
स्फोट प्रवाहित हो रदा दे, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न द्वो रहे हैं। असंल्यों सूर्य, मद्दासूये, अद्द और उपग्रह प्रतिद्षण 
उत्पन्न दो रहे हैँ और दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य दी लाखों और सीए मंडल पहले से विद्यमान हैँ। हमारी 
पृथ्वी जैसे प्रह बहुत ही साधारण दै। इनमें से यद्द प्रत्यक्ष किया गया दे कि 
घहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैँ। आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई युग्म हैँ। नेशनल एकेडमी व साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकायो 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेघशालाओं माउन्ट विल्सन और पालोमार के डा० पाल और 
हेड युनिवर्सिदी ( अमेरिका ) के दा० बाद जे चोक, इन दीन, ज्योतिविंशारदों, ने. 
अपने अनुसंधानों का उपयुक्त फल सुनाते हुए कहा है. कि किसने ही नक्षत्रों का 
ज्ञन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैँ।डा० स्ट्रवे ने क॒ह्ा है कि प्रद्दों की 
सृष्टि वहुत ही साधारण काये है। उन्होंने बज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृप्ट 
किया दै कि नक्षत्रों में विकास प्रकाश के कारण ही होता है। ( अमृत वाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, एप्ठ ४ पर उद्धृत ) 

स्फोट दी सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश दै-द्ेलाराज ने श्रुति का चचन 
उद्धत किया है कि रूष्टि में तीन ज्योतियां हैँ, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यद्द जातवेदा 
अर्थात्‌ अप्रि है। समस्त आस्नेय तत्त्व को जातवेदस्‌ कह जाता है, याक्त ने 


भूमिका श्र 


निरक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्त॒व व्यास्या की है और कटा दै कि सूर्य 
ओर विद्युयदी जातवेदस्‌ हैं, (२) जो पुरुषों मे आम्यतर प्रकाश है अर्थात्‌ अत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रक्ाशों को प्रकाशित करने वाला है, चिसको 
शखदन्नझ् मामक प्रकाश कहते है अर्थात्‌ नो स्फोट रूप शद द और जिसे 
वैयाकस्ण वास्यस्टोद कहते हैं, वद अक्ाश सयसे उत्तम प्रकाश है, 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में स्थावर और जगम जगत्‌ निबद्ध और 
सन्वद्ध है। 


बऔणि च्योतीषि त्रथ प्रकाशा योय जातवेदा यश्चपुरुषेप्वान्तर' प्रकाश" 
यश्च परकाशयो" अक्ाशयिता शादाउप्र घछाश, वजेतत्‌ सर्वेमुपनियद्धं 
यावतस्थास्नु चरिष्णु च्‌  बाक्य० १, श्र 


इसीलिए श्र्‌वि का कथन दै कि वह सारे शजदों और अर्थवत्ततों का कारण- 
हफ मूल-प्रकृति है । 


स॒ द्वि सर्वशच्दार्थप्रकृति ( वाक्य" १, १०, में उद्धृत ) 


दाक मूल शरण है. मतहरि ने वाक्य, १, १२७ १२८ में अतएवं कहा है 
हि जीवे में यददी चेतना है, यह वादर और अन्दर सर्वत्र व्य प्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है चिसमे यह चेतना व्याप्त न हो । दाकतस्व ही समस्त प्राणियों को 
अर्यंतत्त्व मे अत करवा है, यदि वाऋठत्तत न हो वो संसार में चेतनता ही नहीं 
रहेगी ' देलाराच ले इसकी व्यास्पा में श्र्‌दिवचन उद्धृत किया है कि वाकृतत्त्व ही 
विभिन्न भेटों और विभिन्न सम्वन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को घारण करवा है । अतएव समल शाज्रों में, सारी विद्याों मे बाकतत्त्व 
को ही परमप्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृठि, मूल-कारएण कहा गया है 


भेदोदआइविवर्तेम लब्घाकारपरिपद्दा। 
आम्नाता सर्वविद्यासु वागेव प्रकृति" परा॥ वाक््य० १, श२८ 


घतिभा ही एक रत्त्द है, वही आत्मा हे--मत हरि ने वाक्‍्य० ९, ११६ मे 
में कहा है कि शख्दों में द एक शक्ति है कि वद इस विश्व को एक सत्र में बाघे हुए 
हूं। इसमें जो भेद किया जाता है, चद॒शम्द और अर्थ का भेद है। वत्तुव' एक ही 
तत्त्व है, भेद प्राविभासिक है, शाद नेत्र है, और प्रतिमा आत्मा दै, यही शम्द 
और अर्थ में भेद है। देलाराद मे इसकी व्यास्या में श्रृवि का वचन दिया है कि 
चाकूतत्त्व ( प्रतिमा ) दम अयेठत्त्त का साक्षात्कार करती है, वही भाषण-शक्ति है, 
वदी अन्वरात्मा में निहित अर्थंतत्त्व को विस्टत करती ह। प्रतिमा के द्वारा ही 
नाना रूपों बाज्ञा ससार अमेक्ों प्रकार से सम्बद्ध हे। रूस एक प्रतिमातस्व का ही 
विमादन, विवेचन, विश्देषण करके उपमोप छिया जाता है।। 


भषट अयेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


+ थबागेव.थे पश्यति वाग्‌ बवोति वागेवार्थ सन्निंद्ित संतनोति। 
» . वाचैत्र विश्व वदुरूपं निबद्धा तदेतदेक धविमज्योपभुझक्ते॥ . -: 
वाबय०, १, ११६ में उद्धृत 


शरइ और अर्थ में अभिन्‍नता-देलाराज ने (वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूपा (प्र० ५०) में श्रुतिवचन उद्धव किया है कि शब्दृतत्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अर्थतत्त्व से अभिन्न है, ताक्तिक दृष्टि से उसका अर्थ- 
तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता दै, बह एक है, अद्वेत है, बद्द सबंदा 
सर्वत्र प्रवाद्दित हो रह है, वह पवित्र दे, नानारुपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कतिपय आचार पथक भी मानते हैं। 


मूच्मामार्थनाप्रविसक्ततस्वामेझां वाचममिप्यन्दमानाम्‌। 
उतान्ये विद्युरन्यामिव थ पूर्ता नानारूपामात्मनि संनिविष्टाम्‌ ॥ 
वाक्य० २, १ 


हेलाराज ने शब्दवत्त्व को सूक्ष्ता के कारण हद्वी लिसा दै कि 
वाकृत्त्व सूक्ष्म और नित्य है, बद इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
साक्षात्कार साक्षात्कृतधर्भा ( आत्मसात्षात्कार करने वाले ) मन्बद्धप्टा ऋषि ही 
कर पते हैं। 


यां सूद्रमां नित्यामत'न्द्रियां घाच सृपय: साक्षात्हत घ्माणो मन्त्रदशः 
पश्यन्ति (हेलागज बाक्य०, ३, ५) 


बाक्‌ कामधेनु दै-वार्ड्य महयजाह्मण ने वाकृतरव को शवली कहा है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकृततक््व को कामघेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको घेनु कटद्दा दै।( गो० घु० २, २१ )। शतपथ० ने कामघेनु बताकर 
डसको डपासनीय बताया है और शतपथ० १४ ८, ६, १ में इसदी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है भोर कद्दा है कि इस घेनु का आण वृपम है अर्थात्‌ 
प्राए बाकृतर्व में वीजशक्ति को प्रदान करता दे | मनस्तत्त्व उसका दत्स दे 
अर्थात्‌ वाकृतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होगी है और मनत्तत्त्व माठ्स्वरुप 
वाकघेनु के गुण-ुग्ध का सदा आस्थादन करना है । 
चाग्वे शवली ( कामघेलुः इति यायणः ) तां० २२, ३१। 
वाच॑घेनुमुपासीत० तसयाः धाएं ऋषभों मनो चत्सः। 
खा २४, ८, ६, रे 
< _बाक्‌ ही सरस्वती है--ऐवरेय० ३) १, कौपीतकि० ५, २, ताण्ब्य० ६,७, ७, 
शतपथ० +, ५, ४, ६, वैत्तिरीय० १, ७ ४, ५, गोपय उ० १ २० आदि। आदणशों 
जे बाक्तत्त्व को ही सरस्वती कहकर डसको वाम्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप 


प्रतिष्ठित किया है 


भूमिका श्श्‌ 


बाक्‌ तु सरस्वती | ऐे०,३,१ 5 
बार्बे सरस्वती । कौ० ४, २ 
४ 

वाक्ू अक्षय समुद्र है--ऐतरेय आाह्मण ने ऋग्वेद ७, ४८; १ की व्याख्या में 
फहा है कि चाकतत्त्व स्वयं समुद्र है। वाक्तत्त्व कभी भी क्षय नहीं होता है, 
समुद्र कभी समाप्त होठ है और नहीं वाक्तत्त्व | ताए्ड्य मदाजाहमण ने कह है कि 
वाक्‌ समुद्र है ओर सन इस समुद्र की चक्षु है अर्थात्‌ अगाध वाकृतत्त्व में मनसस्‍्तत्त्व 
ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशस्तम्म का कार्य देताहै और जिसके आश्रय से उत्त 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव है। 


वायूबे समुद्रो न वै वक क्षीयते न समुद्रः छ्ीयते | ऐ० ४, १६ 
बागूबे समुद्दो मनः समुद्गस्य चचछु: | तां० ६, ४, 


बार ब्रह्म को माया है-- शतपथ ज्ाह्मण ने वाकृतत्त्व को जह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कद्दा है। यह वाकतर्व की ही माया हि जो रृष्टि की माया-जाल 
में फेंसाये हुये है। 

बागेव छुपर्णी (माया ) | शह० ३, ७, २५ रे 


शतपथ आहाण ने यजु० ११, ६१, वथा १३, ५८ की व्याख्या में कद्दा है कि 

चाकतत्त्व ही घुद्धि-तत्त्व है, सति है । 
- यह वाक्तत्त् ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन फरता है और 

जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है । 

धागूबैं मति:। वाचा हीद॑ सर्ब' मनुते । श० ८, १, २, ७ 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व फो ही बृहस्पति कहा है, क्‍योंकि यह्‌ 
बृहतू अर्थात्‌ महृतृतत्त्व का पालक है, संरक्षक है। ( देखो बद्ददारण्यक उप॑- 
निषदू १, ३,२० ) 

यदस्ये बाचो बुहत्ये पतिस्तस्माद्‌ बृदस्पति ! जै० उ० २,२,५ 

बा दा विरादू रूप--शतपथ आह्मण ने वाकतर्व को हीअद्ा का बिरादः 
हुए चताया है । सणत्तव ऋच्यणड झकतनक बा री जिरास्हप दे, (कसतकी जैया- 
करण वाक्य और रफोट कहते हैं। ( देखो छान्दोस्य उपनिषद्‌ १, १३) , 

चागूचै चिराट्‌ । श० ३४२,रे८ 

चाक्रक्त्य ही छेद है--उस विराट्रूप का ही फल यह है कि संसार में ज्ञान 
है। यह वाऊतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रक्सा है। सारे वेद 
एफ चाक्त्तत्त्व के ही रूप हैं, अतउव शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद और सामवेद्‌ 
वाकृतत्त्व की दी व्यास्या हैं और यजुवेद सनस्तत्त्व की व्याख्या है। दारुतत्त्व, 
ग्राणतत््व और मनसू-तत्त्व इनकी व्याख्या ही वेद है । 


४६ अर्थविद्ञान और व्याकरण दशेन 
बागेव5र्थश्चं सामानि च। मन एवं यजूंपि० । श० ४,६७५ 


बाक्‌ वैद्यवतत्त्व है-ऐतरेय जाह्यस'ने वाकूतत्त्व के गुणों को ध्यान में 
रखते हुए यह कद्दा दै कि वह रूृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ वैद्युततत्त्व है, विद्युतू- 
ज्योति वाकृतत््व का ही फल दै। कौपीतकि आ्राह्मण ने भी इस कथन की 
सम्पुष्टि की है। 


बागूघयेन्द्री । ऐ० २,२६ 
चागूवा इन्द्रः। को० २,७ 


वाक्‌ झाग्नेय तत्त्व है--जैमिनीय उपनिपद ब्राक्षण २, २, १, गोपय उ० ४, 
११ तथा शतपथ ब्राझ्मण ने प्रतिपादित किया है कि वाकृतत्त्व दी सृष्टि में अग्नि- 
तत्त्व है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक अर्थ में प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है । 


या बाक्‌ सो5ग्निः | गो० उ० ७, ११ 
घागेवाग्निः । श० हे, २, २, रहे 


वाकू और मन का युग्म--ऐतरेय आहमण ने वाक्तत्व और मनत्तत्त्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनामाव से रहने वाले युगल हैँ।न 
धाक्तत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व रह सकता है और न मनस्तत्त्व के अभाष में 
चाक॒तत्त्व । अतएवं जैमिनीय उपनिपद आह्यण ने कहा है कि वाकूतत्त्व मनसतत्त्व 
की कुल्पा (नहर ) है। मनत्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत माव वाकतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हूँ। 


चाकू च मनश्च देवानां मिथुनम्‌। ऐ० ५,२३ 
तस्य ( मनसः ) एपा कुल्या यद्‌ वाझू । जै० उ० १,५६,३ 


चाकू और प्राण का युगल--शतपथ आह्यण ने वाक्तत्त्व और प्राणवत्व को युगल 
बताया दे ।वाक्तत्त्व के विना प्राशतत्त्व नहीं रह सकेता है और न दी आ्रणवत्त्व के 
पिता वाकृतत्त्व। अतएंव पड्चिंश ब्राह्मण २, ६, में वाकरतत्त्व को प्राणतत्त्व की पतली 
कहा है। शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कद्या दे और वाऋ को वसिष्ठा बताते हुए कद्दा 
है कि बाऊ्‌ ने प्राण से कद्दा कि मैं वसिष्टा हूँ और तू मेरा पति वसिष्ठा जै० उ० 
१, १ ७ने अठएव कहा है कि वाझतत्त्व का सारा अंश प्राण दै। ( देसो 
बहदा० उ० ६, १ ) 


' घाऋू च थै प्रायशच मिथुनम्‌। श० ३,७, ३, २ 


सा इ बाग॒वाच (दे प्राण ) यद॒वा अ्रद्दं बसिप्ठास्मि त्व॑ तदू वसिप्ठोड 
सीति। श० २७, ६, २) १४ हद 


झूमिका घ्७ 

वाइतर्व और -मनस्तत्य की ऋमिन्नतः+-रावपथ् आहण ने वाशकत्व को 
सनत्त्त्व से सूक्ष्म और दृत्व बताया है। वाहुशक्ति मन की शक्ति से मी तीठ दै; 
अवश्य यज्जुउ ४०, ४ में (अनेजदेक सनम जबीयो5 ) कद्दा गया है कि बाकू- 
तत्त्व (हक्ष) मन से भी ठीज़ मठि बाला है। जैमिनोर उ० ब्रा ने वाक और मन 
के हैव-माव को हटाकर प्रतिमा को एकता के आधार पर वाकतकत्त्व को ही 
समत्वस्त॒ कद है और दोनों में अभिश्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छास्दो? 


डप८ 8, ६ ) 


बायूवै मनलो हसीयली | शब ३, ४, ४, ७ 
वार्निति मनः। जे० उ० 8, २२, ११ 


वाहू ही सईंदोष विनाशक दै--शवपथ् ने वाहतृत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर झुल्यरूप से ध्यान आरुष्ट किया है और जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषयों और पर्शवुणयों से सिद्ध किया जा चुझा है, वद दे, वाछतत्त्व के दास 
समत्व दोऐं एवं रोगों का निरारण। शतपथ का कथन है कि वाकृतत्त्व ही सर्वोत्तम 
अंपय है। वही संजीवनी बूटी है, बदी सबेरोग-विनाशक रामबाण है। योग- 
सावनाओं आदि से सर्वेशेध-निवारण चाकडाक्तिके रा अनुभव--सिद्ध दै । 
आल्न-विक्रित्सा, प्राए-चिह्तित्सा, मनोवैज्ञानिकर्नचिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से खबिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाकशक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रू और विभिन्न अआर हैं.। अज्ञन, अविया आदि, जिनके कारण 
अयतत्त्त का ह्लान नहीं. होने पाता, सभी दोप देँ/ इनकी एकमाव दिकित्सा 
बज्तृत्त्त है । 

वायु सर्व मेपतम्‌ । शव ७, २, ७; २८ 


उपनिषद्‌ और अर्यविज्ञन 


देइ और आ्राइणमन्यें आदि मे जो वाकतर्त की व्यास्या की गई है बद अत्य- 
न्द गन्मीर, सुह्म, दाशनिक और आध्यात्निक है। उ्पनिपदों का विवेच्य विषय 
झुस्परुप से अध्यास्मिऋ दे; ऋद्यवत्त्द की व्यास्था से सन्‍्दद्ध है, अतः उरतिप्दों 
में बाइतत्त्व की व्यास्या वहुत वित्तार और ऊझुपोह के साथ की है। उपनिषदों 
ने चेद और जहर के मौलिक भावों को ही सूप्ट और विस्दृत किया है। अतः 
अनावराक बिलार के मय से यहाँ पर उपनिषददी मे पिवेचित बाकतत्त्व का 
विल्ार से उल्लेख नहीं किया गया है। उपनिप्रदों में सतसे अधिक वित्त्तार से 
इस विषय पर विशेष ऊद्ापोद के साय इहदारण्यक, छान्दोग्य और सैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में विवेचन किया गया है, अन्ध उपनिषरोों मे भी बाकृतत्त्त का पर्योप्त 
पिपेचन किया गया दे । 

बाहझू परजझ दहे--शदद्ास्ट्पक ज्यनिषद्‌ ले बे के मन्ठव्य' को स्पष्द शन्दों 


कक 


श्द अरयविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


में स्वीकार किया है कि वाझुतत्त्व ही सृष्टि का सम्राट है, वही परनद्म है। 

बाग्पे सम्नाद परम ब्रहझम। बू०.उ० ७, २ 

दो अक्तर और धाकठत्त्त-श्देतास्बतर उपनिपद्‌ ने उल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्तर हैं, वे तह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या और अविया दोनों 
ही निहित हैं। क्र अंश का नाम अविया है, ओर अक्तर अदूत अंश का नाम पिद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, चह इनसे प्रयक्ल है 
ओऔर अक्षय विद्या का भी वही अक्तर है। गीठा में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया दै कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्र और दूसरा अच्तर । सांस्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याल्या के रूप में दो पुरुषों दा उल्लेख किया गया है। 
समस्तमभूत अर्थात्‌ पंचठत्त्व क्षर पुरुष हैँ । कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुप द्वी अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वेत्तिम पुरुष इनसे पृथक है और वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्तक है, नर और 
अक्तर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कह्य जाता है। वैयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुदप और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 

दे भक्तरे जद्यपरे त्वनन्ते विद्यावि्व निद्धिते यक्ष गूढ़े 

क्ष॒र॑ स्वविया हमद्॒तं तु विया विद्याविय्ये ईशते यस्तु सोउन्यः ता 

श्वेता० ५, २ 

द्ाविभौ पुरुषी लोके च्रश्दाक्षर एव च । 

क्र; सर्वांणि भूतानि कूयस्थो5कछ्र उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुपस््वन्यः परमास्मेत्युदाहतः । गीता १४, १६--१७ 


बृहदा/रए्यक उपनिपद्‌ ने विद्युत्‌-दत्त्व, वायुवत्त्त आदि को वाहुवत्त्व दी 
बताते हुए कहा है कि जो विद्युत्रूप में चमकता है और गरजठा है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, ज्षो मेघरूप में वरसता है, उनमें वाकूशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाकशक्ति का ही परिणाम है। 

यदूवद्योतते यदूविधूल॒ते तत्स्तनयति बन्‍्मेह्दति तदूवर्धवि बागेवास्य वत्छ । 

बुद्दा० उप० १,१ 

नारद को सनतकुमार का चाकतत्तर-विषयक उपदेश-दछात्दोग्य उपनिषद्‌ 
के सप्तम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुए सनवृकझृमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में चाक्तत्त्व न होता तो न धर्म घर न अधर्म की व्यवस्था होती, न सत्य 
ओर असत्य की, न साधु और असाघु की, न सहदय और असहदय की, न 
वित्तह् और अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती ओर न उनका विवेचन होठा। यह 
बाकतत्त्व हो है जिससे यह सब विवेदन होता है। अतएवं वा की उपासना 
नारद को बताते हुए सननकुमार ने कहा है कि जो बाणी को ज्द्य रूप से उशगसना 
करता है. उसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाछ-बह्म में जो शक्तिद 
बद्ध शक्ति और सिद्धि उसको श्राप्त होती है । 


भुमिका र्ध 


यहीं चाह नाभविष्यक्ष धममों नाधर्मो व्यज्ञापय्रिष्यक्न सत्यं नानृतं न खाघु 
नासाधु न हृदयश्ो नाहदयशो वामेवेतत्सर्व॑ विज्ञापपति चाचमुपास्स्वेति। 
सयो वां बद्लेत्युपास्ते यावद्वायो गता तबास्थ यथाकामचारों मबति। 

छान्‍्दो० उप० ७, ९-२ 
बाझृतत्व ही पुरुष का सार है. छान्दोग्य उपनियद्‌ ने बहुव सुन्दर शब्दों में 
हैकि पुरुष में वाकतत्त्व ही सारभाग है, वाक्तत्त्व का सार ऋग्वेद 
है और ऋग्वेद का सारभाग सामवेद हे और सामबेद का सारभाग 
डद्गीथ है । ऑकार अथवा ओम, जिसको योगदर्शन ने प्रणव कहा है, डद्गीय 
है। वह अक्षरतस्व ही ओम है, जो कि उपासनीय है, ग्राह्म है और प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । 
» झोमित्येतदक्षरमुदूगीयमुणसीत । 

पुरुषस्य बाग रखो वाद ऋग्‌ रस ऋच:ः साम रसः खाम्न उद्गीथो 

रस; । छान्दो० उप० १, ९-२ 

बाकृतत्त्व और मनस्वत्त्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण और उपसंहार से प्राप्त होता है कि चाकतत्त्व फी मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होंनी चाहिये और मनत्तत्त्व की वाक़्तत्त्त में । 

घाडः मे मनसिि भतिष्ठिता मनो मे वाचि भ्रतिष्ठितम्‌ | ऐतरेय उप० ९ 


स्फोय्वाद भौर पश्चकोश तथा उपसंहार 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्मकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
अद्मानन्द्‌बल्ली और शगुबल्ली में पद्चफ़ोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त दोती है उसका उल्लेख किया गया है.। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, प्राशमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्द्‌- 
मय । प्रत्येक को अह्मय बताकर उसका स्पष्टीकरण किया हैं! इनमें से उत्तरो- 
चर श्रेष्ठ हैँ। अश्नमय कोश से प्राशमय कोश सक्म है । प्राशमय कोश से 
मनोमय, सनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमंय कोश से आनन्दमय कोश 
श्रे.्ठ है। आनन्दमय कोश के ज्ञान से ऋ्रद्माज्ञान की शाप्ति द्ोदी है। बैयाकरण्णों 
ने इस पद्चकोश के भाव को, जैसी कि भद्टोजिदीक्षित एवं कौण्ड भट्ट ने 
चेयाकरणभूषण में और भरीकृष्णभट्ट ने रफोट्चन्द्िका में विस्तृत व्यास्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णस्फोट, पदरफोट; 
वाक्यरफोट, अससण्डपद्वाक्यस्फ़ोट और जातिस्फोट । वैयाकरणं के मतामुसार 
ये उत्तरोत्र श्रेष्ठ हें। वर्शरफोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ बर्णे सार्थक हैं, इस सिद्धान्द 
की अपेक्षा पद्स्फोट अर्थात्‌ पद साथ्थंक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। 
इससे भी वाक्यरफोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। व्क्य ही सार्थक है, न प्रत्येक 
वर्ण और न अत्येक पद) वैयाकरण वर्णस्फोट की अन्नमयकरोश से तुलना 
करते हैं! पदस्फोट की प्रायमय कोश से और वाक्यरफोट की मनोमयकरोश 


क् अथविज्ञान और व्याकरणद्रान 


से; यदवी पर विचारों की इतिश्री नहीं दो जाती। वे अखटड अर्थात्‌ अवबब- 
रहित अनेकता-रदित एक वाक्यस्फोट या पदस्फोट को भेछठ सममते हैं, खण्ड 
वाक्यस्फेट को नहीं। इस श्रकार से वे मनोमयकोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखरढ वाक्यस्फोट के साथ ही 
जाविवाक्यस्फोट फो सिद्ध फरते हैं। नित्य, निरखन, अज़र, अमर, अक्षर, 
आ्वाक्यात्मफ अह्म की सिद्धि करते हैँ । अखण्ड जातिवाक्यरफोट मानने 
पर अक्माए्ड को अहम का एक मूर्चे शरोर सममा जाता दे और सृष्टि में 
ब्रह्म को दी एकमात्र तत्त्व ।अह्म के अतिरिक्त किसी भी सचा को वे सत्य 
ओर तित्य नहीं मानते हँं। उपनिपदों ने आनन्दमयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया दै! इनमें से पूर्व पूर्व रझोट उत्तरोचर सिद्धि के 
सोपान हूँ। वणज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वाक्यघान से अखरड- 
ल्वान, अ्खरइज्ञान से अ्षज्ञान । 
भट्टोजी दीक्षिद ने पांच तृत्तियों का जो उल्लेस झिया है, चह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है पद्चवृत्तियों का परियणन योगदर्शन के अहुसार पांच बृत्तियों 
के पशिगिणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगदशेन,समाधिपाद) । 
सांज्य सिद्धान्त के सत्त्व, रत्स , वमस्‌ तीन गुणों के अनुसार साक्त्विक, राज॑स 
आर तामस तीन दृत्तिया हँ। पाणिनि के अनुसार कृत, तद्धिव और समास इन 
तीनों धृत्तियों के द्वो ज्ञान से सक्षेप में पांचों (झनू ,वद्धित, समास, एकशेप,सना यन्‍्त 
घातुरुप ) गृत्तियों का संकलन हो जाता है | शब्द-नित्यगावाद को स्वीकार करने 
पर स्फीटवाद को भी दीन रूप में रखकर वर्णस्फ्रोट, पदस्फोट और वास्त्यस्फोट 
इन तीन पत्तों के विवेचन से हो स्फोड सिद्धान्त के पांच भेद्र और आठ भेद जो 
किये गये हैँ, उनका संग्रह हो जाता है और शब्द नित्यता के आधार पर दी समस्त 
दर्शनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, बर्सस्फोटवादी, 
“"पदुस्फोटथादी और बाक्यसोटवादी । इस प्रकार समत्त विदेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है। 


अध्याय २ 
शब्द और ऊय का स्वरूप 


शब्द-अह्म की व्यापकृता - शब्दतत्त और अर्थविज्ञन के सूह्ष्मतत्त्वों का 
चेद, आद्यण उपतिषद एवं तिरुक्त में लो वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया दे कि बेद आाझण आदि शब्द को जद्य मानते हैं। वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाझशक्ति का निरूपण मिलता है वह एकत्र और दाशेनिक विवेचन के रूप 
में संशृद्दीव नहीं मिलता है। चैयाकरणों ने उन शब्द और अर्थ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा सष्ट किया है। पतञ्नलि ने मिसको 
दाशेनिक रूप दिया, उसको भठ हरि ने और तदनन्तर देलाराज नाग्रेश आदि 
ने अपने सुविशद्‌ विवेचन हारा व्याकरण दरशेल के पद पर भ्रठिष्ठापित किया 
है। मर्त हरि की विवेदन पद्धति सवंया दार्शनिक है ! वाक्यपदीय में जो शब्द्‌ और 
अ्र्य का विवेचन भाप दोठा है, बह व्याकरण तर ही सीमित नहीं है। सर्व हरि 
में समस्त अन्य में तुलनात्मक विवेचन दिया है। मीमांसा, स्याय आदि वैदिक 
दर्शनों तथा बौड, जैन आदि अवैदिक दशेनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है और उनके मिद्धान्तों का व्याकरण दर्शत की दृष्टि से विदेचन और परोक्षण 
किया है। भठ हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के भद्दत्त्व पर लिखते हूँ 
कि विभिन्न आगतनों के सिद्दान्तों के पर्यालोचन से प्रज्ञा बिवेक को प्राप्त होती 
है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केवल स्वशात््रीय तर्क से 
उन्नति हीं दो सकती । 


प्वेफ हि हि सिल्रेरागमदरशुनें: 4.4 
प्रशाविवेक लमते द्शुनः। 
कियद्‌ वा श्यमुच्नेतुं स्व॒तकमनुधावता।॥ वाक्य ० २,४६२ 


> पुययशाज्ञ ने इसकी व्याज्या करते हुए तुलवात्मक अध्ययन और विवेचन 
को महचा का अतिपादन किया है और लिखा है कवि असंदिग्य रूप से स्व 
सिद्धान्वों को परिष्कृत करने को शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दर्शन से प्राप्व होती है। 
विःसंदिग्य॑ स्वलिद्धान्तमेत्र संपरिष्कर्तु' मिश्नागमदर्शनेः शक्तिजायते । 
शब्द-विरतंवाद और शब्द-परिणामदाद-- मर्द हुए ने अपने अन्य का 
प्रारन्म राज्दजझ के स्वरूप के वर्णन से ही किया है! शब्ूमझ आदि और 


ह्दर्‌ अरथंविज्ञान और ज्याकरणदशन 


अन्त से रहित है, अच्तर है, उसका ही अर्थ रुप में विवर्त होता है, जिससे इस 
संसार का कार्य चलता है । 


अनादिनिधन ब्रह्म शन्दतत्त्व यदत्तरम्‌ । 
विवत॑तेडर्थमावेन प्रक्रिय जगतो यतः | वाकय० २, १ 


शब्दत्रह्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है। ( मंजूपा० ४० ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद के समर्थक हैँ। स्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर दै। उसका दी विवर्त अर्थ 
है। परिणाम और विवते दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विवर्ते” 
अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते दे । थथा, शुक्ति में रजत्वुद्धि विवर्त दे । 
“परिणाम? तात्त्विक विकार को कहते हैं, यथा ठुग्घ का द्धि रुप द्दोना । मर हरि 
अर्थ को शब्द का बिवत मानते हैं ! पुस्थरांज ने बल दिया है कि भठ हरि का 
सन्तव्य पारिभ्ापिक विव्त ही है और अर्थ को शब्द का विवर्द वठाते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्युत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
ज्ञान-विवर्त है, यथा, स्वप्रगत बस्ठु-दशेन। 


पकस्प तरवादग्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरूपोपप्राद्िता 
बिवर्तः । पुएयराज, वाक़य० १, १ 

अतस्वतोडन्यथाप्रथा विद्यतं इत्युदीरितः। 

स तक्त्यतोडत्यथाप्रथा विकार इत्युदीर्यते॥ बेदान्तसार । 


विवत शब्द का अ्योग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
त्विक विकार के अर्थ मे नियमित न होकर परिणाम या विकार के अर्थ मेंभी 
प्राप्त होता दे । भत हरि ने उपयुक्त श्लोक में बिवर्त शब्द का प्रयोग किया दै. 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य त्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया! 
आब्दुस्प परिणयामोज्यमित्याम्नायविदो विदुः ॥ बास्य० १, १२० 
शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में मत हरि के “अनादिनिधनम्‌० श्लीक का अनु- 
बाद करते हुए विवर्त शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पाद्समालीद नद्म शन्दमयं व्व यत्त्‌ । 
यत्‌ तस्य परिणामोड्यं भावश्रामः अतीयते॥ 


जयन्त ने न्‍्यायमञ्नरी में शब्दविवर्तताद और शब्दपरिणामवाद दोनों का 
खण्डन किया है, इससे ज्ञात होता है कि यद दोसों ही बाद वैयाकरणों के अभिमत 
हैँ। शब्द विवर्तवाद के अनुसार यह अथे रूप संसार शब्द का विवर्त अतात्तविक 
रूप है। और शबपरिणामवाद के अडुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का 
परिणाम या विकार दै। प्रथम सताहुसार अरे की सचा अवात्वविक दे और 
झ्वदीय मवानुसार यह वास्तविक दै। 


शव्य और अये का स्वरूप ६३ 


शब्दब्रह्म और सप्टि--भर् हरि छा कथन है कि शालों का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है। सृष्टि के आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
बाक्‌ से दी विवत को आाप्त हुआ है। 


शब्दस्य परियामोध्यमित्याग्नायविदो विद्ुम। 
इुन्दोम्प एवं चधममेतद्‌ विश्व व्यवतत!। वाक्य १, १२० ! 


श्रुति का कथन है कि वाछाक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है । वाणी से ही 
अविनाशशील और विनाशशोल समल संसार की सृष्टि होदी है । 
वागेव विश्वा भुवरानि जश् , वाच इत्सर्वम्मृत्त यच्च मत्यम्‌। 
भरत हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैँ।पश्यन्ती, मध्यमा और 
चैखरी | नागेश ने सिसको चहुर्थ अवस्या अर्थात्‌ 'पराः नाम दिया है उसको 


संत हरि ततीय अवस्था अथोन्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हूँ उसी से इस संसार की 
रूष्ठि होदी है । 


दैखर्या मध्यमायाश्व पश्यन्त्याश्बैतदद्भुतम्‌। 
अनेकर्तीयमेदायास्व॒य्या वचः परं पदम्‌ ॥ दाज्य० १,१४३ 


शिदृष्टि ग्रन्थ का र््धरण मिलता है मिसमें यद्द स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती द्वीशब्दअह्म है, और उसी को परावाकू भी कहते हैं। वही अनाद़ि 
और अक्षय है। 


इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथा5क्षयम्‌। 
तदत्वरं श्ररूपं सा पश्यन्ती पसा दि वाकू॥ बाक्य० २,२४३, 
खुबनारायण शुक्ल की टीका । 


मठ हरि के मताठुसार रूष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्टि के 
आदि में अतादिनियन, सब्रभाद्य आहकाकार वर्जित पर्यन्ती वाणीरुप शज्दबद्य 
रददवा है। वह अपरिमित शक्तिशाली मायायक्त होता हुआ प्रथम नामरूपात्मक 
समल्त प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यद संकल्प करता हैं कि यह करूगा। तव 
बह अपनी कला नामक स्व॒तन्त्र शीक्त से युक्त होकर आआरा आदि पंचतन्मात्राओं 
को इसन्न करता है, उससे पत्चमूठों की रृष्ठि होती है, और सदनन्दर समस्त 
दष्टि का वित्तार होग है। सृष्टि का विकास शब्दत्नद्ष से होगा है और उसी 

रृष्टि लीन होती है। 


तथेदमस्उ॒तं अहम निर्चि कारमबिद्यया । 
कलुपत्वमिवापन्न मे इरूप विदर्तते ॥ 
अश्दं शम्दनिर्माण शन्दशक्तिनिवन्धनम्‌। 
दिद्व्त शन्दमात्ाम्यस्तास्वेद धद्विलीयते ॥ 


8४ अर्थविज्ञान और व्याकरणदृशन 


परव्रह्म भर शब्दबह्म--नागेश परवह्म और शब्दजह्म को एक नहीं मानते | 

शब्दत्रह्म की अत्तयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं। वे शब्दज्ह्म का तान्त्रिक मत/मुसार निरूपण लघुमंजूपा में करते हूँ। शब्द- 
प्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नर्प से किया है। पृ० १६८-१७४ 

मद्याग्नलय के समय भुक्तभोग्य समस्त प्राणियों का माया में क्षय हो जाना 
है और साया चेतन ईश्वर में लीन हो जादी दै। लय का अर्थ सर्वथा नाश और 
अप्रतीति नहीं है, अन्यथा रृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राणियों के कर्म 
जब अपरिपक्च अचस्था से कालवशात्त्‌ परिपच्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 
तब उनको फल्षप्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत की सृष्टि करने 
की दोती है । यह्‌ जगत्‌ की सिद्धत्ञात्मिका वृत्ति भाया है। उस साथ बृत्ति से 
बिन्दु रूपी अब्यक्त ब्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न दोता है। इसी 
को शक्ति तत्त्व कह्दते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद और बिन्दु । अचित्‌ 
अंश बीज हुआ | चिद्‌चिन्मिश्रित अंश नाद और चित्‌ अंश विन्दु हुआ | 'अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अर्थ दोनों के संस्काररूप अविद्या का ग्रददण है। इस बिन्दु 
से शब्दत्रह्म] नामक, बर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान; र्प्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिश्रित नाद उत्पन्न होता है। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का उपा- 
दान कारण है, इसी को रद और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। यह रव या परा मामक नाद ही शब्दृत्नह्म नाम से सम्बोधित किया जाता दे । 


विन्दोस्तस्मादु भिद्यमानाद रबोडव्यक्तात्मको5 भवत्‌ । 
शत पत्र भ्रुतिसस्पस्नेः शब्दबह्मति गीयते । 


यह सबेब्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इससें स्वयं किसी श्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अर्थ 

बोध की इच्छा से प्रयत्न होता दे तब उसमें गति होती है और उससे शब्द 
की अभिव्यक्ति होती है । 

सागेश का उपयुक्त बणुन प्रपद्चसार, काशी खण्ड आदि ता/न्त्रिक अनन्‍्थों के अनु 
सार है। भास्करराय के लल्षितसहत्र नाम की ध्याख्या, शारदातिलक, सूतसंद्धिता 
आदि में इसका विस्तार से वर्णन है। 

भठ हरि ओर नागेश में मतभेद--यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भत् हंरि के अनादिनिधनम्‌! श्लोक को उद्धृत किया 
है, परन्तु भट हरि के अतादि और अनन्त शब्दजह्म को अनित्य माना है, 
उसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अर्थ यद्द किया 
है. कि अर्थ-त्रष्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती दै, 
अतः वह अनादि और अनन्त है। परन्तु यह भर्हरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भर्द्दरि शब्द को सर्वथा अनादि और अनन्त मानते हैं | 


शब्द और अये का स्वरुप हर 


उनके संताभुसार उसकी उलत्ति नहीं होती । शब्द का वयत्तिवाद जिसका 
नागेश ने वर्शन किया है, व्याकरणशास्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । 
यह ठान्त्रिक मतातुसार ही है और व्याकरण में इसका अवेश नाग्ेश के 
वान्त्रिक सद की ओर मुकाब का परिणाम है। नाग्रेश के मतानुसार शब्दू- 
ब्र्त और परहा दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भव हुरि के मृतानुसार पर« 
अक्ष और शब्दतह्ा एक ही सचा है, द्वोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
अतएव शब्दजझ की सिद्धि ह्वी पसत्रह् की आराप्ति है। भरदरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों का अपभ्रशों से विवेचन परमात्मा 
कही आपत्ति का उपाय है। शब्दों के वस्‍स्तविक भ्रवृत्तितस्व को जानने बाला परमह्म 
को प्राम करता है। 


तस्मादया शबद्संस्कारः सा सिद्धि परमात्मन: । 
तस्य प्रज्ञात्ततत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्मासत मश्नुत ॥ १, १३५ 


शब्द ही संतार को एक घत्र में बॉये हुए है--भदहरि ने शब्ुशक्ति की 
व्यापकदा छा बहुत ही सुन्दर बंणेन किया है। शब्दशक्ति का व्यावद्धारिक 
जीवन भें क्‍या उपयोग है, इसका भी विशद्‌ विवेचन किया है। ऋषेद ने 
कहा ईैक़ि 'चावदू अश्य विध्ितं तावती थाक! अयात्‌ जितना अह्य व्यापक 
है, ढतनी ही बाम्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
श्रादि श्राझ्ण अन्य उसी बाकशक्ति को साक्षात्‌ ब्रह्म मानते हुए कहँते हैं. 
वाम्मद्ा (गो पू० २, १० ) बाम्वे जद्वा (जै उ० २५ ६ ६) चाग्वे हम च 
मुत्रझ्न च (ऐ० ६, ३) अर्थात्‌ वाक्शक्ति ही शरह्म है । भदहरि वेदों ओर 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाकशक्ति या शब्दशक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते दूँ कि शह्दों में ही यह्‌ शक्ति है कि बह संस्यर को एकमूत्र मे बंधि हुए है। शब्द 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त बखुओं का ज्ञापक है। समस्त अये प्रविभारुप दे शब्द 
ही धाच्य और वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है । 


शब्देप्वेवाधिता शब्तिविश्वस्यास्य निवन्धनी | 
यप्षेत्र: प्रतिभात्माय सेदरूप: प्रतीयते ॥ बाज़्य० १, ११६ 


शब्द की ध्यवहारोपयीणिता पुण्वयत्र ने इसकी व्याध्या में एक श्रुति 
वचन उद्धव किया है । श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही अथे को देखदी है 
अर्थात्‌ वास्त्वत््व ही जब चुछ्धिरूप बिवतओं प्राप्त होता चव अर्थ का क्ञान 
करता ई। बाकशक्ति ही बोलदी है अर्थात्‌ समस्त व्यवहार की साथतभूत है | वाक- 
शक्ति ही शक्तिरुप से विद्यमान अर्थ फो विस्ट॒व करवी है। समस्त संसार ताना 
रुपों को घारण करता हुआ उसी में निवद्ध है। उसी एक वाहर्शाक्त का विमाइन्‌ 
करके समस्त संसार का व्यवह्मर चलता है। 

रु 


7 अथेविज्ञान और व्याकरणदरोन 


«.. बागेवार्थ पश्यति बाग घी वागेवार्थ निद्वितं सन्‍्तनोतति। 
वाचैव विश्व बहुरुप॑ निवर्दा तदेतवेक' प्रविभज्योपमुक्ते ॥ 
वाक्य० ३, २१६ 
शब्द की त्रिविध स्थिति भर्दुरि काकथन है कि शज्दजह्म यय्पि एक है 
वही संसार का बचीज़रूप है। उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। चही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोत्ता, भोक्तत्य और भोग वही है। शब्दजद्य ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है और विपयोगभोगजन्यसुसदुःखादि का 
अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोक्ता, भोक्तत्य और भोग रूप 
६68: कुछ विद्यमान है, वह शब्दत्ह्म ही दे। उसके अतिरिक्त बुछ 
नहीं है। 


प्कफस्य सर्ववीजस्य यस्य चेयमनेकथा! 
भोक्दमोफ्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ वाक्य ० २, ४ 


अर्थ का आधार शब्द - शब्द के हारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 

जादी है । असमाझ्येय और समारयेय सब प्रकार के अयों के वोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के दारा दी असमाख्येय पड ज, ऋषभ , गान्वार, मध्यम, पंचम, 
घैवत और निपाद स्वरों फा यथाथे रूप से विवेचन क्रिया जाता है और समा- 
ख्येय गो आदि अर्थों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है। अतएय समस्त 
श्रथों का आधार शब्द ह्वी दै। 

पदूजादिमेद शन्देन व्या्पातो रूप्यते यत+। 

तस्मादर्थ विधाः सर्वाः शन्दमात्राख्ु निध्िताः॥ वष्क्य० १, ११६ 


वाचस्पति ने तात्पयं टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा दे कि 
पदज आदि खरों में शब्द के अपक से अर्थज्ञान में भी अपकर्ष ( न्यूनता ) 
होती है। शब्द के उत्कर्प होने से अर्थतान में भी उत्तप होता है। ज्ञान फा 
उत्कपे ज्ञेय के उत्कर्प के अधीन है । शद्ध के उत्कर्प से अर्थ का डत्कर्प होता है। 
झतः शब्द और अर्थ दोनों में तादत्म्य भल्‍्त॒ सम्बन्ध है। 


पडूजादिपु शब्दापकर्प अर्थप्रत्ययापकर्पात्‌ तदुत्कर्प त्व्थप्रत्ययोत्कर्पात्‌ प्रत्य- 
यस्प च प्रत्येठचब्योत्कर्पत्वातू नामचेयोत्कर्पणार्थोत्तप: अधेस्थ चादात्म्यं 
कथयति। 


विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वामांबरिक 
झूप से उत्पन्न होगा कि भर्ताहरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहींमानते। समस्त 
संसार को शब्द का ही विवते या परिणाम सानते देँ। घटादि को भी शब्द 
परिणाम यदि माना जाएया तो जिस प्रकार भ्त्तिका के परिणाम घट में 
सृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार डाब्द का परिणाम मानने पर 


शब्द और अरे का स्वरूप धर 


घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चादिये। मद दृ॒रि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैँ. झि वस्तुत: समस्त धान में शब्द के स्वरूप की 
पवीति होठी है। संसार में जिवना जो कुछ भी लोकव्यवद्दार दै, बह राच्द के ही 
अथीन है। यदि यह कहा ज्ञाय कि नवजात बालक को शब्दश्षान नहीं है, उसे 
किस प्रफार अवीति होगी | इसके विषय में मर हरि कहते हैं कि बालक भी 
पूर्व॑जन्म के संस्कार के कारण शहझ्नों के द्वार द्वी इतिकर्त्तव्यतवा को 
जानता है। 
इतिकतब्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्नया 

यां पूर्वादितर्सल्कारों बालोडपि प्रतिपयते ॥ बाक्य० १, १९१ । 

अर्थ के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि बैयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्याथ मानते हँ।जों इछ देखा सुना जाता है इसका ज्ञान 
प्रतिभा से ही द्वोठा है अतः वस्तुदत्त्व को प्रतिमा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
स्माउयम! कह है. प्रतिभा का उठय सावारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है।। पूर्व जन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता दै। पशु पक्षियों 
आइि में जो ज्ञानशक्ति है, वह भावनामूलऊ दी है, पूर्वजन्म के संस्कार से दी वह 
प्रत्येक अथ का छान करते हैं.। अतः झिसी प्रकार के भी त्ञान को प्रतिभा से 
प्रथकऋ नहीं कर सकते । 


साज्षात्‌ शज्देन अनिवां भावनाउन्‌गमेन वा । 
इतिकर्त-्बतायां तो न कश्चिद तिवर्तते॥ वाम्ब्र० ०, १४८॥ 


ज्ञान की शब्दरुपता भद हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई श्षान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो । समलत ज्ञान शब्द के साथ संसृप्ठ सा प्रतीत 
द्वोता दै। 
न सोउसख्ति धत्ययों लोके यः शन्दात॒पमादते । 
अजुविद्धमिव झान सब शम्देन मासतें ॥ वाक्य० २, २०३ 


शब्द और अर्थ की एकरूपता--भर्तदरि के उपयुक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जी ऊि वेयारकणों का सिद्धान्त दे, विशेष रूप से स्मर- 
शीय दै। मर्त दरि कदते हें कि शद और अर्थ एक दी आत्ना ( स्फोट ) के दो 
स्वरुप दैं। दोनों की प्रयक-मयक् स्थिति नहीं है. अर्थात्‌ शद्ध और अथे अभिन्न 
हूप से सम्बद्ध हैं। इनमें कोई बान्तयिक लेद नहीं है। जो वाह्य जमत्‌ भें भेद 
ज्ञात द्वोठा है, वद्द दाक्तविक नदी दे।_ 


एकस्पैवात्मनों मेदी शब्दा्यावयूथरूस्थिता॥ वास्यण २, रेश।.- 


शब्दा्थावमिद्नत्रेव स्पान्चरम्थ तत्वस्यसमम्बन्धिनी वस्तुतः बद्विःस्थिती 
2 20028 
मेदाबिच मतिमासेते । पुरयरात) । 


द्द्ध अर्थविज्ञान और ज्याकरणदर्शन 


कविकुलगुरू कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए अमिद्ध 
इलोक लिखा है कि शिव और पार्वती इसी अकार अमिन्‍्न हैं जेसे शद 
और अर्थ । 


बागर्थाविय सम्धक्ती बागर्थप्रनिपत्तये 
जगत पितरी बन्दे पावेतीपरमेश्वरे ॥ रघुबंश, १, १५ 


शब्द और अर्थ का प्रकाश्य-्यक्राशकू सम्बन्ध-इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उतसन्र होदी है कि लोक में शद और अये का सम्बन्ध बाच्य 
ओर वाचक रुप प्रसिद्ध है। वाच्य और वाचक दो सत्ता मित्न होवी है 
अतः भत्‌ हरि ने दोनों को अभिन्न ड्सि प्रक्षार बताया दै। इसका स्पष्टीन 
करण करते हुए मर हरि ने कह्य है कि शत और अथे का बाच्य बाचक 
साव सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रकास्यप्रकाशक्माव या कार्यकारणसाव 
सम्बन्ध ६ । शद्द प्रकाशक है अय प्रशाश्य हैँ । शंख कारण हूं, थर्य 
कार्य है । स्फोट के ही शक्तिमेद से ढोनों में भेद श्रतीति होती है 
अतएव “एकस्थ सर्वेनी जस्य> स्फोट के विपय में कद्या गया है। 


प्रफाशक प्रकाज्यत्व क्ार्यकारणरूपता | 
अन्तमत्रात्मनस्तस्य शब्दतत्त्वस्य सर्वदा॥ याक्ष्य० २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता बाल में श्रकाशसीलता अर्थात्‌ बोबन शक्ति 
तभी तक है, ज़व तक कि उसमें वाक्शक्ति (शइशक्ति, प्रतिमा ) विद्यमान 
है। यदि छान में नित्य रुप से रहने बाली वाइशक्ति निकल जाय तो छान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता ! उस अवस्था में खान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जेसे चैदन्यहीन आत्मा या देतोहीन अग्नि की । क्‍योंकि चाझुशक्ति ही 
प्रकाशों की भी प्रकाशिका है। 


चाग्ख्पता चेन्निष्कामेदवयोघ स्प स्याश्व ती 
न प्रकाश प्रकाशेत सा दि पत्यवमर्शिनी ॥ वाक्य १, १०४ 


शैब मतावलम्बी विमर्श और अकाश को हो तत्त्व मानते हेँ। वे 
बिमशे को प्रकाश का भी प्रकाश मानते है । हस स्थिति में शख्द को 
विमशे रूप ही मानना चाहिए । आचार्य इण्डी ने शाद की इस 
प्रकाशशीलवा को दृष्टि मे रखते हुए कहा है क्रि यदि शाद रूप 
ज्यों इस समस्त ससार में न श्रदीम रहेवो दोनों लोकों में अन्यछार ही 
अन्धकार रहे। 

इद्मन्धन्तम हत्स्नं जायेत मुदनरयम्‌। 

यदि शब्दादवययं ज्योतियलंसार न दीप्यते ॥ 

दाखाट्श १५४ 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ह६ 


प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों और अकार्शों 
में गणना की गई है । शति का कथन है कवि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं. जो अपने रूप ओर पररूप के प्रकाशक हैं। उनमें एक यह जातवेदस 
(अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विधभान आँतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करवा है। उसी सें यह 
समस्त चर और अचर जगत्‌ निवद्ध है। 


अीएि ज्योतीषि अ्रयः प्रकाशाः खरूपपररूपयोरवद्योत्तका;, तथयथा योड्य 
जातबेदाः यश्च पुरुषेप्वान्तर: प्रकाश: यश्च प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शब्दाज्य: प्रकाश, तज्ैतत्‌ सर्दभुपनिदद्ध यावत्‌ स्थास्तु चरिष्णु थ। 
वाक्य० २, ३२ 

शब्दमूलक समस्त श्ञान--भठ्‌ हरि का सत है. कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्दमूलक है। अतएव वे कहते हूँ. कि समस्त विद्याएं और समस्त शिल्पशास्र 
ओर समस्त कलाएँ (६४ कलाएँ गीत, बाय, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विदेचत और विभाजन किया जाता है। 

खा सर्वेदिद्याशि्पान कलानां चोपदन्धनी । 

तदुबशादमिनिष्पन्न॑ सर्व' च॒स्‍्तु विभज्यते। चाक्य० १, र२५ 

शब्द की चतन्यरूपता--शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों में चैठन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर ओर अन्दर दोनों स्थानों में है। बाह्मजगत्‌ 
लोकब्यवहार का साधन है और अन्द्र सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हैं। समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं हे, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो। कोई 
यह मानते हैं. कि चिति-क्रिया वाक्शक्ति के बिना नहीं रहती । अन्य आचार्यों का 
मत दे कि वाकशरक्ति ही चेतना है। 

सैपा संसारिरां संशा बहिरस्तश्च ब्तंते 

तन्मात्रामनतिकान्त चैतन्य सबोजन्तुपु ॥ वाक्य० १, १२६ 

जो कुछ भी लौकिक व्यवद्दार है चह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है। 
वाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक काय में श्रेरित करती है। यदि वाक्शक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार का8 और भित्ति के तुल्य अश्वेदन ही 
दिखाई पड़ेगा। 

अर्थक्रियाछ्ठु वाक सर्चान्‌ समीहयति देहिनः । 

तड़॒त्कान्ती विखंशेड्य दइृश्यते फाप्टकुड्यवत्‌ ) वाक्य० १, २७ 

भर हरि वाक्शक्ति की लागत अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वशवस्पा 
में भी उसको स्थिवि का वर्णन करते हुए लिखते हूँ कि विभाग ( जामत्‌ अवस्था ) 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ७! 


अपने सूक्ष्मरूप के छोड़कर मनोमयरूप अथीत्‌ अन्तःकरण परिणामरूप, विकार 
को भ्राप्त होता है और मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। 


स एव जीवे विवरपसूतिः घाझेन घोषेय गुदा परविष्द: । 
मनीध्र्य सह्ममपेत्य रूप माया स्वरों वर्ण इति प्सिद्धः ॥ 


शब्दज्ञान व्याकरण हारा--भर्तदरि शब्द का व्याकरण से व्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं क्लि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैं।व्यवद्धार शब्दमूलक है। किन्तु शब्दों का यथार्थ ज्ञान दिना 
व्याकरण के नदीं होता । ऋठएव शहरों के वाक्तिक ज्ञान फे लिए व्याकरणज्ञान 
आवश्यक है| वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, एक शब्दक्त्त और दूसरा साधुत्व । शब्द के शब्दक््च का 
ज्ञान श्रोत्रेन्दिय से हो जाता है, परन्तु उसऊे साधुक्त्य का ज्ञान व्याऊरस से ही 
होठा है। ऋत्त: छुमारिल का यह कथन कि शल्दों का तात्विकत्ञान भ्रोजेन्द्रिय के 
बिना नहीं होवा, “तत्त्वावजोंबः शब्दानां नास्वि शत्रेन्द्रियाहते ।? यह युक्ति- 
संगत नहीं है। 

पतश्चलि ले व्याकरण को शब्दानुशामन नाम से बोधित करते हुए 
मद्वामाष्य का श्रासस्स किया है ! केयट और नाग्रेश ने शब्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यद व्याजरण का अन्यये 
नाम दै, क्‍योंकि व्याकरण के छारा शब्दों का अठुशासन अर्थात्‌ 
विवेचन किया जाता है | पहञ्जलि ने व्याकरण का विषय लौकिक 
अर वैदिक दोनों श्रकार के शब्दों को बताया है। “लोफिकानां वैरिकानां च”? 
भअहा० आठ १३१॥ 


ग शब्द क्या हैं ? पतञ्ञलि का मत 


रफोट और ध्वनि शब्द हैं--.पतल्ललि ने शब्द छा अलुशामन व्याकरण का 
विषय बताया है । अतः यह स्वामाविक दे कि शब्द क्या हे, उसका क्‍या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विपयों का भी विवेचन पतञ्नलति 
करते । पतश्चलि ने इसो लिए अपना मन्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अय सौरित्यव कः शब्द” अर्थात्‌ गौ बद जो ज्ञान होता दै इसमें अतीत 
होने वाली वस्तुओं में क्या शब्द है। पतश्लि ने शब्द क्या है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए सो शजद को उदाइरण रूप में लिया दे। लोक में शब्द और 
अय॑ में अमेद रूप से व्यवद्यार देखा जाठा है, यथा, “अय॑ गो “अर्य शुक्ल: 
यह गौ है, यद शुकक् है, इन प्रयोगों में गो शब्द और गो वस्तु को प्रथरू रूप 
से नहीं सममते। अवः यह ज्ञान आवश्यक है फि शब्द और द्रव्य आदि में 
कुछ सेर है या शब्द दी द्रव्य दे । शब्द द्रव्य आदि से मिन्न दै। इसी को प्रश्नों 


छ२ अर्थविज्ञान और व्याकण्णदर्शन 


तर द्वारा स्पप्ट करते हुए पतञ्नलि कहते हैं कि “क्या शब्द सास्ना, लाडगूल, 
कबुद, खुर आदि से युक्त बस्तु है” “नहीं, बह तो द्रव्य है”। यदि शाद और 
द्रव्य में अन्तर न होता तो शाद्याठुशासन के स्थान पर द्रव्यानुशासन कहा 
जाता । "क्या इगित चेष्टित आदि शाद्‌ है” "नहीं, वह क्रिया है।” क्या शुक्त 
नील आदि शाद है, नहीं, वह गुण है। कया मित वस्तुओं मे अभन्न रूप 
से और छिन्नों मे भी अछिन्न रूप से रहने वाली जाति शाद्‌ है, नहीं, वह 
जाति है। इन उत्तरों द्वारा पतज्नलि ने स्पप्ट किया है कि श्र द्रव्य, गुण, क्रिया, 
ओर जाति से भिन्‍न कोई प्रथक्‌ सत्तः है। वह क्या है, इसका उत्तर देते हैं. 
कि शद वह है, जिसके उच्चारण से सासना, लागूल आदि से युक्त वखु का 
ज्ञान द्वोता है। 


ब्रेनोच्चारितिन सास्तालाड्यूलक्कुदखुरधिपाणिना सम्रत्ययो भवति स 
शब्द । भद्दा० आ० १ 


कैयट और नागेश ने पतझ्ललि के भाय को स्पप्ट करते हुए लिखा है कि चह्‌ 
सत्ता जिसको शख्द कहते हैँ और जिसके द्वारा अर्थवोघ होता है, वह रफोट 
है। स्फोट नित्य है। नाद (ध्वनि ) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। 
पद्रुप या चाक्यरूप सफोट को चैयाकरण बाचक मानते हैँ । प्रत्येक वर्ण 
को बाचक नहीं मानते। वर्ण पद या वाक्य में से वाचऊता किसमे रहती है, 
इस विपण पर भारतीय दार्शनिकों मे बहुत मतभेद है। इसका विस्तृत विवे- 
चन स्फोंटवाद के प्रकरण मे किया जाएगा । परठझ्ललि स्फोट के अतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्यनि को भी शजढ कद्दते हैँ, जिससे अर्थ की प्रतीति होती 
है। लोक व्यवहार मे शाद के द्वारा ध्वनि अर्थ ही समझी जाती है। अतएव 
ध्वनि फो शाद मानते हुए कहते हैं कि 'शज्द छुर! ( शद्ध करो ) 'मा शब्द कार्पी 
( शब्द मत करो )। अत ज्ञात होता है कि ध्वनि भी शब्द है। 


अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि शरद इत्युज्यते | तस्मादू 
ध्वनि शब्द | 


फ्रैयट ओर नागेश लिसते हैँ कि पतञ्नलि रफ़ोट और ध्यनि को भिन्‍न मानते 
हैं, तथापि यहाँ पर दोनों को शब्द कहने का यह अभिम्राय है कि द्रव्य गुण क्रिया 
आदि शज्द नहीं है । शहद इनसे भिन्‍त है उसे शाखीय दृष्टि से र्फोट कहते हैं अर 
लौकिक रष्टि से ध्वनि । 


स्फोद और भ्वनि मे अन्तर - पतझ्नलि ने 'तपरस्तत्कालस्य! ( १ १, ७० ) 
सूत्र की व्याख्या में स्फोट और घ्यनि का अन्तर स्पष्ट क्रिया है। स्फोट हीं 
बस्तुत' शब्द है। रफोट नित्य है, उसमे अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति नहीं 
है | ध्वनि शद्‌ का शुण है अर्थात्‌ वह शब्द का व्यच्जक है। ध्यनि के द्वासा 


शब्द और अथे का खवल्प ७३ 


शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतणव स्फोट व्यंग्य है और ध्वनि व्यंजक। 
व्यंजक ध्वनि के बिना रछ्ोट की अभिव्यक्ति नहीं होती। शब्द नष्ट द्वोवा है, 
ऊँचा शब्द भीचा शब्द आदि जो व्यवद्वार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
मते हुए होता है। पतझ्ञलि ने इसको उद्ादरण देते हुए समझाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है। कोई ३० और कोई 
४० । स्फोट ( शब्द ) उतना ही द्वोता है। लघुता, इृढ्रि, भत्पता, महचा यद्द ध्वनि 
के कारण होती है। 


एवं तहिं स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दग॒णः | कथम्‌ सेयाधातवत्‌ 
स्फोट स्तावानेव भव॑ति । ध्वनिक्षता बुद्धि: ॥ महा? है, है, ७० । 


श्रतः पतञ्नलि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो रुप हैं, एक 
सोट और दूसरा ध्वनि | इनमे से ध्वनि को हो शत्प या महात्‌ रूप में देख 
पाते हैं। मतुष्यों मे स्फोट और ध्वनि दोनों का अहण दोता है, भथोवृमनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं यह वर्णात्मक होने फे कारण ध्वनि के साथ दी सफोट का भी 
बोव फाते हैं अतपव अर्थक्ञान होता है। पशु पक्ती आदि में केवल ध्वति का ही 
प्रदृश होता है। 


ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिसु खलु लक्ष्यते | 
अल्पो मद्गांश्व फेपाशिदुमयं तत्सभावतः॥ 
मद्दा० ९ है ७४०। 


शब्द विषयक मतमेद-- भर हरिने वाक्यपदीय के प्रथम कारड में सफोट का 
बिसृतरुप से वर्णन किया है । पतञ्ञलिने रफोट और ध्यनि का जो भेद किया है) 
इसका विशदीकरण विशेष रूप से क्षिया दै। इसका वर्शन कुध विस्तार 
श्रध्याय ६ मे क्रिया आायगा। भव हरि ने शब्द के विषय में विद्यमात कतिपय 
सतभेदों का वर्णन किया है। 

शिक्षाकारों का मंत--शिक्षाकार और आतिशाल्यकार वायु को शब्द मानते 
हूँ अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को प्राप्त होता है। वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तव इच्चालुकूल पयक्ष से ग्रण वायु में किया उत्पन्न दोदी है। वह कंठ, 
वालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का श्राश्रय हीता है, अर्थात्‌, जब 
गण वायु, कंठ, तालु आदि स्थानों मे धर्पण को मरप्त होता है तो क ख आवि राच्द 
बन जाता दै। ( चाक्य० ९, १०८, )। शुक्ल यजुः प्राहिशास्य मे वायु: खात, 
शब्इसततः (९, ६-७) हारा शब्द को वायु की परिणाम बदाया है। वायु 
सर्वव्यापक होने पर भी जब साधनबिशेपों को प्राप्त होता है तमी शब्द रूप में 
शक्ष्य द्ोवा है । संकरोपहित:, श॒ुक्त च्चु ०। - 

मत हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वैयाकरणों के मवातुसाद 

।& 


ज्छ अर्थविज्ञान और व्याकेस्यदर्शन 


ऋमराः वायु और ज्ञान को डाब्द बताते हैं और कहते हैं कि इस विपय में 
अनेक मिन्‍न मत हैं। 


वायोरखनां घानल्य शब्दत्वापत्तिरिप्वते 
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कैश्दिद्‌ दर्शनमेदो5त्र प्रवादेष्यनयस्वितः ॥ 
चाक्ष्य० २, १०७॥ 


जैनों का मत--जैनों छे मताठुसार परमारु (पुदुगल ) सर्बंशक्तिमान्‌ हैं, 
उनमें भेद और संस होता रहता है । वही छाबा आतप अन्यक्वर और श्दरूप 
में परिणत होते हैं. ( वाक्य" १, ११० )।| परमार स्वदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राम होते हूँ जब अर्धवोष छो इच्छा से उत्पन्न पयन्न से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमारणु अपनी शक्ति ( घटशव्दादिस्प ) के व्यक्त होने पर वर्षी- 
काल में जैसे मेघ के परमासु तदूवत्‌ एकत्र होते हूँ। ( बाक्य० १, १११ )॥ 
प्रमेयकमलमार्वेस्ड में शब्द के आकाश शुरत्य के सरटन प्रऊर्ण में ( पृ १६८ 
शब्द को पौदूगलिक ( परमासु-जन्च ) निरूपित छिया गया है । 

पतञ्नलि का मंत--वैयाररण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतछलि 
मे इसका उल्लेख “श्राख्यातोपयोगे! ( अप्टा* १, ४, २६) सत्र में किया दै। 
पतछ्लि का कथन है कि “्योविवेज्यानानि मबन्ति' द्वान ज्योति के ठुल्च होते 
हैं। ईयट इसको रपप्द करते हुए लिखते हैँ झि यया ज्वाला रुप ज्योति 
निरन्तर प्सृत होती रहती है, सच्श्य के कारण बसे तदरूप समम्ते हैं, बह 
अविच्िन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैँ, परन्तु शब्दरुपता को श्राप्त दोकर बह 
सन्तत ( अविच्द्धिन्न) कह्दे जते हें। ऐसा ज्ञात होगा है कवि पतश्चलि दा सत है 
कि ज्ञान ही शबद्युरुप को प्राप्त होता है । प्रदीप ०, सहा* १, ४, २६! 

अर्द हरि इसकी स्पप्ट करते हुए लिखते हैँ किआन्वर ज्ञाठा ( बृत्तिविशिष्ट 
अन्तःकरण ? सूक्ष्म बाक्‌ के रूप में स्थित रहता है। चही अपने स्वरूप की अमि- 
व्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है। 


अधायमान्तरो ज्ञाता सुत्मवागात्मना ट्थितः । 
व्यक्त खस्य रूपस्यथ शब्दस्वेन विवततते॥ 
वाक्ष्य १, ११२। 


ज्ञान स्थूल शब्दरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है इसके विषय में मठ हरि 
लिखते हैं कि वह ज्ञावा ( अन्तःकरण ) अर्थवोषन की इच्छा युक्त मनोरूप दोकर 
+ घाठराप्रि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विषयम्रहण सामथ्य की घोधकता ) को प्राप्त 
होकर प्राणवायु को प्रेरित करता है। उव श्राणवायु हपर को ज्ठठी दै। आणचायु 
मन का आमय होकर, मन के घर्म से युक्त हो तेज ( जठरापि ) के छारा बाहर 
शब्दरूप दो जाती है। दाह के कारय ही माय अपने अन्यियों (क आदि बर्णों ) 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ज्ट्‌ 


को प्रयक्‌ स्थापित करके अयमाण ध्वनियों से दर्णीं को अमिव्यक्त करके वर्णों सें 
ही लीन हो जाता है। वाक्य० १, ११६ ११४।॥ 

पाणिनिशिक्षाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं. कि आत्मा चुद्धि 
से संयुक्त होकर अर्थ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी- 
समप्रि को प्रेरणा करता है, वह प्राशवायु को प्रेरित करता है। प्राणशवायु ऊपर 
अर में टकराती है, वहां से झुस के मार्ग मे आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है। 


आत्मा चुद्धया समेत्याथांन्‌ मनो युड्‌०के विवक्तया। 
मनः कायाप्रमिमाइन्ति स प्रेरयित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीर्णों. मृध्न्यमिहतों वक्‍त्रमापाद्य मारुतः॥ 
बर्णान्‌ जनयते । पाणिनीय शिक्ता० । 


एक अन्य मत का उल्लेस करते हुए भठ हरि कहते हैँ. कि सूक्ष्म चायु के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सर्वव्यापक होने पर भी सूह्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस प्रकार सूक्ष्म वायु व्यक्षन से अभिव्यक्त होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्यनि रुपी शब्द भी वक्ता के प्रयत्न से ओन श्रदेश को आप्त होकर उपलब्ध 
होता है। वाक्य० १, ११६। 

भव हरि का मत--सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए मठ हरि कहते हैँ कि 
शब्द दो अकार का है, एक प्राण मे अधिष्ठित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठित ! 
डसकी आण और चुद्धि में जो शक्ति (वाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है, 
वही शक्ति कठ, तालु आदि स्थानों में विवर्त को, श्राप्त दोकर के आदि भेद्‌ 
को भ्राप्त द्वोवी है । 


रस्प पाणे च या शक्तियां च दुद्धी व्यवस्थिता । 
विवतमाना स्थानेषु सैपा से्द प्रपते॥ी 
बाक्य० १, ११७। 
शब्द अर्थ का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है. कि शब्द प्राणाधिष्ठान और बुद्धूय- 
पघिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण और चुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अथे का बोध 
कराता है । पुष्यराज। ] 
अथे का वुद्धि और प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भाव छो, 
प्रस्तुत करता है, वही अर्थ दे। न 
अन्य विभिन्न मत -कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण 
मे शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का उल्लेख किया है | इुमारिल का 
कथन है कि-- 


छ्दु अर्थविज्ञान और व्याऊरय दर्शन 


जिस॒राः पौदूगलो बाप्यमाहझाशस्यायदा गुयः। 
दर्णयादन्पोष्य नादात्म दायुरूपोडथंदाचकः ॥| 
पदवाद रा5उत्मकः सफोट: सारुष्यान्यनिदर्तने[ 
इलोऋूण० ३१६ से ३२० । 
, सॉज्य काभव है कि शब्द सत्त रवस्‌ ठनस्‌ स्वभाव युक्त है, अतः त्रिगुया- 
त्मक है। जैन पोदगल (परमाशुरूप ) शब्द को सानते हैं। नैयापिक्त और 
वैशेषिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, तृवीयज्य में उसका प्वंस दो जाना दें, 
आकाश का गुण विशेष है। लौकिऊ व्यवद्यर में वर्स से मिन्न नाद (ध्वनि ) को 
दी राच्द माना जाता है। शिज्ञाहर उसे वायु रूप मानते हैँ। वद्दी अर्थ्रोष 
कराता हैं। वैधाररण पदुत्छेट या वाक़्यस्छोट छो शब्द मानते हँ। आचार्य 
विम्ध्यवासी सरुप्य ( साहर॒य ) को शब्द मानते हैं। दौद्ध अपोह् अथोव अन्य 
की निशृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को ्णिह्ष मानते हैँ । बौद्धों के मतानुभार 
शब्द खानस्वरुप है था असत्‌ स्व॒रुप है। मीमांसकों में प्रभाइर ( गुरु ) का मठ है 
कि शब्द दो प्रकार का है। घ्वनि रूप ओर बर्णरूप। दोनों आआश के शुरय दैं। 
इनमें सेध्दन्यात्मक झछ्द अनित्य है और वरणात्मछ शब्द नित्य है। उपदष , 
आदि भीमांसकों छा मव दै कि वर्ण ही शब्द दे, पद में जितने वर्ण द्वोते हैं, दे 
सव शब्द कहे जाते हैं। छुमारिल ( भट्ट ) शब्द छो नित्य मानते है। शब्द वर्सरूप 
है । ध्वनि के डारा शब्द की अमिव्यक्ति द्वोती है। 
हु अय का लक्षण - कात्यायन और पतश्चलि अर्थ छा लक्षण करते हुए कदते 
कि 
सर्वे भाद्षाः स्वेत मावेन मबन्ति स ठेगं मादः ! क्िमेमिखिमि्माइप्रदरीः 
क्विपते १ एकेन शब्द: प्रतिनिर्दिश्यते द्वाम्यामर्थ:। यदूदा से शब्दाः स्वेना- 
थेन मबन्ति स सेपामर्थ:। मद्दा० ५, २, २१६॥ 
कात्यायन ने अये के लक्षण में भाव राब्द छा ठोन बार अयोग दिया दे। 
उसऊझा स्प्दीकरण करते हुए पठछाति कहते हैँ दि प्रथम भाव शब्द रा 
अर्थ है शब्द, और अन्य दोनों का अर्थ है अर्थ । अठः अथ का रूच्चण यह दोता 
है कि समस्त शब्द छत अर्य दोषन दे लिये होते हैं, दिस दिस अर्थ के दोय के 
लिए शब्द छा अ्रयोग दोता है वद्दी उ्सक्ना अर्य है। 
कैयट और नागेश अपयुक्त माप्य दी व्यास्या करते हुए अंग 
का लक्षण करते हैं कि समस्त शब्द लिस अदृति निमितत से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अर्य छे बोबन के लिए अ्रयोग छो प्राप्त होते हैं, वहीभप्रइचि 
निममिच रूप अथ (चाच्य अथे) उन शब्दों क् अर्थ दे। अदीप और उद्योत, 
मदहा० ४, ३, ११६। 
भतृ दरि अर्थ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से विस अर्य 
की अ्रदीवि होठी है, वद्द उसझा अर्य है। 


शब्द और अर्थ का स्वरूप छ् 


यस्मिंस्तृच्चरिते शब्दे. यदा योड्थेः प्रतीयते । 
तमाइ्थ तस्येब नान्यदर्थस्थ लक्षणम्‌ 0 
बाक्य० २, हे३० ! 


जयन्त न्यायमंजरी में अर्थे का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैँ कि यह इस 
पद का अर्थ है, अर्थात्‌ सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अथे है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अर्थ 
की प्रतीति होदी है बही उसका अथ है। 


अयमस्य पदस्पार्थ इति केचित्‌ स तेन बा। 
यो्र्थ: प्रतीयते यस्‍्त्रात्‌ स तस्पार्थ इति रछ्ृति: ॥ 
न्‍्याय० छू० २६६। 


कुमारिशभट्ट श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में अर्थ का लत्तण करते हैँ 
कि जो अर्थ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका अथे है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अर्थ होता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अर्थ को 
छोड़ता नहीं है । 


तन्न योइन्वेति य॑ शब्दमर्थस्तस्थ भवेदसी ।शलोक० १६० 
अर्थ का स्वरूप 


पतव्जलि का मत पतरझ्ललि के अर्थ घिषयक विभिन्‍न सिद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से चशुन किया जायगा। यहाँ पर अति संत्तिप्त 
रूप से उनका निर्देश किया जाता है, क्‍योंकि भतृहरि ने उनको विशेष 
रुप से स्पप्ट किया है और उसकी व्याख्या में पतल्ञलि की भी व्याण्या संग्रून्‍ 
हीत हो जाती है। 

अर्थ शब्द से अभिन्न-पतल्ललि का मत दै कि अथ शब्द से 
पृथक्‌ नहीं हैं | शब्द और अये अभिन्न हैँ । अर्थ शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है। अतएव कद्दते हैं, कि शब्द शब्द से वद्मित है, किन्तु अर्थ अबदिमंत 
अर्थात्‌ अप्टयक्‌ है। 


शब्दश्च शन्दादू बद्विर्मूतः | अथीज्यहिर्भूतः। 
महा? १, ३, ६६। 
दो प्रकार का अर्थ, स्वरूप और वाहय- स्वं रूपमू० (अष्टा० ९, १, ६७) 
सूत्र की व्यास्या में पठख्चलि कहते हैं. कि अर्थ दो प्रकार का दोता है, एक 
शब्द की स्वरूप और दूसरा अर्थ।(वाह्म वस्तु या बे,प्य पदार्थ )। व्याकरण 
में शब्द अपने स्व॒रूप का द्वी चोध कराते हँ। यया, जब यद्द कद्दा जाता हे 


भय अर्थविज्वान और व्याकरस दशेन 


कि अनेक ( ऑम्निसे दकू प्रत्यय होश है), गे यहाँ पर अमि शब्द 
मौतिझछ अग्नि का बोध नहीं छायता है अपितु अग्नि शब्द छो बोदिव ऋरता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि साज के अगोय से बाह्य वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि मामक्क पद्माथे छा बोघ होठ है॥ गाय लाश, दही 
खाझ्यो, में डउच्चरिव शब्द से पदाये लाया जाग हैं, और पढ़ार्य न्यया 
डाठा है । 


असल्यन्यद रूपात्‌ रई अब्दत्येति | कि पुरुसनू ? अर्थ:। शखेनोन 

डचारितेदायें। गन्धते। गामानय दध्रशानेति अर्थ आनोदते अर्थरूद झुम्दते | 
मद्दा? २, १, ६७। 
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अय-बज्ञन शब्द के दरा-एवश्धलि का कयत है कि अर्यज्ञान अब छे 


का बोष नहीं कराता। 
घच्दपूर्वछो हर्थे सम्प्रत्ययः | मद्दा० २५ २; ६७। 

झैयट ने इसझी व्यास्या में स्पप्ट लिखा है कि शब्द छेवल उत्तामात्र से अर्थ 
छा दोब नहीं कपठा। ऋषितु ऊद ज्उकी उपलब्ध होठी है ऋर्पान्‌ ऋदर होने पर 
ही अर्य क्र बोध कराता है । 

सागेश का कपन है कि शब्द ऋषेज्ञान छा आर है। शब्द के झरा न्वरूप 
ओर अर्य दोनों की उपस्थिति होदो है।यदि अर्थ का दोष कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शा अपने स्वरूप छाही बोव कराता है। यदि अये में कार्य सन्‍मद 
होता ठो शब्द अथे का ही दोष ऋरायेया ! ऋतएव उपस्थित अर्य ऋ्य झाब्द घोष 
नें परित्याग नहीं हो उता। उ्योव, महा * ३, ३, ६५ । 

चार प्रकार के अये--रब्दों डी अये में जो मद्ृत्ति होती है, बढ अर्ृत्ि 
निमित्तनेद से चार प्रद्धार को है अवः अर्थ चार प्रदार आ होता है। वे चारप्हार के 
अर्थ हैं, छाति, गुण, किया और द्रब्य। गो आदि जाविवादी शब्दों से गो 
जावि छा दोध होता है। गुणवादी शब्दों से शुक्ल कादि शु८ाय छा । किदादादी 
शब्दों से किया छा, चया, चलना आदि। यहच्छा शब्द, जो छि व्यक्ति विश्चिप्ट 
डास डिसी छे नाम रक्से यये हैँ, ज्वसे व्यक्ति या द्रव्य छा, यया डित्य, करित्य 
आदि नाना हे 


चनुप्य्यी मन्दानां अद्चिल, जाविशच्दा: झुझगशन्दाः क्िगयन्दा 
यहच्छागन्दाश्वतुयों:। मद्दा आदिनऋर । 
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अथ-नित्यवा पर विचार--अर्य हछो नित्वता था अनित्वठा के विपय में 
कत्यावच और पतच्चलि छा नव दे कि अये नित्व है। ऋषण्व ऋटे हैं कि शब्द 


शब्द और अर्थ का स्वरूप छह 


अयये और बनका सम्बन्ध नित्य दै। 'सिद्धे शब्दार्यसम्बन्वे, अन्यत्र पतञ्ञलि 
कहते हैं कि शब्द का अर्थ से सम्बन्ध नित्य है। 


नित्यो हार्थववाम्यैं रमिसन्वन्धः । महा आ० २॥ 


यहाँ पर अथ की नित्यता से क्या अमिप्राय है, यह्‌ स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक दै। अर्थ-विषयक इस नित्यता पर यह आत्तेप किया जाता है कि पतझ्ललि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्बथा नहीं मानते। शब्द का एक ही अर्थ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुस्तर परिवर्तन होता रहता है। फिसी शब्द: 
के अथ का विस्तार छिसी अर्थ का संकोच तथा किसी अथ्थ की अस्पार्य में अवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, केंपट, नागेश और मत हरि डी व्याख्या से ज्ञात 
होता दे कि पतश्नलि अथग्त्यिता का यह भाव नहीं मानते थे झि अयथे में कभी 
परिवर्तन नहीं होता । इस विषय पर निम्न वातें ध्यान देने योग्य हैँ। पतझलि स्वयं 

नित्य वी व्यास्या करते हुए कद्ददे हैं. कि -- 
तद्पि नित्य यस्सिंसस्‍्तत्व॑ न विहन्यते । कि पुनस्तत्वम्‌ ? तस्यमावस्तत्वम्‌ ॥ 

महा० आ* श। 


अर्थात्‌ नित्य उसझो भी कहते हूँ, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता । पतश्चलि उसका उदादर देते हुए सममाते हूँ कि जैसे मुद्रण के बिभिन्न 
आमूषण बनाये जाते हूँ । उनको गलाकर पुनः अन्य आभूषण बनाये जाते हैं। 
आक्ृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु सुबर्ण तत्त्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण उसे नित्य ही कहँगे । 

नासेश इसकी व्याख्या सें कदते हैं. कि नित्य का अर्थ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तदूगव धर्म नष्ट नहीं होवा। यदि अर्थ अतित्य है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं, 
इक स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैं कि इसको प्रवाहनित्यता समझना चाहिए। 
कैयट और नागेश दोनों ने अर्थ को म्रबाह-नित्य वार बार कद्दा है। शब्द का अथे 
अनादईि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अर्थ परिवर्तन होने पर 
मी चह अपने स्वरूप को नहीं छोड़दा, अतः नित्य ही कद्दा जाता है। उ्योद, 
मदा> आ> २१ 

कंपट 'सिद्धे शब्दायसन्वन्थे! की व्यास्या में अथे-नित्यता को स्पष्ट करते हैं. 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें ता जाति की नित्यता के आधार पर अथ को 
नित्य कदेंगे। यदि अर्थ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अर्थ को दो प्रकार से 
नित्य कइ सक्तते हैँ, एक वो यद छि शब्दों का सुस्य रूप से मद्मवत्त्व ही श्रथ है, 
गौर रुप से यह दृश्य जगत्‌ अर्थ है। अर नित्य है, अतः अये को नित्य कहेंगे | 
दूसरा प्रकार यद है कि अर्थ प्रवाइ से नित्य है। शब्द अथे के सम्पन्ध को जो 
तिन्य कद्दा गया दे "वद भी इसी लए कि वद व्यवहार को परम्पक्ष से अनादि 
है। प्रदीप, मदा7 आ० १। 


घ० अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कैयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है. कि अर्थ अनित्य है। कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं दोता । यदि एक ही अर्थ 
निश्चित होता तो अर्थ विषयक सन्देद ही नहीं होता । 


ययेकः शन्द एकरिमन्नथें नियत: स्थात्‌ , तत एतदु युज्यते वक्तम। 
यतस्त्वनियमः, ततः प्रहतेरेव सर्वे अर्था: रूयुः। प्रदीष, मद्दा० १, २, ४४। 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और भ्रत्यय की अथंवत्ता की अनियतता 
का व्शेन किया गया है। 


प्रछतिमत्ययो रर्थवत्ताया अनैयत्यं दर्शयति | उद्योत, मद्दा* १, २, ४४। 


नागैश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अर्थ अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य कैंसे हो सकता है, तथा पतज्जञलि के “नित्यों ह्यथवतामर्भर भिसम्बन्धः! की 
व्याख्या कैसे होगी । इसका उत्तर देते हूँ कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण दे अर्थात्‌ 
शब्द में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि वह अर्थ का बोध करावे। शब्द 
नित्य दै, अतः सम्यन्ध को भी नित्य कह गया है। उद्योत, महा" आ० १। 

भर हरि और देलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अर्थ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता है, इस प्रकार अथ रूप से शब्दार्थ नित्य मार्नेकर “नित्यों 
हार्थवतामर्थेरमिसंबन्ध? ऐसा पतज्ललि ने कद्दा है। यहाँ पर नित्यता का भय 
प्रवाद-नित्यता है। देलाराज, वाक्य० ३ घ० ११३। 


अनित्येप्यपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम। 
* बाक्य० हे पृ० ११३ 


फ़ैयट का कथन दे कि जब-जब शब्द का उधारण किया जाता है तव तब अर्थ- 
दा हु 
रूप बुद्धि उ पश्न होती है। यह शब्द से अर्थ का बोध प्रवाहनित्य है, अतः अरये 
को नित्य कहते हूँ । कयट, मद्दा० आ० ६। 
वह राच्द से अर्थवोधन का व्यवह्वर अनादि काल से बृद्धव्यवहार परं- 
परा से चल रह है, अतः शब्द्‌ अर्थ और सम्बन्ध को नित्य कहते हैँ। क्रैयट, 
महा०झम।० १। 


यहाँ पर यह भी ध्यान रसने योग्य है कि पतझ्जलि ने यह्‌ प्रश्न उठाया था 
कि पाणिनि ने शब्द अथथे सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य । फैयट और नागेश ने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है. कि इसका भाव यह है कि पाणिनि ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मादकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी रुष्टि की है।इस भअश्न से एक सुन्दर बात यद्द भी स्पष्ट द्वोती 


शच्द और अर्य॑ का स्वरुप सर 


है कवि क्‍या पहले माया थी ठव्र व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और 
फिए भाषा हुई। इसी के उचर में पतद्धलि कहते हैं क्रि शब्दा्य सम्बन्ध 
पहले से विद्यनान थे, उनके विषय में व्याकृरण की रचना है। व्याकस्य 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रद्ती है! यदि शब्द और अर्थ सबेया 
इनित्य हों अर्थात पूर्ण रूप से अनिर्वित और अध्यचस्थिद हों तो व्याकरण 
लेना शा्त तो कमी बन ही नहीं सऊठां, या सर्वया निष्मयोजन होगा। इन 
चाठों को ही हृश्य में रखते हुए पतश्नलि ने दसझी नित्ववा के विषय में बेद 
आदि काग्माण न देकर लोकब्यवद्धार छो ई प्रमाण बताया दै। 


लोकतः | लोझतो5प्रयुके शस्द बयोगे शास्त्रेए घर्मनियमः 
मंदा> आर ?२। 

लोक व्यवहार में शब्द का जो अर्थ में प्रयोग विद्यमान है, उसके 
विषय में व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिष्ठा 
करता है। 

पा्िनि रू अर्थ के विषय में लोकत्यवहार को सर्वश्नेष्द प्रमाएं 
मानते हूँ। 

परधानप्रत्ययार्यद चनमर्यर्पाउन्ययमाउसरवाव्‌ ! अष्य० १. २. ४दे। 

अन्योलोकः । शब्देस्थामिधानं स्वामाविकम्‌ ) लोकठ एवायेगतेः ! 

ह करशिका ६ 


अर्य की परिर्दनशीलता और अनिरिचितता--लोक व्यवद्ार में अर्थ सें 
दरिवर्तन परिवर्धन आदि हीते रहते हैं। शब्द उन परिवर्तित ऋर्यों में जब प्रवाह 
नित्यवा के नियमातुरार प्रचलित दो जाते हैं, तब वे शब्द इन अर्थों का बोच 
कराने लगते हैं। अर्थ के दिपय में श्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखते 
योग्प है । जो शब्द जद दकुू उस अये में अचलिव नहीं होगा, जल अथे का बोधंक 
हद दोगा । कह न 
अर्शकी परिव्तेनशोल्ता पर पतशल्नि रदते हैं कि अत्यार्यक मी शब्द अन्वायक हो 
ज्ञाता दै। इसझो उ्दाहरुफ दारा सप करते हैं कि जैसे, हुल्या (सदर ) हें को सिंचाई 
छेलिए बनाई जाती है परंतु इनसे अन्च उपयोग जल पीना आदि मी किया जावा 
है। इसी प्रकार अन्य प्रयोचन से अचुक्ष शब्द भी अन्य अये का बोब कराता 
है। कैयट और नागेश कहते दें छि अर्थ की शक्ति विचित्र हे, अर्य में नाना शक्ति 
है दिनले कि बइ विभिन्न अर्यो का दोव कराता है। हु 


अस्यार्यम्रपि प्रकरृतमन्याय मचति। मदा० २, ९ रूर। पदायाँनां शक्ति- 
दैखिव्यूत। घदीप। , - न" के 
534 के 
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पतञ्लि आगे ऋहते हैं कि यह जो युक्ति अस्छुत की गई है कि जैसे गोवा 
(गोह ) सर्पण किया के कारण सपे नहीं कहाती, इसी प्रकार अर्थ भी अनुवदन 
से अन्यार्थक नहीं हो सकठा | इसके विपय में यह कथन है कि द्रब्यों में ऐसा 
भले ही हो कि गोद सप॑ न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तन दोता दै। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस उस का विशेषकर हो जाता है। 
जैसे 'गी शुक्र/ में शुक् शाब्द गी की शुक्तः वात है और “अखः शुक्त: में 
अरब का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता घवाता है ! 

शब्दस्तु येन येन विशेषेयामिसम्बध्यते, तसर्य तस्य विशेषको भवदि। 
महा» १, २, २९। 

अर्थ दी अनिश्चितता का उदाहरण पतश्जलि ने दिया है झि ये उच्च और 
नीच शब्द अनिश्चिताथक हैं। वही किसी के लिए उच है, किसी के लिए नीच । एक 
ध्यक्ति पढ़ते हुए को कद्दता है कि क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो 
उसी को दूमरा कहता है कि 'क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़”! 
अल्पप्राश (निर्वेल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह्‌ उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु मह्मप्राण ( वलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची घ्वनि दै। 
अतः अथे का निश्चत रुप नहीं बदा सकते । उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार पत्येक शब्द का अर्थ पूर्ण और 
निश्चित इयत्चा रुप में नहीं बताया जा सऊता है। महा० १, ३, है०। 

अ्रथ बोद्ध हं-शब्द का अथे बौद्ध है या वाह्य | इस विपय॑ पर प्रतश्चलि का 
कयन है कि वाह् श्र का बोध शब्द कराता है। गाय लाओ, दद्दी खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है और दही खाई जाती है। इस श्रकार शब्द धाह्य अथे का 
बोध कराता है परन्तु अथे सुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और 'थे का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही है। 


चुडी रत्वा सर्वाश्वेप्टा: कर्ता धीरस्तन्वन्नीतिः। 
सब्देनाथांन्‌ बाच्यान्‌ दरष्ट्वा बुद्धी कुयात्‌ पौवांपर्यम्‌। महा? १, ४, १९६। 


अर्थात्‌ विद्वान धीर वृद्धि में ही कंठ, गलु आदि के आधाव से उन्‍्व डाद्दों 
को फरके शब्द के द्वारा वाच्य अर्थों को बुद्धि में ही देसकर, वहीं शब्दों का 
पौर्वापये करे। 


भव हरि का विवेचन अर्थ के विपय में १९ मत 


अत हरि ने अथ के विपय में प्राचीन समय में वर्तमान १रमतों का द्विवीय 
काएड में विवेचन किया है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
अर्थ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है! इन मर्तों के 
बर्णन में हो मत हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सन्मरति 


शब्द और अर्थ का खर्प मरे 


प्रकर करते गए हैं। पुस्यरात ने जो भरत हरि के सायों की व्याण्या क्री है, 
उसको संग्रह करते हुए रत मर का दिवरण नीचे दिया जाता है। 
अर निराकार ईै-..समस्‍्त शब्द भ्राह्मरविशेष से रहित केवल अर्य- 
भात्र का बोध कराते हैँ । क्षर्था निरासार है। जिस प्रकार धर्म अधर देवता स्वगे 
आदि शब्दों से आक्ररहीद अर्थतत्त्य की अतीति होती दे उसी प्रकार अत्येक 
रद आकारदीन अयंदत्त का घोध कराता है। जो कि यो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार बिशेप युक्त पदाये की प्रतीचि होती है, वह अविनामाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। त्यूल पढ़ाये को अथ' से पृथक तहीं कर सकते, 
अवदब यो आदि शब्द का निराजार अ्रय होते हुए भी तत्तदृव्यत्तिबिगेष से 
सम्बन्ध के कारणतत्तदाकार अर्थ की आकार झड़ से युक्त प्रतीति होने लगती 
हैं। अन्यथा यदि अर्थ साकार हो वो धरे, अपर, खगे, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से मी साकार अर की प्रदीदि होनी चाहिए। 
अस्तर्थ: सर्वशःदानामिति पत्याव्यलक्तरम । 
अपूर्वदेवताशर: सममाहुर्गवादिषु ॥ बाक्य० २, १०६। 
गो अख आई शब्दों से आकारपिशेष आदि की भी भ्रकृपि देसी गई है 
शरद; अर को निराकार मं मानकर साझार क्यों नहीं मानते | इस प्रश्त का 
उत्तर मत्‌ हरि देते हैँ है थो आदि शब्दों से जो सास्ना लागूल आदि वाले 
आकुृतिदिशि्ट का क्वात्र होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग साललादिमान्‌ पशु के लिए देसते दे और इसी अकार के प्रयोग के देखने 
का अम्यास पड़े जाने के कारण आकृति विशिष्ट गो का अर्थ समभते हैं। 
आकार आदि का बोधत शब्द का विपय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अत, शब्दों का अर्थ निराकार ही 
है। वाक्य० २, १२२॥ 
अर्थ साकार है--कतिपय अचायों फा संत है कि अर्थ साझार है। इच्च 
आझारों का बोध रहद कराता है ओर इुछ आकार अविनाभाष सखन्य से 
रहते हैँ । बच भेद जैसे झादि आदि, यह शब्द के बराच्य हैं! व्यक्िगत भेद 
समरबाय सम्दत्ध से गति मे रहते हैं, अतः शब्द उत्तका भी दे'घ कराता 
है। बराक्य० २, १२३ 
मत दरि इस पत्त का सण्दन करते हुए कहते ६ हि जातियाची शब्द जाति- 
मात का ही बोध कराते हैँ। व्यक्ति का आनुषगिक रूप से यो होता है; क्योंकि 
ज्ञादि पिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती। जाविवाची शब्द स्यक्तिगव भेदों का 
दोष नहीं कराता रु 
जातिप्रन्यायके श्ब्दे या व्यक्तिसटुपन्निणी | 
मे तान्‌ व्यक्तिगनार्‌ सेदार सातिशरदो ध्व जम्बते ॥ 
बाकप० २, ९४॥ 7 


घर अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


- झर्थ की श्रपूर्णाता--इसको उदाहरण द्वारा सप्ट करते हैं कि जैसे घटादि 

शब्द घट जातिमान्न का वोध कराते हूँ। घट आदि के विभिन्न आऊादों का चोध 
नहीं कराते। अत्येक आकार वाले घट को घट कदते हैं, यदि आहार 
सिशेष का बोध कराणा तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कद सकते। 
पुस्ययाव कहते हैँ कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे । अवएव अर्थ को अपूर्ण और 'नि- 
ए्चित फद्दा जाता है। 


नि सकलविशेषसद्दितमथ शब्दः पत्याययितुमलम्‌ ॥ 
बतक्य० २, १३४ ॥ 


व्यक्तिगत भेद आतुपंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शच्दार्थ किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत्‌ हरि स्पष्ट करते हैँ. कि क्रिया बिना साथन के 
नहीं रहती | जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से वोध्य यतन रूपी क्रिया 
करत्तो, कर्म, साधन आदि सामग्री के विना नहीं द्वो सकती । परल्तु 
धयजेत” का श्र्थ कर्त्ता कम आदि नहीं होता ! इसी अकार जाति शब्ठों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध द्वोने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अर्थ नहीँ दें। 
वाक्य० २ १२६। 

भर्थ आफार का भी वोधक-समस्त आकार सुस्य या गौण रूप से 
शब्द के ही पअर्थ हैं। जातिहीव व्यक्ति नहीं है और व्यक्ततिद्ीन जाति 
नहीं है | एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहों है। अतएय साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब छुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जावि ) शब्द का अर्थ है। गौण या सुख्य 
रूप से समस्त आकार जातिमें रहते हूँ, अतः आकारविशिष्ट जाति का भी 
घोधक शब्द है। द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
चलम्बी कुछ आऊारों को शब्द का साक्षात्‌ अर्थ मानते दें, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञेय मानते हैँ ।इस मतावलम्वियों कामत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तर्गत होने 
के कारण सर्वाक्ारविशिष्ट जाति शब्द का अथ दे! 
सर्व यवाकारा गुणप्रधानभावेन पदस्पार्था:। पुणबराज, 

हि बाक्य० २. १:७३ 

समुदाय (अवयबी) अर्थ है--शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
ओर समुच्चय नहीों। यदि प्रत्येक शब्द अचयच का चोध कराएगा अर्थोत्त 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुचचन द्वोया, 
क्योंकि ज्समें कितने ही आकारों का समावेश है । याद वैकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवससुच्चय भी है, और अवयची मी है तो कभी बहुवचन होगा और फरमी 
एकवचन। झतः अवयवातिरिक्त अवयवी शब्द का अथे है। 


बह 


शब्द और छर्थ का स्वरूप घ््‌ 


समुदायोजमिधेयः स्थादविकल्पलमुच्च८: | 
दे वाक्यण २, ईस्ट 

अर्य असत्य (अवित्य) है, अर्थ संमर्ग रूप है--अर्थ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है! घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जावि गुण या क्रिया 
रूप से संसग ( सन्वन्ध ) कद्दा जाता है । संसर्ग सम्बन्ध वस्तुओं के 
बिना रहना सम्मव नहीं है, अतः सम्बन्ध अरूत्य रूप कटा जावा है। यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ दै। पदार्थ ज्ञाति से संसट्ट होने पर दी सत्य रूप से है, 
अन्यथा नहीं। 

धसन्यो दाउपि संसर्ग: शप्दाय: केश्चिदिप्यते । वृस्त्य० २, १८ | 

शब्द और अथ का सम्वन्ध ही अर्या है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्तु अर है। जाति गुण आदि सब अग्र अनित्य हैं, अवःअथ मी 
अनित्य है। 

पतश्चलि ने “आऊविरनित्या! ( मह० आ० १) आकृति ( जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्यास्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किया है कि अक्नन्दर्शन 
होते पर गोत्व आदि जाति भी असत्व ज्ञात होती है, अत: जाति भी अनित्य है, 
केचल बह्म दी सत्य है, तजक्ष के अतिरिक्त सव असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सनन्‍्वद्ध अर्था मी असत्य श्रौर अनित्य दै। नागेश महा> आर १। 

संमार की समल वस्तुओं जावि, द्वल्य, गुण, क्रिया, रूप अथ अपत्य है. 
अनित्य है, अवः असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध हीने के कारण अथ मी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अर्थ से सम्बन्ध दी शब्द का अर्थ है। 

अय असत्यामास सत्य ह--अर्थ सत्य दै, किन्तु अरुत्य बस्तु से सम्बद्ध 
दीने के कारण असत्य प्रतीत होता दे । 


*. असत्योपाधि यत्सत्यं तद॒वा शब्दनिवन्धनम्‌ । 
खत्पमेब्रासन्योपाधिब्िचित्रित शज्दबाच्यम्‌। याक्थ० +, १२६ | - 
परवद्धलि द्रब्य को मी पदाथ मानकर अथ को नित्य बताते हैं हि द्रव्य 
पनत्यम! ( महा? आर १ ) ह्रत्य नित्य है। इसऊ व्याए्या करते हुए नाग्रेश ने 
उपर्य क्त मन की स्पष्ट किया है। केयट और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक अद्यतत्त्त ही अर्थ दे । अक्ष दी अतत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात्‌ नास- 
रूपात्मक उगत्‌ अमत्य है, केवल त्रक्म सत्य हे। शब्द अद्वरूप अर्थ का बोब 
कंयते हैं, अतः अर्य सत्य और नित्य है। लौकिक असत्य बलुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य और अनित्य प्रवीत होता है । कैयट ओर नागेरा [ 
अर्थ अध्याधरुप है, शब्द और अर्थ में अभिन्नवा--शब्द रा स्वरुप ही 
अय हे शब्द दी अमियन्यत्वे (अव्यासरूप) को श्राप्त होकर त्वरूप का ही बोब 
ऋणराता दै। न 


अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


है।॥ 
| 


शम्दरूुय स्वरूपमेचासियेयम्‌ । 
» शटो वाइमिजन्यत्वमागते याति वाच्यवाम्‌ ॥ वाज्ष्य० २, १२६ | 


अभिवन्यत्व या अध्यास पारिमापिक शज्द हैं। इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए मत हरि कहते हूँ कि सोध्यम! वद्दी है। इस, प्रकार छे सम्बन्ध अर्थात्‌ 
तादात््य सम्बन्ध को अध्यास या अमितन्य कद्दते हूँ! जय अध्यास के हारा 
पदाय का स्वरूप आच्छाद्दित ररके एकाकार सा प्रतीव कयया जाता है, तव उस 
शाद को शअभिननय (वाच्य ) नाम से वाधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अथ में एकात्मवा है। श्र और अर्थ में तादाल्य सम्बन्ध 
है । इसी सम्बन्ध छे द्वारा जब शब्द की अर्थ के साय एक्रूपता का बोध कराया 
जाता दै तब्र अर्थ को शब्द से मिन्‍न न कहकर शब्द दी कहते हैँ। शख्द अभिन्‍न 
रूप से अथ का बोध कराता है। पुस्यराज, वाक्य २, १३० । 

भागेश ने मजूपा में इसी भाद को स्पष्ट करते हुए पाठखल भाष्य का उद्धरण 
डिया है कि सकेत पद और पदार्य॑ में इतरेतराघ्यास ( पारत्परिक वादात्न्य ) 
का निरुपण करता है, स्मृति रूप है कि “वो यद शब्द है वही अर्थ दे और लो 
यह अर्थ द बही शज्द है? । मजूपा प्रृ० र७। 

अर्थ की भधानता-न्यदि अ्थो शाद छा अभिन्न रुप है तो शझ्ाश की 
प्रधानता है या अर्था अश पी । इस पर पुस्यरात् ऋहते हैं कि शा और अर्थो 
की एकात्मता होने पर भी अर्थ अश की ही प्रधानता होती है, क्योंकि “सछा ही 
“पयोग द्वोठा है । 


शज्दार्थयोरेकास्मत्वेड्प्पथाशस्वैद प्राधान्यमुप्योगवशात्‌। 
चर्य० २, १३०। 


भतृ हरि कद्ते हैँ कि शद और अर्थ दी अमिनायदता होने पर भी विपय- 
भेद से दोनों की भी श्रघानता देखी जाती दे! कहीं पर शन्द का अश प्रधान होता 
है और कहीं अर्थ का अश ! वाक्य २, १३१॥ 

हे अत हर का मत है कि लौडिक अवोग में अथारा की ही अधानता रहती है। 

लोक में अय के साथ एमता दो ग्राम हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आठा है। 
या, “अय गो ? यह गौ दै, ऐसे प्रयोगों में भर्था बाह्य जबत्‌ में विद्यमान होने के 
कारण सुज्य रूप से प्रतीव होता है। वाक््य० २, १३२॥ 

जहा तक शास्त्र का सन्‍्दन्ध है, शाद्ध में विवज्ञा के अतुसार दोनों र्प ही देखे 
जाते दूँ! कहीं पर शत्द अपने स्वरुप का हो बोब कराठा है उच शब्दाश की 
प्रधानग रदती है कटी पर अर्थ छा झुस्य रूप से निल्षय होग है, व अगारा 
को श्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के इाठ प्रघानठा का निर्णय होदा 
हैं | वाक्य ० २, १३२१ 


शखद और अर्थ का त्वरूप घ्क 


अर्थ असर्वशक्तिमान है--अर्था मे प्रथर्‌ शक्ति नहीं है, अपितु वह 
श्दों के अधीन है। शख्ठों के द्वारा जिस प्रकार अर्थ छा बोध कराया जाता 
है, ढसी अकार उनसे चाघ होता है। अतएय अर्थ शझ के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापिव किया हुआ ही हैं अतएव अर्थ असयेशक्ति इस प्रकार से निरूपित हे । 
बाच्य अर्थ कमी किया रूप से कह जाता हे और कमी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
नियम से श॒द्धार्था के रूप मे क्रिया या द्रव्य का अतिपादन डिया 
जाता है। 


अशक्ते सर्वशकतेवां श दैरेब प्रस्टिपता । 
एकस्पार्थस्य रियता क्रियादिपरिकतपना !! कक्य २, १३३7 


अर्थ परिवर्तनशील हें--अर्थ को असर्वशक्ति इसलिए कह्दा गया है कि उसमे 
जो शक्ति है वह श-द के द्वारा प्राप्त छोती है । अर्थ की सत्त शल्र के अघीन है। 
शद के रिना अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती पुस्यरात कहते है फ्ि अभ्ा 
निरात्मक ( आत्मद्ीन ) और असत्यभूत है क्योंकि गिवक्षा के अनुसार अर्था 
विस चिस अझार विरूपण छिया जाता दे, वद उसी प्रकार की अवध्या को 
प्राप्त होता है। विवज्ञा के अनुरूप हो अर्थ का निरूपण होता है। 
यहा पर अर्थ के लिए निरात्मक शख् का श्रयोग इस बात को रपष्ट 
करता है कि अथ मे निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतएय अय' में परिवर्तन 
होता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४१ । 

अर्थ सशक्तिमान्‌ है--अर्था सर्यशक्तिमान्‌ है। शाद के हारा प्रत्येक 
नियद शक्ति का बोध कराया जाता है, अत अर्थ को सर्यशक्तिभान्‌ कहते हैं । 
(वाक्य० २, १३३) । भव हरि कहते हें. कि सय कुछ अर्थ ह्वी दै। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो। ससार की सब कुछ बस्तुएँ वष्ष्य हैँ। अतडझप अथ भी 
सर्वात्मा द्ोता दै ! निस प्रकार श्र सर्ययोवकवा-शक्ति के कारण सर्वशक्तिमान्‌ 
है, इसी कार सन कुछ बोध्य होने के कारण अर्थ मी सर्वेशक्तिसान्‌ हे। शप्द के 
झारा दचदू रूप से निरूपित अथ चीघ का विपय दो जाता है। पुस्यरात । 


खर्वा मकत्वादयंल्य नैरात्म्याद वा व्ययस्थितम्‌! 
श्रत्यन्वयतशक्ति वान्दन्द एप नियन्‍यनम्‌ | बाक्य० २, ४४१ 


कैयटन कहा है कि शख मे समस्त अयो को थोधन करने वी शक्ति है। और 
अर्थ मे यह शक्ति दै कि वह समस्त शर्ों द्वारा वोध्य दे 

सवोय॑प्रत्यायनशक्तितुक्तो दि शाद', रूवसादप्रत्याव्यशक्तियुदतरच थ॑ 

इति व्यवद्याराय तियम क्रियते। प्रदीप, मद्ा० ९, ९, ६७॥ 

नागेश ने वैयारुस्णों फा सिद्धान्त लिखा दै कि सर्दे सर्वार्थव/चद्म ? सम 
शत्दों में यह शक्ति है कि वह समल अर्थों फावोध करा सऊें। व्यवद्वार के 
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झारा शब्द की शक्ति को नियमित फिया जाता है। जिस अकार शब्द के विपय में 
कहा गया है, उसी प्रकार फैयट के भाव है कि प्रत्येक अर्यो श्रत्येक शब्द दारा- 
चल्च्य है| व्यवद्ार के लिए यह जियम किया जाता है कि यही 'अथ इस शब्द 
का बाच्य है। महान से महान्‌, सूह्र्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्तत तक अर्थ छे 
रूप में वोध्य है, अतः अयथ' की सर्वशक्तिमान्‌ कहा गया है 


ञ्य बौद्ध है बुद्धियत शर्थो ही शब्द का अर्थ है, बाद्य नहीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अय का बोध कराता है अर्थात्‌ रद्द और अय का 
सम्बन्ध वौद्ध है, बाह्य नहों। वाह्य बस्तुएँ भ्रम उत्पादन द्वारा वौंद्ध अय से 
सम्बद् हैँ। यह विऊल्पात्मक अर्थ भ्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एमशाझार 
रह कर यद्यपि वौद्ध है तथापि वाद्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्य 
अथ का बोध कराता है। पुस्यराज । 


यो वार्थो चुद्धेब्रिययों वाह्यवस्तुनिवन्वनः। 

ख दाह्यवास्त्विति शातः शब्दाय : फेश्चिदिप्पतते। वाक्य" २, १३४ 

बुद्धियुपार्द एव शब्दारय/्थों, न वाह्य;। पुणयराज । 

अर्थ बौद्ध दी है या बाह्य भी है। इस विपय पर शद्धाय “मन्बन्ध के अध्याय 

में विशेष बिचार किया गया दै। नागेश इस सत को मानते हुए अर्थ को बौद्ध 
मानते हैं ओर शब्दार्धन्सम्बन्ध को भी चाद्ध मानते हैं। दे बाह्य अर्थ को अना- 
त्मक ज्ञान भानते है । पदश्चलि, मठ हरि एवं पुण्यराव आदि दौद्ध अथ को 
झुझूय मानते हुए भी बाह्य श्र को भी शब्दार्था मानते हैं । 


अर्थ बौद्ध और वाह्य दोनों है-राज्यों का आस्र विशेष से युक्त वाद्य 
अथ होता है । अपूर्व देवता स्वर्ग आदि शब्दों का आकारविशेष 
रहित बौद्ध अ्र्य होता है ।कतिपय शब्दों से चोष्य अर्थ आ्राऋरविशेय से युक्त दै 
और बाह्य वस्तु को स्मृति छे कारण है। रूतिपय शब्दों के द्वारा निराह्ार 
बोद्ध अर्थों की प्रदीति होती है, तदलुसार ही अर्थ की व्यवस्था को जाती |! 
पुर्यराज । 


आकारवन्तः संदेश: उ्यक्तस्दतिनिवन्धना: । 
येते प्रत्यवमासन्‍्त श्वविन्नात्र त्वतोडन्यथा ॥ 
चाक्य० २, १३४। 


४ ४ है 2 अटल कक हि स्थ 
, श्रथ श्रनिश्चित है...पत्येक व्यक्ति को अपनीन्‍्भपनी नियत वासना 
(संस्कार) के अनुसार ही अर्थ का स्पृरूप होता है। चसुतः कोई भी निश्चित अर्थ 
साधुकानहींदोता। - .., घन 
प्रतिनियतवासनावशेनेव:प्रतिनियतावारोडथ, रत्वतस्तु कश्चिद्दि 
- नियत नामिधोयत्ते | पुर्वराज, चाक्य० २, १३६। : 


शब्द और अथे का स्वरूप झट 


भर हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को चासना या इृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार पत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी घासना के अठुसार शब्द का अरथ विभिन्‍न रूप में महण करता 
है। अतएवं शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहींहै। वाक्य" २, १३६ | 


नास्ति करियन्नियत एक: शब्दस्पा्थ: | पुरयराज ॥ 
चाक्य० २, १२६। 
अर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--भतृ हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हूँ कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रयोग करता दे, 
किन्तु भिक्नमिन्न शोता अपनी अपनी बुद्धि के अनुखार उस शब्द का विभिन्न अर्थ 
सममते हूँ । 


बक्‍तन्यथेव प्रक्रान्तो सिन्‍नेष्ठ अतिपत॒धु) 
स्वप्रत्यया तुकारेण शब्दरार्था अविमज्यते ॥ 
वाक्य० २, १३७) 


पृण्यराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैव, बौद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अर्थ को अहण करते हैँ। यथा, पैशेषिक दर्शन के विद्वान ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया। वह यह भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालइय के संयोग से निर्मित है, परस्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द से समभता है कि यह सत्व, रजस्‌| तमस्‌--इन वीन गुणों का समा- 
हारमात्र है। जैन और बौद्ध यह सममते हैँ. कि यह परमारु-संचयमात्र है । अत्येक 
को चैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञानानुसार एक अरे में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अर्थ अपने शानाजुसार विभिन्‍न 
समझा । ऐसो स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा ज्ञा सकता कि वस्तुत. घट फा 
क्या अर्थ है ? वह अवयवी है, गुण-समाहार है या परमाणु-संचयमात्र है। 
ज्ञान के अनुसार ही अथ भी परिवर्ततशील है--मर्त्‌ हरि कहते हैं कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और बासना- 
भेद से विभिन्न सममते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक 
चत्तु की विभिन्न रूप में देखने लगता है । 


पकस्मिन्नपि दृझय्रेज्ये दर्शन॑ भिद्यते प्रथक्‌। 
कालान्तरेण वैक्ी5पि स॑ पश्यत्यन्यथा पुनः 
बाक्य० २, श्शेपां 


पुण्यराज, काल या अवस्थामेद से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस अकार 


परिवर्तन हो जातां है और वह कालान्वर में एक ही शब्द का अर्थ विभिन्न 
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समझने रूगता है, इसका जद्वाहरुण देते हैं कि एकमलुप्प जद कि उसने दौद्ध- 
दर्शन छा अध्ययन किया या, एक शब्द के अर्थ छो एड समम्ध्ता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से उसी राध्य के अब को कुछ अन्य 
समझने लगता है। 

भरत दरि अवएव कऋहते हैं छि तिमित अव्यवत्यित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान क साधन प्रत्येक 
शास्त्र या दर्शन एक ही व्यवत्यित अर्थ नहीं ववाते। अतः एक ही झत्द का अर्थ 
एक व्यक्ति शाल्न और वासना की अनियठठ के कारण ऋमश: विभिन्न रुप ने 
सममता है। विभिन्न उ्यक्ति एक ही शज्द का स्ववानाठुसार विभिन्न हअये 
सममते हैँ । वाक््य* २, १३६१ 

पुस्थराज कहते हैं कि पत्येर व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अर्थ दिमिन्न 
और परिवर्तित होता रहता है, यह स्वामाविक् है, इसमें किसी का क्‍या वश | 
पुरयराज 

रे ३ परिवर्तन ०५ रु 

अर्थ और हान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्णता--भह हरि 
ध्पर्दुक विवेदन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मलुष्प पूर्ण तत्त्वत्न नहीं है। 
सदा ज्ञान अपू्े और अव्यवस्पित है। अतत्त्दर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
ब्रुदिपूर्ण और अनेक स्थलनों से युक्त है। अवएवं उ्चका शप्रयोग भी सर्वेया 
अव्यवस्थित, अतात्विक, ब्रुटिपूर्ण और स्पलनों से युक्त है। 


तस्मादुइप्टतत्वानों सापराध॑ चहुच्छलम्‌ 
दर्शन बचने दापि रित्यमे 
दर्शन बचने दापि नित्यमेवानद स्थितम॥ 
चाक्य० २, २४०। 


अय वक्ता की इच्छा के अनुरूप--भर्त्‌ हरि ने अर्थ के विषय में इछ 
अन्य आवर्वक वक्च्य उपयुक्त १२ विभिन्न मर्तों के अतिरिक्त दिये दूँ। 
भर्वृहरि और पुस्ययव कहते हैँ कि अर्थ छा छोटे रुप नहीं है। वक्ता विस 
प्रकार शब्द के अये वा निरपण करवा है वही उसझा अर्य हो जाठा है। एक ही 
शब्द को एक चंदा एक रुप से प्रयोग करके एक माव को ब्यक्त करता हे और 
दूसरा वक्ता उसो शज्द को दूसरे रुप में अयोग करके दूसरा अर्थ बोश्ति 
करता है। पुण्यराव, वाक्य २, ४४४। 

रूत्तरादु व्यवतिष्ठन्ते पदा्था न तु चच्लुच-। 

उपक्तारात्‌ स णवार्थ: #रयंचिदनुगम्धवा 

चाय २, ४४४ । 


अक अपीका ईवर् सफेद करता है 
शब्द अथे का केबल संकेत करता हैं.-मढ हरि आर पुरप्राज का कपन 
है कि शब्द अर्य के स्वरूप को सर नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए दी अर्थ छा 


शब्द और अथे का स्वरूप ६१ 


संकेव मात्र करते हूँ तथा इस प्रकर व्यवद्ार के लिए उपयोगी होते हैँ। शब्द 
में यह शक्ति नहीं हे कि वह अर्थ केस्व॒रूप को ध्शे कर सके। पुण्यराज, 
वाक्य० २, ४४२। 
वस्तूपलत्षणंशब्दी नोपशरस्थ कारक: ) 
न स्व॒र्शाक्त: पदायांनों संस्पष्दु तेन शक्यते ॥ 
बाक्य० २, ४४२१ 


अर्य अनुमेय है, संझेत से भी अर्य ज्ञान- शब्द का अर्थ जो वक्त के 
हृदय में दे, बहू दे, या जो श्रोता के हृदय में है, बढ है। कया वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चादता है. वह माव उसी रूप में भोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से । इस विषय पर मत हरि और देलाराज का 
कथन है कि अर्थ की जो व्यवत्या की जादी है, वह बच्ता के अभिप्राय पर 
है निर्मर रहती दे था शब्द शक्ति भी उसमे इछ काये करती है. । इसका 
चर मतहरि देते हैं फरि, जहाँ तक अर्थज्ञान का सम्बन्ध है. वह शब्दू- 
अर्य है। शब्द ही बिभिन्‍्न अर्यों का पिमावन करता है। अक्तिनिकोच 
(आल बन्द्र करना) आदि संकेतों से भी जो अर्थवोघन कराया जाता 
है. बह शब्द के आश्रित ही दै। शब्दों के दारा ही अयोंका सूक्ष्म विवेचत 
करके उनका विस्तार किया जाता है। अर्थज्ञान अत्यन्त दे था अनुमेय, 
विषय में जत्तर हैं कि श्रोता वच्छ की विवक्षा का अपने अतुमान छाया 
अंये समम्यवा है। श्रो्य वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनुमान करता है कि वक्ता असुक अर्थ का बोध कराना चाहता है। 
ओता अजुमान द्वारा स्नज्ञान के अनुरूप वक्ता का अर्थ प्दण करवा है। हेला- 
राज, वाक्य* ३, १० ५४०। 
चकक्‍्तुरमियायादर्थानां डपवस्था न शब्द्र्मतः । 
शब्दादर्था: वतीपस्ते समेदानों विधायतः॥ 
अनुपार्स विवच्ताया: शब्दादन्यन्न विद ॥ 
वाक्य" ३, पू० ४४०१ 


्‌ हल ्> 

अथ कालनिक्र हैं, शब्सष्टि में व्यक्ति का महत्व मत हरि और पुण्य- 
राज़ ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अर्थ और उनका 
वाच्वन्वावक माय व्यक्ति की कल्पना का फल है या अनादि। इस पर उनका 
फथन है कि थद्द समन्‍्त साध्यन्साथन ( बाच्य-वायक ) व्यवदार काल्पनिक दै। 
इन दोनों साथ्य और साथनों छा परत्पर सम्बन्ध आपेक्षिक है। अर्थात्‌ 
ब्यक्ति की कल्पना का फल है, दान्वचिक नहीं है। अतएव पढाये असत्य है। 
पुश्यराद २, ४३५।॥ 

यदहसाघ्य ( वाच्व ) है,और यह साधन (वाचक) दै, इन दोनों का यह संदंध दे, 


ध्र्‌ अथ्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


यह सय काल्यनिक है। अत तार्विक रूप से शूत्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-साधन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है! प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( अर्थ ) और किसी को साधन ( शज ) मानकर उनका तदर्थ मे सम्बन्ध करवा 
है और प्रयोग करता है हेलाराच, वाक्य० २, धशे्श। 
प्रयोक्तैव्रापिसन्धते साध्यसाधनरूपताम्‌। 
अर्थरस्य वाउपिसम्बन्धर्तपना प्रसमीहते । 
बाक्य* २, ४३२१। 
पुण्यराज वहुत स्पष्ट श्दों में कहते हैँ कि यदि साध्य-साधन और इनका 
सम्बन्ध वास्तय्रिक होता है तो वस्तु स्मभाव को जहा भी अर्थात्‌ ससार की कोई 
भी वडी से वडी शक्ति उसको बदल नहीं सकती, और यह शाद अर्थ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अत यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक और वैथक्तिक सृप्टि है। इसी भाव का भतृ हरि 
जे प्रतिपादन किया हे। साधन-समुद्द श में भत हरि ने यह विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब छुछ वैवकज्षिक (काल्पनिक ) है।शजद ओर अर्थ का 
सम्बध भी काल्पनिक है । पुर्यरान, वाक्य० २, ४३६। 
यदि द्वि बास्तवमेतत स्यात्‌ तदा वस्तुस्थमावस्य श्रह्मणाउप्यन्यथा 
कर्तुमशक्य-वाद व्यवस्थितमेवेतद्‌ भवेत्‌ू, न च तथा परिदृश्यते | पुएयशज, 
चाक्य० २, ४३७। 
श्र्थ परिवतनशील है--भर्तु हरि का कथन है कि इस विपय पर एक मत 
यह भी है कि अर्थ यद्यपि सबंशक्ति यक्त है तथापि प्रयोक्ताओं वे द्वारा चिस 
उद्दे श्य से जिस रूप मे विवत्षित दोता है, वही उसका रूप हो चाता है। 
योड्खी येनोपकारंण प्रेयोक्तणा विदक्तित ! 
अथस्य सम्रशक्तित्वत्‌ स तथैव व्यवस्थित । 
बाक्य० २, ४३७ | 
अथे तीन प्रकार का है-.सीरदेव ने परिभापावृत्ति मे बताया है कि अर्थवत्ता 
३ प्रकार की है, १, लोकिक, २ अन्वयव्यतिरेक्समधिगरम्य ३, प्रतिज्ञान्ञापित | 
सीस्देव के मवानुसार अर्थ को तीन भागों में विभानित किया जा सक्‍ता दै। 
परिभाषा , १२८। 
१-लौकिक अर्थ को स्पप्ट करने हुए सीरदेव कहते हैं. कि लौकिक अ्य पढ 
में नहीं रहता । लोऊ में प्रद्धत्ति और निवृत्ति से शब्द ध्यर्थवान्‌ होता है। अर्थात 
लोक में साथंक शख उसी को कहते हैँ, विसके श्रवण से अवच्ति या निवत्ति 
होती है। लोऊ में भ्र्वाच्च या निवृत्ति वाक्य मे ही होठी है, अत वाक्य दी 
सार्थक है। वाक्य का अर्थ ही लीक्कि अर्थ है। 
लौक्की तावत_पद एव नास्ति । यद्त्त्यैव निश्व्येव शादो लोके5- 
भवान्‌ भवसि | वाज्य एव प्रेदत्तिनिज्ृत्ती दृप्ट इति तस्येव लौकिकी। 
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भरत हरि इस दिपय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ठ शब्दों भे दे चुके 
हूँ कि एदों में तद तक सार्थकता नहीं आती, जब तऊ ररि दे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई साथ्थकता नद्दीं है। वाक्य दी 
सार्थक होता है । 
तथा पदानां सर्वेपां एथधगर्थनिषेशिनाम्‌। 
वास्येन्यः प्रविभक्तानामर्थतत्ता न विधते ॥ वक्य० २, ४२७ | 


२-अम्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अर्थ की व्याख्या सीरदेव करते हैं. कि शब्द 
में अकृति और प्रत्यय का प्रथर-ठ्रथक्‌ अर्थ क्‍या है, इसका निर्णय अन्वय और 
व्यत्तरेक के द्वारा होता है । पतज्ञलि ने सहाभाष्य से सबसे प्रथम अन्वयव्यति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आरुष्ट किया है और अर्थ-निर्णय या अर्थज्ञान फे लिए 
अन्चय और व्यतिरेक को सुख्य साधन बताया है। अन्वय और व्यतिरेक के 
द्वारा यह निर्शय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द मे इतना या यह अर्थ 
प्रकृति का है और इतना या यह अर्थ प्रत्यय का। 

सिद्ध त्वन्वयव्यतिस्काभ्याम्‌ । महा० १, २, ७५। 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अर्थ बह है, जो कि लौकिफ और अन्वयव्यतिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने उन शब्दों को उन अर्थों मे पढ़ा है, 
अतः उन शब्दों का वही अथे लिया जादा है। पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथ 
को “आचार्य चारात्‌ संज्ञासिद्धि ” ( महा० १, १, १) अर्थात्‌ आचारयों के व्यवहार 
से अर्थ-निर्णय को बताते हुए आचार्य व्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा निष्ठा, थि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैँ, उनके 
अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं। 


अथ (१८ प्रकार का है, पुण्यरान का विषेचन 

पुस्यराज् ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्था १८प्रकार का है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचल विशेष उपयोगी है.। पुण्यराज ने जो १८ अर्थों का विवरण दिया 
है, वह निम्न है.। 

अशथोष्ष्टादशधा, तत्र वस्तुमानमभिधेयश्च० । पुण्यराज, 
वाक्थ० २,८५१, पृ० ११० । 

१--वस्तुमात्र, समस्त वाद्य अ्रथ जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं है, वाह्य 
अर्थ जो कि स्वसत्ता रूप से वियमान्र है, परन्तु जिसका वोवन नहीं कराया जा 
रहा है। पेसी स्थिति मे अर्थ वस्तुमात्र होगा 

२--अभिषेय, दाह्य अर्थ ही ज्षब प्रतिपाथ विषय होगा, दब उसे अभिषेय 
( दोध्य या वाच्य ) कहेंगे। 
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३--शास्त्रीय, अभिघेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय और दूसरा लौकिक | 
बेढ और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथ शाह्वीय कहा जाता है। इसमे आवाप 
और उद्धार होता है ! श्र्थात्‌ एक अथथ की निकालना और अथौन्‍्तर का आक्तेप 
किया जाता है, अत. शास्त्रीयअर्थ को 'आवापोद्धारिक' कद्दते हैं । 

४ ल्लोकिक, लोफप्रसिद्ध श्रथे, ऊपर लिसा जा चुका दे कि लौकिक अर्थ 
वाक्‍्यार्था रूप अर्थ होता है। लौफिक अर्थ भे आवापोद्धार नहीं होता, अत्तएव 
लौकिक अर्थ को अखण्ड मानते ६। ( लौकिकस््वसरड, )। 


४--विशिष्टाव्रहसम्भत्ययहेतु, पतञ्नलि ने महाभाष्य भें 'कंसं घातयति' 
(कंस फो मारता है), 'वलि ववयति (वल्ति को बाँधता है), उदाहस्णों द्वारा 
इसका अर्थ स्पप्ट किया है। कंस और वलि अतीत के पुरुष हैं. उनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में कैसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अर्थ बस्तुतः 
तद्रूप नहीं है, किन्तु त्रिशिट आकारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष क्रिया जाता 
है असत्य अथ को भी सत्य श्रथे के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
अथे को विशिष्टावग्रहसम्पत्ययद्देतु इसलिए कह्या जाता है, क्‍योंकि अर्थ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त हाकर प्रस्तुत हुआ दे कि वह वस्तुतः अविद्य- 
मान वस्तु मे भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अर्थ कद 
सफते है । 

६- विशिष्टावप्रहसम्भत्ययद्देतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर बासविक 'अर्थ, जैसे, शुक्ल माय आदि अर्थ वास्तविक रूप मे चाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान है । 

७-भुख्य, शब्द का अमिध। शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अथे दै। यथा सास्‍ना आदि से युक्त गाय, इसमे गो शब्द अपने मुख्य अर्थ 
गो का बोध कराता है। 


- परिकल्पितरूपबिपयौस, क्क्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अथ लक्षित या व्यक्त किया जाता है, उसे परिकल्पितरूपविपर्यास अर्थ कहते 
हैं, क्योंकि इसमे रूप अर्थात्‌ चास्तविक अर्थ किसी निमित्त विशेष के फारणु 
विपर्यास परिवर्तन आदि रिया जाता है, अदएव इसे गौण अर्थ कहते हैं यथा, 
 गौर्वादीक.” से गो शब्द बादीक पंचनद्प्ान्तीय की निमित्त-विशेष मूसता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपने मुख्याथे गो-पशु को छोड़कर गौण अर 'मूर्स” के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 


«शा उयपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अर्थ को व्यपदेश्य 
अथ कहते है। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भतृ हरि ने ऐसे अर्थ को “समा- 
ख्येय”! नाम दिया है। 


(०--अव्यपदेश्य, जिसका वर्णन तात्त्विक रूप से भ किया जा सके, 
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ऐसे अर्थ को ऋव्यपदेश्य अर्थ कहते हैं। मत हरि ने ऐसे अर्थ को “असमारयेय” 
नाम दिया हैं। इन्द्रिय से अच्रय सक्ष्म ऋथ जिसका ठीकडीक चर्शन नहीं किया 
जग सकता। 

११-रच्वमावापन्न, जो अर्थ किसी वाद्य वस्तु का वोध करादा है, जो दृश्य 
आण्प है, उसछो सत्त्वमावापत्न अर्थ कहते हैं, क्योंकि वद सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सदुरूप होगा हैँ! 

१३- असलमूत, जय अर्थ असत्‌ वस्तु छा बोब कराता है, तब वह असत्व- 
मूत अथ होता है। व्योंद्धि उस स्थिति ेे बाह्य कोर सतवु नहीं है। 

१३--स्थिरतक्ष्ण, जो अर्थ स्थिर रुप से वियमान रहे, ज्से स्थिर लक्षण 
कहते हैं । यथा, “ राउपुरुष” में पुष्प शब्द्‌ राज रुन्वन्धी पुरुय का ही बोव 
छरावा है । स्थिर रूप से अर्थ वोब कराने के कारण इसे त्थिरए लक्षण अर्थ 

हूं। 

१०- विवज्षआरिवस ब्रिघान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अथे विवक्ता 
के अवीन रहता है उस्ते जिवज्ञात्रापितसन्निधान अथ कहते हैँ। यथा, “रा्षः 
पुरुपत्या हे निश्चित अर्थ नहीं है क्योंकि ठोनों शम्द पप्ठयन्द हैं। जिसको चाहे 
विशेषण मानें और दूसरे को विशेष्य। यहाँ पर अर्य वबक्षा पर निर्मर है। अत 
अनिरिचित है! 

१४- अमिवीयमान, जो अये पस्तुव रूप से वर्णत किया जाता है, उसे अमि 
घोपमान अर्य कहते हैं। यया, 'रावरुसः में 'राज़ा का मित्र ऐसा अर्थ अत्तुत 
रूप स वर्णित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ प्रतीयमान, प्रन्छुत अर्थ के अतिरिक्त जो अथ वर्य॑जना या घ्वनिसे 
ज्ञात होता है, उसे ऋतीपमान अर्थ कहते हूँ! थयः 'राजससा में ही राजा का 
मित्र बह अर्थ घोडडर “राजा है. मिय जिसका इस प्रशार का वहुनीहि समास का 
अर्थ प्रवंद होने से यह अर्य प्रतीयमान है। 

९७ अभिसंद्धित, बाच्य अर्थ | यया, गो शब्द से जाति बा व्यक्तित्प जो 

है हद होता; है, बह अमिसंद्धित 
अर्य ज्ञाद होता है, वह ह्व्व है। 

१८- नान्तरीपक, अधिनाभाव से रहने वाला अथ | यथा, गा शम्द से जो 
विभिन्न शुक्त, न स, पीठ आहडि वर्ण विशेष्र का भी ज्ञान होता है, बह अर्थ गो 
शब्द में अविनाभाय से रहता है, अठः उसे नास्तरीयक अर्य कहते हैं.। 


ओःेन और रिवाइस का शिविचन 


ओज्डेन और रिचवार्डस ने अपनी पुस्तक नीनिड्ठ आव्‌ मीनिठ्ट! अध्याय 
(६४ पृष्ठ १८४ से २८८) मे आउुनिंक दिद्वानों के ददाये हुए १६ अथ के लक्षणों 
का उन्तेख किया है तथा उनका विदेचन भी छिया हैं। ज्पपुक््द विवेचन से 


घ६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


डसकी बहुत कुछ अंशों में समानता है! की तुलना विशेष उपयोगी पतीत 
होती है। 


ओग्डेन और रिचा्डंल का विवेचन 


आधुनिक भाषापिशेषज्ञों दरा अर्थ के १६ सक्षण 


ओग्डेन और रिचार्ड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिड्ठ आव मीनिद्नी ( अध्याय ६ 
पृष्ठ १८४ से २०८ ) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा चदाए गए अथ के १६ 
लक्षणों का विशेष उहापोह-पूवक विवेचन किया है। दे श्रर्थ के १६ लक्षण 
निम्न हैः - 
(कक) 
३१--ताक्त्विक भाग अर्थ है। 
२०-अन्य वस्तुओं के साथ एक अज्ुपम अनिर्वचनीय सम्वन्ध अथे है। 
(सर) 
३-शखकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अर्थ हैं। 
४-शब्द का लक्ष्य अथें है। 
४--सारांश अर्थ है । 
६--वस्तुरुप में निरूपित क्रियात्मकदा अर्थ है। 
७-( के ) अभिमत तथ्य अर्थ है। 
(स) संकल्प अर्थ है। 
८--शाल्लीय प्रक्रिया में निर्दिष्ट भाव अर्थ है। 
६--हमारे भावी अनुभवों से सिद्ध किसी वलु के क्रियात्मक परिणाम 
अर्थ हैँ। 
१०-ऊिसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रुप में निहित विचारात्मक परिणाम 
अर्थ है! 
११ - किसी बस्तु के दस उद्वोधित सदोभाव अथ्थ है | 
(ग) 
९९--फिसी निषोरित संवन्ध के द्वारा छिसी संकेव से वस्तुतः संबद्ध पाये 
अर्थ है। 
१३--( क ) किसी प्रेरणा के स्मरणोद्वोधक परिणाम अर्थ हैं । सम्प्राप्त संवन्‍्ध 
अर्थ हैं । 


(स ) कोई अन्य घटना जिससे डिसी अन्य घटना के स्मस्णोद्वोधक 
परिणाम संबद्ध हैं, अथ हैं । 


शब्द और अर्थ का स्वरूप हक 


[ग) किसी संकेत का अपिमत पदार्थ अये है। 
(घ) जिस अर्थ को कोई वात अभिव्यक्त करती है, वह अर्य है। 
( संकेतों के विषय में -) 
वह वल्तु, जिसको संकेत का अयोक्ता वस्तुतः संकेविव करता है, श्रये है। 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथे है। 
'५--संकेतों के श्रयोक्ता को जो स्वयं अमभिमत भाव है, वह अर्थ है। 

१६-( क ) व्यक्ति संझेत के द्वारा जिस अर्थ को समभवा है, वह अथे है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वार जिस अथे की अपने हृदय में मावना 
करता है, वह अर्थ है। 

(ग ) व्यक्ति संकेत के ढगा जिस भाव को वक्ता का अभिष्रेत भाव 
सममठा है, वह अर्थ है। 
अथे के इन १६ तर्णों की उपयुक्त अर के लक्तणों से तुलना विशेष उपयोगी 
प्रतीत होती है। 


अध्याय--३ 
अथ विकास 


अर्थविकास के कारण--पूर्व अध्याय 'मे इस बात पर ध्यान आक्ृप्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और 
बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अर्थ में भी विशेष भावामिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अर्थ-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा फि किन कारणों से एफ शब्द के अर्थ का कभी विस्तार, 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानार्थक्र हो 
जाता है और फभी अनेक शब्द एफार्थक हो जाते हैँ 


अर्थ फी परिवर्तनशीलता 


फैयट ले अथे के दिपय में लिए है कि यदि एक शब्द का एक ही अर्थ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अर्थ विषयक सदेद्द ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अठः संदेह होता है। 

यद्येकः शब्द एकस्मिन्नर्थ नियतः स्यात्‌, तत एतदू थुज्यते घकतुम्‌, 
यतस्त्वनियमः ततः प्रकृतेरेव से श्रथांः स्य॒ुः। ब्रदीप; महा० १, २, ४५। 

नागेश ने कैयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिसा है कि प्रकृति और प्रत्ययों 
का अर्थ अनियत है। 


प्रृत्तिपत्यययोरथैत्रत्ताया अनैय्त्य दर्शयति । 
उद्योत्त, सद्ा० १,२४५ 

इसी अनियतता के आधार पर पतझ्लि ने कहा है कि “एकरच शब्दो 
चहथ:” एक शब्द के नाना अर्थ द्वोते हेँ। मद्दा० १, २, ४४। अक्त, माप और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रसते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्थों के वोधक हैं। एक शब्द के नाना अर्थों का होना अर्थ- 
विकास का परिजयक है । वेद ने कद्दा है कि इस संसार की सम्रस्त बस्ठुएँ जगत्‌ 
हैं, चल हैं। “यत्‌ किंच जगत्यां जगतु०” यज्ञु० ४०, (। भाषा और अर्थ का 
साज्ञात्‌ संबन्ध मलुप्य से है, मनुष्य मर्त्य है, उससे संवद्ध वस्तुओं की भी वही 
यदि होती है। उसमें परिवर्तन और चलत्व आ जाता है । 


हु 


अर्थविकास ध्ध 


अय विकास के तीन सखरूप 


चास्‍्क ने इस विपय पर निरुक्त में घिणर करते हुए अ्थविकास पर प्रकाश 
डाला है। गमनशीलता के कारण सर्वप्रथम प्थ्वी को गो नाम दिया गया। यहद 
अर्थ वहाँ से विस्तार की दिशा मे प्रयत्तिशील हुआ और गमनशीलता के साधम्ये 
से गाय को भी यो कहा जाने लगा / इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इपु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अर्थ 
का साधर्म्यनिरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त भुख्याथ गाय को 
छोड़कर गौण अर्थ दुग्ध, चर्मासन, चर्म, स्नाव आदि के लिए भी इसका 
प्रयोग होने लगा | यह एक स्वरूप है अर्थात्‌ अर्थविस्तार की ओर प्रदृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मी लिक अर्थ से परिवर्तित होता [हुआ नाना भर्थों में अयुक्त 
होने लगा | यास्क, ने देद के उदाहरणों ढारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस अकार वैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग दोता था! 

निरुक्त २, --६। 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निर्वचना- 
त्मक ,अर्थ के आधार पर 'नानार्थक होना चाहिए था, वह अर्थंसंकोच के 
द्वारा संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्द्शक्ति 
के रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है। यास्क ने इसी प्रश्न 
को निम्न रुप में रक्सा है कि यदि तक्षणक्रिया के आधार पर ही दत्ता 
( बदई ) कहता है, तो श्रत्येक तक्तण॒क्रिया करने बाले को तत्षा क्यों नहीं 
कहा जाता । प्रत्येक भार्य पर झलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तृण क्‍यों नहीं, ( निरुक्‍त १, १२ ) | इसका 
र्त्तर देते हुए यास्कर ने अथेसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है और कहां 
देकि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निबंचनात्मक अथ के भाधार 
पर वह नाम सब को नढीं दे दिया ज्ञावा ( निरुक्त १, १४)। पतश्लि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह उचित है कि शब्दों का 
किसी रूठ अर्थ में प्रयोग हो । उत्तर दिया है, “हाँ यह युक्त है। छौकिक व्यच- 
हार में भी ऐसा ही देसा जाता है।”? 


युक्त पुनर्यत्‌ नियतविषया नाम शज्दाः स्थुः। बाद युदृतम्‌ । अन्यञ्ञपि 
तदूद्िपयदर्शनात्‌। मद्दा” २, २, २६॥ लहर 

इस प्रश्न का एक तीसरा स्रूप भी है, वह है अर्थादेश | कमी-कर्मी 
शब्द अपने सुग्य एवं -स्वाभाविक अथ को छोड़कर अन्याथ में भी प्रयुक्त 
होने लगता है,! ऐसी, स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं | इससे एक ओर 
अर्थसंकोच है, दूसरी ओर अर्थविस्तार । पाणिनि के 'शालीनकौपीने 'अधृष्टा- 
कार्यो? (अष्टाप्यायी ४, २, २० ) सूत्र कीं व्याख्या करते हुए पतर्जलि मे 


१०० अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


कोपीन शब्द का अर्थ अकार्य अर्थात्‌ दुष्कम किया है और इसका संदन्ध 
कृपपतन के योग्य कार्य से किया है! परन्तु यद्द शब्द कूपा् फे साथ 
संवन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक व्र के लिए भ्रयुक्त 
होने लगा। वक्त सूत्र की व्याख्या में कैयट ने इस अथादेश का विवरण 
भी दिया है। आतृव्य शब्द का मुख्य अर्थ श्रादा का पुत्र था, परन्तु पद- 
झलि ने “्यन्‌ सपत्ने! (अप्टा० ४, १, १४५) सूत्र का भाष्य करते हुए वताया 
है कि भातुब्य शब्द अपने अपत्याय को छोड़कर शत्रु के अर्थ में चल 
पड़ा है। फैयट नें कद्दा है कि आतृव्य शब्द शत्रुमात्र के लिए प्रयुक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शद्ु भाई के द्वी पुत्र हों। इस प्रकार श्रातृत्य शब्द 
सुख्यार्थ को छोड़कर शत्रु का पर्यायवाची दो गया। सपल्न शब्द का पाणिनि ने 
शत्रु बर्थ में प्रयोग किया है। काशिकाकार ने इसका संवन्ध सपत्नी शब्द से 
यताया है, परन्तु सपन्न शब्द सपन्नी के अथे को छोड़कर प्रत्येक शत्रु, के लिए 
भ्रयुक्त होता है, चाहे उसका सपत्नी (सौतेली माँ) से संवन्ध हो या नहीं । (काशिका, 
अप्य० ४, १; १४५)! 


तीनों स्व॒रूपों का विवेचन 
अरथेसंकोच 

अर्थविकास की तीन धाराएँ हैं, अयेतकोच, अर्य॑विस्तार और अर्थादेश ! 
चष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूदि, और यौगिकरूढि शक्तियों के विवेचन में बताया 
गया दै कि शब्द के मुख्यार्थ या निरवंचन के आधार पर नानायंक और व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से डनका ज्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता है। सर्वश्रथम यारक ने इस पर ध्यान आृष्ट किया है और 
नामकरण के मूल पर भ्रकाश डालते हुए लिखा दे कि निवंचन के आधार पर 
शब्द झा सामान्य रूप से प्रयोग नहीं दो सकता है। यो, अश्ब, ठुण, भूमि, परि- 
व्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच धोने के कारण इनका निवचनात्मक अथे- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता दै। 

पतर्झालि, भठ हरि, कैयट, नामेश और देेलाराज आदि ने अर्थसंकोच के 
विभिन्‍न अंश पर विशेष सहस्त्वपूर्ण दिचार किया है। हि 

कैयट ने कटद्दा है कि यय्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, वद सर्दायवोधक दे, 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवद्दार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाग है, तय वद उसी अथे का वोध कराता है, अन्य का नहीं। 


- सवोधधामिधानशक्तियुक्तः शच्दों यदा विशिष्टेड्यं संब्यवद्ायय 
नियम्यते, तदा तत्व धतीति जनयति नान्यत्रा कैयट, मद्दा० १. २. ₹२। 


नागेश ने लिखा है कि रूढि रक्दों में किया का निर्देश केवल उसकी व्युलचि 


अर्थविकास १०१ 


के ज्ञान फे लिए होती है। जैसे 'गच्छुतीति गौ:? चस्तुतः उसका अथथ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण ,समाप्नआय ही जाता हैं, अतए्व गमनक्रिया के अभाव सें भी 
उसे गो कहते हैं ओर अन्य वस्तुएं जो गमतकिया करदी हैं, उन्हें गो 
नहीं कइते । 

रूढिशब्देपु क्रिया केवल व्युत्पत्त्यर्थभाथीयतें, गच्छतोति गौरिति। तेन 
गमनक्रियारहितो5पि गौर्भवति, गोपिणडाश्वान्योअथों गमनविशिष्टो$पि गौंने 
भ्वति । नागेश, भहा० ३. २, ५६। 

देलाराज ने अतएव कद्दा है कि गमनकिया के कारण मलुष्य को गौ नहीं 

कहते, और प्तरणक्रिया के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ दोने 
से शब्द अपने निवंचनात्मक अर्थ की छोड़ देता है। 

रूदत्त्वाच लौंविद स्याथंस्य पक्तुरणमात्रादु न्यझोधः प्लक्षो नोच्यते, न 
दि गमनादू गौरिति पुरुषोपि गीरित्यभिधीयते। वाक्य० का० हे पृ० ४६४। 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में कह है कि शब्दों की व्युत्पति का 
आधार कुछ होता दे और प्रवृत्ति का कुड अन्य । 
अध्यद्धि शब्दानां व्युत्पन्तिनिमित्तमन्यव्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 
सा० दर्पण । २, ५। 
नागेश ने लघुमंजूपा मे लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है। इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याध्, मणि, नूपुर, मण्डप आदि शब्द झूढ हैँ, 
इनमे व्युतपत्त्यर्थ फा बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूपा 
पृ० १०७, महा" ३, २, ५६)। 
नागेश ने परिभापेन्दु में लिखा है कि माद शब्द के दोनों अथ है', माता 
और तोलमे बाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से मावा 
का अर्थ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने चाला नहीं। 
अवय प्रसिद्ध: समुदायप्रसिद्धिवेलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०७।॥ 
कितने ही शब्द पहले नारा अर्थों' के वोधक रहते हैं, परन्तु असिद्धि के फारण 
उनके अर्थों मे संकोच होने से कोई अथ शेप रह जाता है, अन्य अर्थ अ्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुस्यणज ने लिखा है कि घेतु शब्द भवत्येक दूध देने बाले पशु का 
बाचक था, परन्तु उसका अर्थ संकोच होने के कारण गाय ही अथे शेप 
रह गया है। वाक्य० २. ३१७। यास्‍्क ने लिखा दे कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर उपमा दो अर्यों का बोधक था, परन्तु बह संकोच से निषेधायक ही 
रद्द गया है। 


भेति प्रतिपेधार्थयो भाषायाम्‌ , उसयमन्वध्यायम्‌। निदक्त १, ४ 


श्ण्र अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


बेद में पशु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक दै। शतपथ्र ताक्कषण ने पांच पशुओं में 
मनुष्य का भी उल्लेय किया है। शत० ६,२, १, २, यजुर्वेद २३, १७ में अध्रि, 
वायु और सूर्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है कौपीतकि, शत्प्रथ, 
तैततिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के ज्षिए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अर्थ केवल गाय 'आदि पशु 
ही रह गया है। 

इसी भ्रकार ब्राह्मण अन्‍्यों के अध्ययन से ज्ञाव होता है कि अप्रि, इन्द्र, सोम, 
ऋषि, पितृ, पुरुष, यज्ञ, तरह्मन्‌ , विष्णु, वृत्र, हरि, हिरण्य, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थो में प्रयुक्त होते ये । परन्तु संस्क्रद साहित्य 
में इनके अर्थों में बहुत संकोच दिखाई देता है ) 


याक्त ने निरुक्त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानार्थक शब्दों 
की चेदमन्पों के उद्धरणपूर्वक बहुत घिस्तार से व्याय्या की है। संस्कृत साहित्य 
में उन शब्दों के अथो' में बहुत संकोच हो गया है। डदाहरणाथे कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अर्थ निम्न है:--गी (५थ्बी,सू्ये, गाय, किरण, बाण आदि । ) 
काप्ठा ( दिशा, उपदिशा, सूये, जल।) शिरस्‌ (आदित्य, सिर।) रजस 
( ज्योति, जल, लोक। ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष | ) अर्क ( देव, 
भक्त, अन्न, आक का वृक्ष |) पविन्न ( मन्त्र, किरण, जल, अप्नि, वायु, सोम, 
सूर्य, इन्द्र ।) भरि (शत्र्‌ , ईश्वर |) इक ( चन्द्र, सूर्य, श्वा, झ्गाल, हल | ) 
अश्चिनी (द्यावाप्रथिदी, होरात्र आदि। ) 

अथेसंकोच कई प्रकार से होता दै। पतश्नलि और भवतृ दरि ने लिखा है क़ि 
समास से अर्थसंकाच या अर्थ का विशेषावस्थान हो जावा है। यथा, अपूमक्तः, 
बायुभक्ञ: ( जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ), कर्पजप ( पिशुन ) + 
पश्यतोहर ( स्वर्णकार ) , ध्यम्बक, त्रयक्ष, कस्ठेकाल ( शिव )। महा० आ० ९ 
धाक्य० का० ३, ए० ४५६ । 

उर्सर्ग के संयोग से अर्थसंकोच या विशेषाचस्थान हो जाता है। चथा, है घातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संहार, नी धातु के प्रणय, श्रनुनय, विनय, निणय, भू 
धातु के प्रभाव, अठुभाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि | 

विशेषणों के संयोग से अर्थ का संकोच दो जाता है और चह शब्द 


विशेष अथ का वाचक हो जाता है। जैसे “शुक्लः पट” “शुक्लों 
गौ” आदि । 


सर्वेश्च शब्दो5न्येन शब्देनामिसंवध्यमानो विशेषयचन: सपथते। ' 
महा० २, १,५५॥ ८ 
पतझलि ने बवाया है कि शब्दों का अथे लोकप्रसिद्धि के आयार पर संडु- 


अयेविशास श्ष्रै 


जिद हो जाता है और उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रवोग हा सकता है 
सतत्र नहीं । 

युक्ता पुनर्यन्नियतविषया नाम शब्दा स्थु' वाद युक्‍तम्‌। अ्रन्यथापि 
नियतदिषया' शब्दा दुश्यन्ते । महा० २, २, २६। 


रक्त, लोहिव और शाण शद्‌ पर्यायवाची हैं. ! परन्तु लाल अश्व को 
“अश्य' शोण ” ही कहेंगे । शोस शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार कृष्ण अर्य मे अश्व के लिए हेम, अरबों हेमा । 
शुक्ष अर्थ में अश्व के लए करे शब्द है, अश्ब' कके। शोण हेम कके ये 
रक्त कृष्ण और श्वेत के पर्याय हैं पर इनऊा प्रयोग अश्च क साथ होते से अर्थ 
सकुचित हो गया है । 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभापिक सज्ञाएँ या नाम हैँ, उसी अफार 
चेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्पृठि, दर्शन, गृध और श्रौद सुर चथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने अपने परिभाषिक शब्द हूं, जो शब्द एक अर्थ में एक शास्त्र 
में उपयोग में लाये गये हैँ, दही शाद अन्य शात्र मे दूसर अथ मे। प्रत्येक 
शाद्व के अध्ययन के समय उन रत्दों का बद्दी पारिमापिक अर्था लिया 
जाता है, अचलिव और व्यावद्यारिक अर्थ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अये द्ोते हुये भी सकुचित अर्थ मे ही शात्र मे श्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अर्थ है किसी वर्ण की वृद्धि, परन्तु 'अन्यत इसका 
अर्थ है शात्र आय या आगमन! प्रत्येक पारिमाषिक शाद की अन्य शास्त्रीय 
पयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथेसकोच बहुत व्यापक रूप से हृष्टि- 


सोचर होठा है । 


सब प्रकार के नामकरण अर्थशकोच के उदाहरण हैं। प्रत्येक्ष सज्ञा अपने 
यौगिक अर्थ के अतुसार बहुत व्यापक अर्थ का चोध कराती है, यदि 
व्यापक अर्थ का ग्रहण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं त्िसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अबव्याप्ति और अविव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार ब्यवह्मर भी असमव हो जाएगा | अतएद नामकरण के मूल मे 
ही अर्थशकोच है। थो नाम चिस भाव को दे दिया जाता है, बह उस अथ में 
रुढ दो जाता है और यौगिक अयथे का वोध नहीं कराता। विस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नास रूढ हैं, उसी अकार शास्त्रों, सत्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की सक्षाएँ रूठ हैं! व्याकरण का यौगिक अये है विभावत या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्यय आदि के विमावन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
के लिए रूढ हो गया है! साहित्य (सहितस्य भाव ), शव ( तर्वदशेन ), 
देद (ज्ञान), निरुक्त ( निर्वेचनशारत् ) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सामीष्य प्राप्द 
करना ) आदि नाम ब्ोगिक अर्थ के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अर्थों 
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में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अथे है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेषे के 
लिए रूढ हो यया है। संस्कारविशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्मण ( निकलना ), उपनयत ( समीप लाना ), समावतेन ( लौटकर आना ), 
गृहस्थ (ग्रह में रहना), चान प्रत्थ (वन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शक्दों 
रा यौमिक अयथे में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाशिति और पतछलि ने ठद्धिद और कृदन्त प्रकरण में कतिपय डदाहरुय 
देकर बताया है कि तद्धित और कदन्त अत्ययों के योग से शब्द किसो विशेष अर्थ 
मे रूुढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका घात्वर्थ या श्राविपदिकार्थ 
अर्थच्वान में विशेष सहायक नहीं हो पाता । पतश्चलि ने कहा है छिः -- 


अन्यद्याप्यनिरषवरिद्दिताः दब्दा नियतदि पया दृश्यन्ते 
मदहा० ७. २. ६६। 

घातुओं के अर्थ सामान्य रूप से लिखें गये हैं, परन्तु ऋतिपय अत्ययों क्ले 
योग से उनझा अर्थ नियत हो जाता है। इन प्रत्ययों के योग से शब्द छिम्री 
नियत अथे में ही प्रयुक्त होते हैं। पतछलि ने इसका उदाहरण देते हुए किस्य है. 
कि घृ घातु का साम-न्‍्य रूप से सेचन और दीप्ि अर्थ उल्लेख क्रिया गया है, 
परन्तु घृव ( थी ), छणा ( कूपा, दया ), घने ( उप्ण, मीप्स ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थो में दी अयुक्त होते हैँ। राशि, रश्मि, और रहाना शब्द रख थातु से ही बने 
हैं, पर सर विभिन्न विशेष अर्थों सें हा अ्युक्त होते हैं। मन ( सनन करना) 
बात से हो मति, सान, सनन, मनस्‌ , मद आदि शब्द बने हैं, परन्तु सब विशिष्ट 
अया में नियमित हूँ । 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य राब्द सचिव के अय में रूड हो गया है, 
परन्तु अमायास्या का अर्थ विशिष्ट ही है। महा" ४७, २, १०४७। समपर ( सात 
धर ) शब्द से सप्पदी ( विवाद संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया दै 
और साप्तरदीन का अथे मित्रवा हो गया हैं। अप्टा० ५, २, २२। दत्र शब्द से 
पति ने छात्र शब्द दी व्युस्॒ति बताई है, यह पिद्यार्यी के अर्थ में रूढ हो 
शया है | पठखलि ले इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छत्र है, क्योंकि 
वह शिष्य को आच्छादिव करता है अर्यात््‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस शकार छत्र उप्णादि को दूर करता है, उसी प्रक्नार वह अज्ञान को दूर करता 
है। द्वात्र दतवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रूपा करठा है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरणा शिप्यश्छत्वरत्‌ छाद्यः | शिप्येण च गुरश्छव्वत्‌ परिपात्यः। 
मद्दा० ४. ४, ६२। 

पाणिनि और पतद्धलि ने अष्याय चार और पाँच में अर्थसंछोच वात्ते 
कितने ही शब्दों का उल्लेख दझिया है, जो पिशेष अर्थों में ही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आत्तिक, नास्तिक, ओडिय, दोत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि। 
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पतश्लि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैं, उनके साथ वाक्य सें रब शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग | 


संबन्धिशब्देरवा तुल्यम्‌। मातरि बर्तितव्यम्‌, पितरि धर्तितव्यम्‌, न चोच्यते 
ख्स्‍यां मातरि, स्व रमन पितरि। संबन्धाच्चैतदु गम्पते, या यस्य माता ये 
यस्य पिलेति | महर० १.१, ७० | 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कह्दे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है । व्यवहार में असग और सामथ्ये के आधार पर विशिष्ट अर्थ का 
ही बोध होता है। 


श्रथ विस्तार 


भर्द हरि ने अथे विस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत््वपूर्ं बातों 
पर ध्यान आकृष्ट फ़िया है। भत्‌ हरि का कथन है कि कहीं पर अर्थ का गुण- 
प्रधानभाव विवक्षित नहों रहता है, कहीं पर अर्थ का सान्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्हीत नहीं है. उसका ज्ञान दोता है और 
कही पर अधात अर्थ ही अन्य अथे का भी बोध कराता है। 


कचिद गुणप्रचानत्यमर्थानामविवक्षितम्‌ । 

क्थित्‌ सान्निध्यमप्परेपां प्रतिपत्तावकारणम्‌ ॥ 

यह्चाउणत्त शब्देन तत्‌ फस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते | 

छकशित्‌ प्रधानमेवार्थों भवत्यन्यस्य लक्षयम्‌ ॥ 
वाक्य० २, ३०६--३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुस्यराज ने कह है कि भत हरि ने अर्थ के विषय मे 
चार बातों का निर्देश किया है। १--गुणप्रधान का विपर्यय, २--पदार्थ के एक- 
देश की अविवक्षा, ३-- समस्त पदार्थ की अविवज्ञा, ४ -उपात्त अर्थ का परित्याग 
किए बिना दी अन्य अर्थ का संग्रह। 


अन्न च गुणप्रधानताविपयेयः पदार्यऋदेशाविवक्षा, सकलपदाथीविवक्षा, 
उपत्तपदाथी परित्यागनेवस्याथेपलचायम्‌ इति प्रकारचतुष्ट्यस्योदेशः छृतः | 
पुएयराज। ष 


इनमें से प्रथम और तृतीय अर्थादेश का निर्देश करते हैँ, अर्थात्‌ १- शब्द्‌ 

का जो मुख्य अर्थ या, चह मुए्य अर्थ न रहकर गौण हो जाता है और जो गौण 

अधे था, वह झुज्याथे का स्थान ले लेता है। २-शच्द का जो वास्तचिक अर्थ था, 

वह अविव्धित हो जाता है और जो अर्थ नहीं था, उसका उदय हो जाता है। 
श्छ 


१०६ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


अथे की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय 
और चतुर्थ अर्थ विस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अथे के एक अंश की 
अविवक्षा द्वारा शब्द के अर्थ का विस्तार करना | २--अपने अर्थ का बोघ कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अर्थ का भी बोध कराना। इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अर्थ विस्तृत हो जाता है ओर उसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है। 
अर्थविस्तार के विपय का भर्तृहरि ने विशद्‌ विवेचन किया है। भव हरि 
कहते हूँ. क्लि जिंस प्रकार दीपक घटादि के दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु बह घट के साथ ही साहचर्य और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्थों में श्रयुक्त होता है, 
उनके साहचर्य से अन्य अर्थों का भी अकाशन करता है। शब्द अपने मुख्यार्थ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अर्थ विवक्षित नहीं है, उसका भी साज्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है। 
संखर्भिप तथाइथेंपु शब्दों य्रेन प्रयुज्यते। 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसो ॥ 
तथा शब्दा5पि कस्मिंश्चित्‌ भ्रत्याय्याथें बिबत्तिते ! 
अविवक्तितमप्यर्थ प्रदाशयति. सन्निघेः॥ 
धाकप्० २, ३००--३०३ ) 
अथंविस्तार किस प्रकार होता है, इस विषय में भरत हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथथ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है। 
किंचित्‌ सामान्यमाशित्य स्थिते तु ग्रतिपादनम्‌। दाक्य० मांड हे, पृ" ३६४। 
पत॑खलि का कथन दे कि अर्थविस्तार विशेष की अविवज्षा और सामान्य की 
विवक्षा से दोता है। 


विशेषस्थाविवद्धितत्वात्‌ सामान्यस्थ च विवक्तितत्वात सिद्धम्‌। 
मद्दा० १, २, ६८। 
कैयट ने अर्थेविस्तार, का खाहरण हि्या है फि प्रदीण शब्द का अप है. 
“प्रकृष्टो बीणायाम्‌” (चीणाबादन से सुश्रोग्य ), परन्ठु बह शब्द अपने 
संकुचित अर्थ बीणावादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य मे कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा | अपने मुख्या्थ के विस्तार हो जाने से 
बीणा मे द्वी चतुर के लिए “बीणायां प्रवीण:” ( बीणा मे प्रवीण ) प्रयोग 


द्ोता है, क्‍्योंझ्ि प्रवीण शब्द बीशा मे प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नहीं कराता । 


काशलं त्वस्य प्रशत्तिनिमित्तम्‌। तेन बीणायां प्रवीण इत्यपि भवति | 
मद्दा० ४, २, २६ । 


अथविकास शरण 


कुशल शब्द का मुज्याय था कुशों के छेदन की योग्यवा, परन्तु अर्थविस्तार से 
योग्यवा ओर कौशल का बोधक रह गया । विशेष अथे कुशछेदन छोडकर सामा- 
न्यायें योग्यता के आधार पर इसके अथथ का विस्तार हो गया है। 


पतझलि ने अर्थवित्वार के कतिपय अत्युच्म उदाहरण “सप्रोदश्च कटचू ” 
एअष्टा० ५, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैँ। कैयट ने अपनी टीका मे इस 
विषय का वहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है। पतश्चलि ले गोष्ठ तैल, गोयुग, 
कट और पद इन पाच शखझ्दों के अर्थविस्वार फे उदाहरण दिए हैं। थे पाचों 
शद सुख्यार्थ के आधार पर विशेष के बाधक थे, परन्तु ये अपने भुख्याथथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुस्यार्थ भे रूढ न रहने के कारण दिस प्रकार “बीशाप्रबीण ” प्रयोग 
होने लगा, उसी अकार इन शःदों का भी झुस्यार्थ के बोध के लिए पुन 
प्रयोग होता है । 

गोह शब्द का मुस्याथ था गायों के रहते का स्थान, परन्तु सास्यसूलक अथे- 
विस्तार से गो४ शद्‌ का अध्े रह गया “रहने का स्थात” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अर्थ अविवक्षित हो गया। अतएव कात्यायन ने गोप्ठ शल् को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोछ्ादय स्थानादिपु पशुनामादिम्य ? 
यथा, अविगोष्टम्‌ ( भेडों के रहने का स्थान ) स्ष्टायद्योतकतता के लिए गाय के 
निवासस्थान के नए “गोग्रोप्तम्‌? प्रयोग हुआ। परठल्नलि ने “उपम्तानादु बा 
सिद्धम्‌? साम्य के आधार पर यह अयोग होने लगे हैं. ऐसा उल्लेस किया है। 
वर्तमान गोशाला शद्ध का प्रयोग भी इसी अकार है। 


गोयुग का अर्थ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केबल युग्म अर्थात्‌ लोडे का वाचक रह गया। अत कात्यायन ने कट्टा 
है “द्वित्वे गोयुगच्‌ ”, यथा स्ट्टगोयुगम्‌, ( उठों का युर्म ), सरगोयुगम्‌ 
गर्दभयुग्म आदि । 

कट श्द का झुस्यार्थ था रज्सु, वीए्य एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केपल समूह का वाचक रह ग्रया। अतएवं कात्यायन 
में “सघाते कटचु" लिखा है। यथा, अबिकट' (सभेडों का समूह ), इष्टकटा 
(डट्टसमूह )। 

पट का झुज्याथ था बस्तर, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया। अतः कात्यायत ने “बिस्तारे पटचू” लिया है। 
चैसे, अविपट' (भेड़ों का विस्तर ) , उष्टपट' ( उठों का विस्तार )। कैयट ने 
लिखा है कि अप्रदृत समूह के लिए कट शब्द और अछत समूह के लिए पद 
शब्द का प्रयोग दोवा है। 

सैज्न शब्द का मुख्याथ यथा दिल का सारमाग, परन्तु झुख्या्थ दिल शब्द का 


श््प अरथेविज्ञान और व्याकरणब्शन 


अर्थ छोडकर सामान्यवचनवा से केवल स्नेह (द्रव) का धाचक रह गया। अतएव 
कात्यायन ने सनेहने तेलच”, द्वारा वैल शब्द फो स्नेह का पर्याय बताया है। 
जैसे, सर्पपतेलम्‌ ( सरसों का तेल ) , इंगुदी वेलम्‌ ( इ्गुदी का तेल )। विल के 
स्नेह के लिए सद्टा्थक्ता के लिए विलदैल्मू ( विल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा । 


पंगव वृषभ और ऋषम शख्द बैल के झुख्या्थ रूप से बोधक से । परन्तु 
प्रे्ठता और उत्हृष्टवा गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शस्द वेवल श्ए 
अर्थ के बोधक रद गए हैं। अतएव भरतपेम ( भरवों में श्रेष्ठ ) , नरपुंगय ( न्सें 
में श्रेष्ठ ) श्रयोग होने लगे। 


लक्षणों का विवेचन पष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षणिकर अयोगों के दास 
अर्थ का पिस्तार होता है। इसके टटाहरण भी विरोष रूप से वहा दिए गए हैं। 
भर हरि ने जो प्रकार अ्रथ॑विस्वार के वताए हैँ, उनमें एक प्रकार अर्थात्‌ शखाय 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा क्र देना के उदाहरण गो४, तैल आदि शन्द हर 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने अर्थ का वोध कराते हुए साहचर्य से अन्य अर्थ का 
चोघ कराना है। भरत हरि ने उसका उदाहरण दिया है “काकेम्यो रकत्यतासर्पि:? 
भक्ककेभ्यो दथि रक्ष्यताम्‌ ! ( कौश्रों से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कौओं से घी दही को वचाण जाय ओर इुचे बिल्ली के! सिला दिया 
जाय । यहा पर काक शय्द उपलक्षणमात्र है, अत, छा तथा काकेवर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इप्ट होने से काक शद्ध काक से इवरों का भी 
बोध कराता दै। 


काक्रेभ्थो रक््यतां सर्पिरेति चालोडपि छोदित ॥ 
उपधातपरे वाक्ये न श्वादिस्यो न रक्षति॥ 
वाक्य" २, १६४। 


इसी अकार “भोजनमस्योपपाय्वाम्‌ ” (इसके लिए भोजन बना दो ) में 
भोजन वनाना मभुजू धातु था अर्थ कपल भोतन बनाना ही नहीं दे अपितु 
पात्रों का भाजेन, प्रक्षालन आदि उसके अंग भी उसी क्यन से अनुक्त होने पर 
भी गृद्वी द्वोते हैं। 


पतल्ललि ने प्रचू धातु का डल्लेस न्द्ाहरण रुप में करते हुए बताया है कि 
पच्‌ घाठु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से थात्र चढ्ाना, पानी डालना, 
अप्रि झलाना आदि सभी क्रियाएँ तद॒न्तगत होने के कारण इसी शम्द से गृद्दीत 
द्वोदी हैं! महा० १ ४, २३! 


सादृश्य, सामीप्य, साइचर्य आदि के दारण शज के अर्थ का विख्ार दो 
जाता है। 


११० अर्थविज्ञान और ज्याकरणदर्शन 


यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैजित्येयोपदर्शक्म्‌। 
तथेब शत्दादथस्थ प्रतिपक्तिस्नेक्धा | वाज़्य० २ र३२६।) * 


नात्ति कश्चिन्रियद एक शखस्वार्थ” अर्थात्त्‌ शज्य का निश्चित कोई एक 
आये नहीं है। इपी की स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के शअतु- 
सार एस शप्द का एड अर्थ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रयकू-प्रथक्‌ अर्थ सममते हैं। 


चक्त्रन्यथैव धत्मान्तो भिस्नेपु श्रतिपतपु ! 
खप्रत्ययानुकारेण. शब्दार्थ: प्रविभज्यते ॥ 
चाक्य० २, १३७। 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवर्तित दोवा रहता है और उसके फल 
स्वरूप यदी व्यचि' जो पक वस्तु छुछ कल पूर्व दूसरे रूप में देसता या सममता 
था उसी के कालान्वर में अन्य रूप में देखशा ओर सममता दै। इसी की 
मर्त हरि लिखते हैं कि ८ 


परकस्मिन्नपि रृश्येड्थें दर्शन भिद्वते पृथकू। 
फालान्तरेण बैको5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥! 
बाक्य० २, र३े८। 


एक व्यक्ति जो कि वौद्ध दृशेन के अ्रध्ययन मे अर्थ को तदसुसार दी समझता 
है कालातर में बैशेषिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
सममने लगता है, बद्‌ घट को परमारुपुश्चन न समक कर एक अवयबी सममने 
लगता है। 


इस प्रकार मठ हरि ने दिसाया है कि एक ही अर्थ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में सममते हैँ और एक व्यक्ति भी अपने परिवतन 
दोते रहने के कारण समयान्‍्तर में विभिन्न रूप से सममने लगता है । वाक्य? २, 
१३६। उपयुक्त विवेचन के आधार पर भर हरि आगे लिफते हैं. कि इसका 
अथंवधिकास पर किस अकार प्रभाव पडता दै। अथ की श्रनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपू्ण और अनिश्चित दै। उसका वचन भी उसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित और अन््यवस्थिद है। 


तस्मादु:ष्टतत्त्वाना सापराध॑ं चहुच्छलम। 
दर्शन बचन वापि नित्यमेवानवस्थितम्‌॥ 
चबाकय० २, १४० 
अर्थ की इस अनुभवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अर्थविषयक 
ज्ञान प्रतित्तण बदुलवा रइता दै। समूल में भी इसी परिवृ्तत के कारण अर्थविकास 


अर्यविकास १११ 


एक ध्रुव सत्य है। वैयक्तिक और सामूदिक छ्ञान सें परिवर्देत का प्रतिविम्ब 
अर्थ विक्नस दै। 


अर्थ भनिरिचित और अपूर्स 


अर्थ अनिरिदिव और अपूर्ण छत दे, इसका विवेचन भर्द हरि ने दितीय 
ओर तृतीय कार्ड में कई स्थानों पर किया है। अर्थ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्सता के कारण शब्दों के अ्यों मे अन्तर हो जाता है । भरत हरि 
औओर पुरपराज ने लिखा है कि पढें के अथों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहीं है, जिस जिस प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार से 
उनका अर्थ है| ज्ञात है। पुर्यराव, वाक्य० २, ४४४। 


लक्ष्याइ व्यवरतिधन्ते पदाथी न तु वस्तुतः। 
उपकारात्‌ू स घवार्य: कर्थचिदनुगम्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४४ | 


पद का अर्य बस्तुदः व्यवस्थि6 नहीं है, निल्पण से ही उसकी व्यवस्पा दोदी 
है। एक ही अर्थ निरूपण भेद से अन्यया ज्ञाव होता दे । 


अर की अनिश्चितता के कारण अर्थ मे विछास किस अकार दोता हे 
इसका एक सुखर उद्ादरय पतश्नलि ने दिया है। 'भोग' शब्द के अर्थ के विषय 
मे उन्होंने लिखा दै कि इसछा अरे है दुव्य जैसे 'भेगवानयं देश? का अये है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं। मेग शब्द का अर्थ उपभोग भी 
है। जैसे भेगबानयं आद्धण” का अर्थ है लो न्ाक्मए घनादि का सम्यकूतया उप 
मेग करता है । कैंट ने लिया है कि इसीलिए धनवान्‌ के भी जे। कि धनवादि का 
उपभेःग नदी करता है उसे भागवान्‌ नहीं कहते। अपितु “निर्माण” ( ऋपण ) 
कद्दते हैं । इसका दतीय अयथे दे शरीर । यह अय॑ सपे के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यद्दी सर्प के फण के लिए भी प्रचलित हो गया। कैयट ने 
इसपर विवेदन करते हुए लिखा है कि भेग शब्द सझुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए या, परन्तु उसका एक्देश फण के लिये अयोग होने लगा) कतिपय 
आदयाएों का कथन दे कि सूप के फए को है| मेग कहते हैं, उसके समम्द शरीर 
को नहीं । कैपट ने इस कथन को जयुक्त बताया दै और महत्त्वपूर्ण श्दों में 
कई है कि प्रयोग का विपप अनन्त है,उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 
रुझदो है । 

अनन्तत्वाद्‌ परयोगविषप्यस्यादघारणएरुप कर्तुमशक्यत्वात्‌ 
घदीए) मद्धाए ५. १, ६ । 


कैयट के कयन से यह सघ्ठ दै कि किसी शब्द के अरे की इयत्ता या 
निश्चिदता निर्धारित नहीं छो था सच्दी हे, क्‍योंकि एक ही शब्द का विभिन्न 
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रूप से विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है 
हेलाराज ने अवएवं लिस़ा है कि-- 
विवत्तोएरुढोड्यर्थः शन्दानाम्‌ | वाकय० दे पू० ४६७ । 
शब्दों का भ्र्थ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है और उसके अथ मे अन्तर द्वो जावा है । 
अर्थ अनिश्चित हो नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है | भू हरि ने लिसा दै कि अर्थ अपूर्ण होता है, 
अर्थ वस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- 
णाम यह होता है. कि अर्थ संदिग्ध और अपूर्ण होने के कारण पिकल्पों 
का कारण द्वोवा है। इसो अपूर्णता और अनिश्चितता से अर्थ मे भी विकास और 
परिवर्तन दोता रहता है। 
अकृत्स्नविषयामास शउ्दः प्रत्ययमाधितः । 
अर्थमाद्रात्म्यरूपेण स्वरुपेणानिरूपितम्‌ ॥ 
चक्य० ३ पृ० १२४) 
देलाराज ने इसवी व्यारया करते हुए लिखा दे कि शब्द अपूर्ण अर्थ का 
बाघ कराता है। शब्द से घिकल्पात्सक ( सहिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता हैं। अत 
फह् गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैँ और विकल्प शब्दों के। 


तदुकूम्‌ विवर्पयेनयः शन्दा घिकरुपाः शम्दयेनय: | देलाराज । 


पतज्ञलि ने ( महा० २, १, २५) दृधि शम्द के नरिपय में लिखा दे कि 
दूधि के कई भेद हैं। दृधि कहते ही मन्‍्दक ( फप्रजमी हुई ), उत्तरक ( सलायी 
बाली), निलीनक (न जमी हुई) आदि का बोध होता है। अथे की अनिश्चितवा और 
अपूर्णता के कारण दधि शब्द से द्धि के निश्चिद और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
दोता अतः दृधि के जितने प्रकार मिलते हैँ डन सब को द्वी दृधि श्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता दै। 


शाब्दवोध और अथ विकास 
पष्ठ अध्याय में शाब्द्वोध ऊिस प्रद्मर द्ोता है, इसका यिवेचन करते हुए 
लिखा ग्रया है कि शाब्दवोध आप्तजनों के व्ययद्वार, आवाप, डद॒बाप 3पदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा द्वोता है | भर्तृ हरि ने लिसा है कि अरथश्ञान अत्येक 
को अपनी पतिभा फे अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिमा होती है, उसी 
प्रकार उसको अर्थप्रहद शीघ्र या विलम्ब से होता है । 


अ्रम्यासात्‌ प्रतिमादेतुः शन्दः सी परे स्घुतः । 
बालानां चर तिरश्चा च॑ यथार्थम्रतिपादने ॥ 
बास्य० २,११६ ! 


अधथे-विकास हि 


भवृ हरि ने आगे बताया है फ़ि प्रत्येक की अ्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की मन्‍्द और किसी की तीत्र। सनुष्य अपदी प्रतिभा के अलुरूप शब्दों का अर्थ 
भी शुद्ध या अशुद्ध समझता है। स्थूल वस्तुओं का अर्थ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञाव होने पर भी ज्ञानइद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तर्तवों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निभेर रहता है और प्रत्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तत्वों के विषय से सित्त भिन्न रहता है। अत- 
एवं भतृ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द फा भ्रयेग करता है, 
परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न 
अर्थो' मे छेते हैं। वाक्‍्य० २,१३७। 

भर हरि ने इस प्रझर से शब्दबोध की प्रकिया को ही अर्थविकास का भूल 
कारण बताया है। सब की अतिभा, अनुभव, झान और ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएव अर्थ समान, व्यवत्यित और निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही माना अर्थ नहों समझते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अर्थ को 
बाल्यावस्था से कुछ अन्य समभता है और युवा या बृद्धावस्था में अन्य । एक 
शाल्न के अध्ययन से एक तत्त्व के बुछ्ध सममता है, दूसरे शास्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अत: भवृ हरि कइते हैं कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्य निमित्तरव्यवस्थितेः। 
पेन चहुभिश्चाथे। चहुधा परिकत्प्यतै ॥ वाक्य २,१३६। 


अथे व्यावहारिक है वज्ञानिक नहीं 
भर हरि से लिखा है कि “शब्द लेकनिबन्धना” वाक्य० २,२२६। 
अधोत्‌ शब्द लोक व्यवहार के चलाने के लिए हूँ। घुण्यराज ने इसका 
स्पष्टीररण करते हुए लिखा हे कि अर्थ के वाधन के लिए शब्द है. वे लाक- 
व्यवहार के निमित्तभूत हैँ। अथ की गौण और मुझ्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर की जाती है कि बहू शिथिल है या अशिथिल । स्खलदुगठि वाले अर्थ के गौण 
कहा जाता है, और अस्खलद्‌ गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अर्थ मुख्य दोता है 
ओर अप्रचलित गौण | पुण्यराज । 
अर्थ सर्वथा शुद्ध ओर वैज्ञानिक नहीं होता है। अतः भर हरि और पुण्यराज 
ने कहा है कि शउद अर्थ के स्वरूर को वस्तुतः स्पर्श नहीं करता है, केवल दूर से 
अर्थ का संकेतमात्र करता है और उसको उ्यवह्ारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अर्थ का शुद्ध रूप से धायक नहीं होता है। शहूद में वस्ुतः वह शक्ति नहीं है कि 
बह अर्थ फो शक्ति को स्पर्श कर सके । पुख्यराज वाक्य० २, ४४२। 
बस्तूपलततझंशप्दो नोपकारस्थ बाचकः। 
न खशक्ति; पदार्थानां संस्पष्ठ तेन शक्‍्पते ॥ 
चाक्य० २, ४४२। 


र्श्छ अर्थविज्ञान और व्याकरयदुशन 


भर्तहरि ने इनो भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है हक्वि झाह्य को 
शक्ति नियमित है, अरे की शक्ति बहुत व्यापक है, ऋत. राजद अथे छे पूर्ण स्वरूप 
का सर्ध नहीं कर पाता | 

अनेकशक्तिरपि हाथों न शब्देंः साकल्येन स्व॒स्यते, नियतविषयत्वातू राब्द 
शक्तीदाम्‌। पुरवराव, वाक्य ० ३ प्र॒० ४८३ से ४०४ ! 

मर्द हरि ने लिखा दे रि शब्द और अर्थ का रन्‍्दन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोत्त जिस शब्द ऋ घिस अर्थ नें अ्योग करता है, उसो 
अझार उसका स्वरूप हो जाता है , अव शाद और अथे का रन्दन्ध वास्तविक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य हैं! पुरपराव ! 

प्रयोक््ैंदामिसन्धते साध्यलाधनरुपताम। 
अधेस्य वामिसंवन्ध ऋल्‍पनां धसमीद्वतेगा 
चाक्ष्य० २, ४२५॥। 

शब्द और अर्थ के सन्वन्ध में प्रयोक्ता को इच्छा छा बहुत हो महत्त्व है। 
अयोका ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप ने अपोगय करके विभिन्‍न अर्थोंका बोष 
कराता दै। पुरुवराव ने इसोलिए आगे हिस्य है क्लि ददि राजद और अर व्य 
सम्बन्ध दास्तविक होता तो बस्तु के स्वभाव यो अढ्य भी अन्यथा नहीं कर 
सकता | क्योंकि बस्तु स्वभाव दो अन्यथा छरने की सामर्थ्य उसमें भी नहीं है। 
अर्य व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा द॒प्टियोचर नहीं होता है। मद दृरि 
ने साधन सझुद्देशप्रकर॒ण में विस्दार से यह प्रदर्शित छिया है. कि यह डाब्दा्थ 
सम्बन्ध आदि सब छुछ विवत्ताघीन है। सम्दन्ध छाल्यनिर दो है। पुरप्रयज, 
चाक्य० २, ४३६॥ 

चदि हि जास्तवमेतत्‌ स्थान्‌ तदा चस्तुस्यभाउस्य बक्मयाध्प्यन्ययाकतुमराक्ष्य- 
त्वादु व्यवस्थितमेवेंतद्‌ मवेत्‌ न च तथा परिचरपते । पुणयराव बाक्य० २, ४३६। 

शेतरेव हाह्मण (३, ४४) , ओर गोरय हाह्मयए उत्तर (४, १०) यह 
दठादे हैं कि सूच न कमी अस्त होना है और न कमी ड्दय होता है, जो कि सूर्य 
को £ अस्त होता है? कहा जाता है चह दिन को समात्रि छो देखकर और जो 
कि सूर्य जय होता है! कहा जाता है वह रात्रि को समामि को देखकर, दस्तुतः न 
तो सूचे ज्दय होता है और न कभी अस्त ह्ेत्य है। 

_रू दा एप ( आदित्वः ) न ऋदायदास्दमेति नोदेति, ते यदस्तमेदीति 
मन्यन्तेड्दन एवं तद॒त्तमित्वाउव यदेने श्ातहदेतीति मन्यन्त रात्रेरेव वदन्त- 
मित्वा।स वा एए कदाचन निम्रोच्ति । ऐनरेय आह्मय ३. ४४। 

यद्यपि सू्े रव होता और सूर्च अन्त दोता है ये दाक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
अमंगत दे, परन्तु व्यवद्यरिक दृष्टि से ऐसा प्रयोय किय जाता है। मत दरि ने 
अध अव्वैज्ञानिक है, इसके चहुत से उ्ाहरण द्विए हैं।चाक्य० रे, रून॑से 


अर्थ-विकास श्श्शृ 


२६८। यथा, व्यावहारिकता के आधार पर ही गन्धवेनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुझुम, वन्ध्यासुत आदि की त्थिति है। चित्र मे भी नदी, परत, नगर आदि की 
सत्ता अत्यत्त की जादी है जो कि चैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। झन्निर्मित सिह 
हस्ती, अश्व आदि बेचे जाते हैं। आजकल भी चीनी के वने हुए सिंह, अश्व, उष्टू, 
एवं विविध प्रकार के पशु पत्ती खाये जाते हैं, वस्तुत: उपर्येक्त नाम उनको देना 
चैज्ञानिक दृष्टि से अलुचित है। गगन में तल की ओर खद्योत में अप्रि की सत्ता 
का प्रयोए किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग और इनके अथे अवैज्ञामिक 
और अशुद्ध हैं । अतएव भतृं हरि कहते हैं किः- 


तलवबदू दृश्यत्ते व्येम सद्योतो दृष्यवाडिव। 
न चेन्नास्ति तल व्येगम्निन खद्योते हुताशनः। 
बाक्य० २, १४२॥ 
बसख्तुतः न तो आकाश में तल है और न खबद्योत में अप्रि। यह केवल व्याव- 

हारिक पक्ति है। भरत हरि ने अथ की व्यावह्यरिकता का उल्लेख करके लिखा है 
कि जिन ततत्तों का वर्णन शब्दों दारा ठीकन्ठीफ नहीं किया जा सकता है, उनके 
विपय में बिद्गधानों को भी उचित है कि जैसा उस विपय में लोकव्यवहार में भ्रयोग 
होता दो उसे ही अपना कर व्यवहार चलावें। 


स्‍ असमास्येयतत्वानामर्थानां लौकिकैयेथा ! 
व्यवहारे समास्यानं तत्याशे न विकल्पग्रेत । 
चाक्य० २ १४४। पु 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अथे में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथंगाम्मीये, ज्ञानालोक, ज्ञानदृष्टि, श्रज्ञाचक्षु, गुणयोरव 
आदि। 

यहाँ पर यह स्मरण रफना चाहिये कि बेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं दे और व्यावद्यारिकता के आधार पर दाशनिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है। जो व्यावह्मरिक दृष्टि से सत्य 
है, वह दाशनिक और वैज्ञानिकर्दाप्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएव भढ हरि ने 
कहा है कि उपर्यक्त जो उदाहरण दिये गये हैँ, उनकों व्यावहारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दाशेनिक विवेचन करमा आवश्यक 
है। स्थूल प्रत्यत्ष से जो ठीक सममा जाता है, वह सूक्ष्म इप्दि से भायः सत्य 
नहीं होता है। अतः केवल स्थूल भत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म और वैज्ञा- 
निकु अर्थ अर्थात्‌ परमार्थ का अपलाप न करें। 


सस्मात्यत्यच्मप्यथ्थ' विद्वानोक्षेत युक्तित: । 


न दुर्शनस्य प्रमाणयात्‌ दृश्यमर्थ भकत्पयेत्‌। 
चाक्य २. श४३े | 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अर्थ की थस्पष्टता थौर अर्थ-विरास 


पतज्ललि ने जातिवादी और ग़ुणवाची शद्दों के विपय में विशेष रूप से 
लिसाहै कि इनका अर्थ अस्पष्ट रहता है। ये जो वस्तु जितनी ओर जैसी होगी. 
चैसा और उतना हो उसका अर्थ बोधित करेंगे। 


फेचियावठेव तदू भवति तावरेवाहु, य एदे जातिशर्दा गुणशज्दाश्चा 
महा० १, २, ७१। 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिसा है कि जैसे तल या छूत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं द्वाता । एक वेद तेल भी तैल है औ मन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कौत सी गाय, स्सि रग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
चोध स्पष्ट रूप से नहीं हवाता। प्रत्येक प्रकार की गाय का गाय शब्द बोध फराता 
है, इसी प्रकार गुशवाची शज्द । यथा, शुक्र, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्तता, को व्यक्त करते हैँ। प्रत्येक वस्तु की शुक्कता 
ऋष्णता आर नीलता में अन्तर द्वाता है ।जिस वस्तु भे जैसी शुक्ला आदि द्वेगी, 
वैसा दी शुक्ल आदि शब्द अर्थ द्वाता जाएगा। वाक्य० का० ३ प्र ११६ 

स्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, उसका रूप रंग तद्त्‌ 
दे जाता है। इसी प्रकार शब्दी का अथे भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध द्वाता 
दे वेसा ही अर्थ »यक्त करता दै। देलारज ने इसकी व्याय्या करते हुए लिणा 
है कि शब्द के अर्थ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध द्वेने के कारण पिशेष रूप था 
जाता है। अत. शब्दाथ औपचारिक सत्ता से यक्त द्वोता है। हेलाराज, 
चाक्य० ३ ४० ११६॥ 


पतञझ्नलि ने ऐसे स्थलों का क्‍या और कैसा अथ' द्वाता है, इसके विपय में 
लिसा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (आातिबाची और विशेषण शब्द ) का 
जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, डी प्रगर से 
अपना अर्थ बोधित करते हूँ, और विशेष अर्थ मे व्यवस्थित द्वेते हैं। 


सामान्यशब्दाश्च नान्तरेण विशेष प्रकरण वा विशेषेष्यव तिष्ठस्ते । 
# प्रकरणादिसापेक्षतयाप्थप्रत्यायकत्व॑ सामान्यशब्दत्वम्‌ ॥ 
( उद्योत्‌ )। मद्दा० १, २, ४५। 


* इसप्रडार से सामान्य श्दों का मलुप्य या वस्तु, भली या घुरी, छेदे या 
बड़े जिसके साथ भ्रयेग द्वोगा, सदतुसार अर्था परिवर्तित होवा जाएगा। जैसे 
“सुन्दर सी” और “सुन्दर चित्र” में सुन्दर शद्र के अथे में अन्दर दँ 
“शोमनेदिवास:” और “शोभना जन.” मे शोभन शब्द के अर्था में समानता 
नहीं है। गुणवाची शब्दों के अ्थों में किस प्रकार सामान्यवायिता के कारण 
विशेष अर्थविक्ास उपलब्ध दोता है। 


अधथे-विकास ११० 
सादुश्य और अर्थ-बिकास 


यास्‍्क ने साहश्य के अर्थविकास का मुख्य कारण माना है और नानार्थक 
शब्दों के अर्थ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए सादश्य का ही मुख्यता दी है । यथा, 
पाद शब्द का मुस्य अर्थ था पैर । उसी से साहश्य के आधार पर पशु के एक 
पैर के चतुथाश देसकर चतुर्थाश के लिए भी पाद शब्द प्रयोग द्वाने लगा | साइश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अर्थविस्तार हुआ कि खाट आदि के पाये के 
लिए पाद शब्द (चतुप्पादिका), वृक्ष की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। सादश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( बालस्यापि रवेः पादा ), 
अध्याय का चतुर्थे भाग (प्रथमपाढ), रुपए का चत॒थांश (सपादों रूप्पक ), एक 
श्लोक का चतुर्थाश आदि के लिए पाद शब्द प्रयुक्तदोने लगा । निरूक्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यारक 
ने गो शब्द का निबेचन करते हुए लिखा है. कि गम्‌ घातु के आधार पर प्रथ्दी को 
गो कहा जाता है, क्‍योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कद्दा गया । ग्रमनक्रिया के साहश्य के! देखकर वाणी, 
बाण, सूर्य की किएए आदि का भी गो कहा जाने लगा। निरुक्त २, £ से ६ 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अथौत्‌ क्रान्त होना, व्याप्त होना, अथथ के लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा ।( निरुक्त २, १५ ) । वस्तु के साहश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
आर्था अश्व की फत्त कांख था, भठ॒प्य की कक के लिए भी भ्रयुक्त होने लगा | 
( निरक्त २, २)। गुण के साहश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
अयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया । निरुक्त ४, ८। 

पाणिनि ने सादश्य के आधार पर चित्रों, मूर्तियों आदि के लिए भी उसी 
खब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजुन, युधिप्ठिर। अष्टा० ५, ३, ६६ से १००। 


| लक्षणा और अथे-विकास 


पतञ्ञलि ने लक्षणा के द्वारा अर्थविकास होना बताया है | पदश्चलि ने लिया 
है कि “चतुरिं प्रकारेस्तरिमन्‌ स इत्येतद्‌ भवति, तात्त्थ्यात्‌, ताद्धम्यात्‌ , तत्सामी- 
प्यातू, तत्साहचयाद्ति” | महा० ४, २, ४८! 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल मे चार तथ्य हैं, जिनके आघार पर अन्य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्स्थता, तदूधर्मता, तत्सभीपता और तत्साहचर्थ 
फेकारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षिव किया जाता है। इनके उदाइरण देते हुए 
उन्होंने लिखा है कि मंचा हसन्ति' (पचान दुंसते हैं) 'सिरिदृद्धते! ( 'पबंत जलता 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकस्णदरोन 


है), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पर्ंतस्थ बृक्षादि को गरिरि 
शब्द से लक्षित झिया है। गुणों को समानता (वाद्य ) के कारण मिंहो 
माणवक/ और “ौर्चाहीक: में माणवक फो सिंह और बाहीक को झौ कहा गया 
है। पहले में वालकु को शरवीरता को लक्षित क्रिया गया है दूसरे में वाद्यीक 
देशवासी को मूखता के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, और कूप में ग्रगंकुल, गज्लावीर के लिए गद्ाशब्द और कूप के समी- 
पस्थ स्थान के लिए कूप शब्द कांअयोग छिया गया है। साइँचर्य के कारण 
“कुस्तान्‌ प्रदेशय! और “यप्टीः प्रवेशय' में माल्ते बालों को कुन्त और यप्टियारियों 
को यप्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 

अर्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | अर्थविस्तार और 
अर्थादेश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति राय करदी दे। एक शब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूपया अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्वोधिव 
करने की भावना सववेत्र समान रूप से कार्य करती है। मत हरि और नागेश ने 
इसका वहुद विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति श्रध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रुपों पर दिस्तार से अद्धाश ढाला गया है। यात्त ने 
साहत्य के उपर जो वल दिया दे, वह लक्षेणा का ही एक अंग है। ल्णा के 
आधार पर शब्द के अर्य का विक्लास होना प्रारम्म होता है । विभिन्न अर्थ जो 
कि लक्षण के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गीश अर्था रहते हैं, शने: शतनेः 
समय परिवर्देन से वे गौ अर्था मुख्य अर्था की समानता करने लगते हैं और 
झुल्याय के तुल्य ही उनका प्रयोग होने लगता है। यास्‍्क ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का सुख्याय प्रध्वी वथा निवेचनसाम्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का श्रयोग लिखा है। दोनों अर्थसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलिव हूँ। चास्क जिस अर्थ ( गाव ) को गौण बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य 
में मुख्य अर्थ प्रध्वी की अपेत्ता अधिक प्रचलित है। पाद और कच्त शब्द के 
डड्ाहरणों में तिन अ्यों का उल्तेस किया गया है वे सभी अर्था अुख्याय के रूप 
में व्यवह्टवत होते हँ। लक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विरोप गति से 
होवा है कि पर काल में यह बताना कठिन हो ज्ञाता हैं कि शब्द का प्राथमिकया 
सुस्यार्थ क्या या और गौण क्या । एक से अधिक अ्य॑ भी शब्द छे मुख्याय के 
तुल्य अचलिव हो जाते हैं। 

भेद हरि ने अथेजिसास के विपय में लिखा हे कि एक शब्द ही नाना अर्थ 
का बोध कराता है। इस पर यह आपत्ति की गई दै कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के अयोग से एक ही स्थाव पर समस्त अर्थों को उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तभेद से समस्त अर्थ की उपस्थिति नहीं 
दोदी है। अर्थ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचये से तचसूप्रकरण में एक दी 
पासंगिक अथे लिया जाता है, अन्य नहीं! दाक््य० २, रेश्न से २५३ । 

शब्दों का साधारणवया भुख्यार्थ एक होता है, अन्य अर्थ गौझ। गौण अर्यों 


अर्थ-विकास श्र 


के विकास का कारण भवृ दरि निमित्तविशेष बताते हैँ । किसी विशेष कारण 
गुण अयोग रूप आदि के साइश्य के कारण एक शब्द का अस्याथे के लिए प्रयोग 
करते हैं। शब्द लक्ष्याथे का चोधक होते हुए भी अपने अथे को सुरक्षित रखता 
है। वाक्य० २, २५७। 

'गो! शब्द “सौर्वाहीक?” में लाब्य मुण के आधार पर वाहीऊ के लिए प्रयुक्त 
हुआ दै। यहां पर प्रयोग का मिमित्त गो की मूसता का साइश्य चाह्ीक में होना 
है। अतएव भवृ हरि कहते हैं. कि अथेविकास के दारा यो शब्द गाय और वाहीक 
दोनों का बोधर हो गया है। वाक्य ० २, २५४। 

भरत हरि ने इस प्रकरण में वैयारुरणों का सिद्धांत शिखा है कि “सर्वे सर्वा्थे- 
चाचका:” अर्थात्‌ शब्द सर्वशक्तिमान्‌ है, उसमें समस्त अथो के बोध की शक्ति है। 
शुय्य और ग्रोण अर्थ जिनको कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के 
आधार पर ही है । जो अथ्थ असिद्ध है. उसे सुत्य कद्द देते हूँ, जो अप्रसिद्ध है, 
डसे गीण । बाक्य० २, २४५। 

भतृ हरि ने लिगा है कि झृत्तिका के वने हुए सिंह हस्ती अश्य को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्दोधिव किया जाता है। केवल रुपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर सुर्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और कार्य की दृष्टि से ढोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, सन्निर्मित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। बाक्य० २ २६४ 

लक्षणा के हाय असमास्येय तर्तों? के लिए स्थूल 'तत्वों” के लिए प्रयुक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक और गुरुता नहीं है, परन्तु स्पूलतत्त्वों के अतुमान का आरोप सूक्ष्म 
तस्वों पर करके उन भावों को व्यक्त झिया जाता है, अतएब, ज्ञानालोफ, ज्ञान- 
गरिमा, ज्ञानया+मीय, आदि पयोग होते हैं। तील्णबुद्धि, कुशागबुद्धि, कुंठित बुद्धि, 
भुणगौरव, उच्चविचार, महान्‌ आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म ठस्‍्तों के लिए उनके गुण बोधनाथ स्थृूत पदायों 
के अनुकूल व्यवह्यर सम्भव होता है । अत्एव भतृ्‌ हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकठ्यवहार के अडुसार व्यवहार फरवा चाहिए | 
वाक्य ० २, १४४ । 

पगुणक्षो और जीय जन्तुओं के विभिन्न गु्ों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर चत्सदृश गुणयुक्त मनुप्यादि के लिए उन शब्ठों का योग फ़िया जाने लगता 
है। यथा मूसता के साहश्य से गौवादीक./ शूरता के सादश्य से 'सिंद्दो माणबऊ: 
ओर झल्पञ्ञता के कारण कृपमंहक, कृपकन्छप, उदुम्बरमशऊ, अवटऊच्छूप, 
आदि शब्द अनुमवद्दीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को दीर्थध्यात्त, तीर्थकाक | 
पाशिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोर॑जक शद्महरणों का पात्रसमितादयत्वा 
( अष्टा० २, १, ४८) सूत्र के गझ॒पाठ में समादेश किया है। 


|. 
१३० अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशन 


भत हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तदुगुणसाम्य को देस- 
कर पुरुष को खो और स्री को पुरुष भी कद्दा जाता है। 
केचित्‌ पुमांसो मापन्ते ख्ीवत्‌ पुरंच्च योपितः । 
व्यभिचारे स्वधर्मोडपि पुनस्वेनोपदिश्यते। 
चाक्य० रे, पूृ० उ२६ | 
अत्यन्त लब्माशील बत्ता पुरुष को कद्दा जावा है क्चिक्या सयों के तुल्य चोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अविप्रगल्भभाषिणी ल्ली को कद्दा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, खिय्रों के तुल्य बोलो! । हेलाराज ने कह्दा है कि 
“पुरुप को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष स्री है ) ओर ख्नी 
को निलंज्जवा के कारण कहा जाता दे कि ( यह ख्री पुरुष दे )? । यहाँ पर पुरुष 
ओर खी शब्द अपने से सर्वया वियरीत “लिंग” वाले के लिए गुणप्ताम्य के कारण 
प्रयुक्त होते हैं.। देलाराज, वाक्य० ३, ए० ४४८। 
कात्यायन और पतश्जलि ने इस विषय पर बिचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द झिस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है, और व६ तद्थप्रवि- 
पादन कर सऊता दे, लिसते हैँ झि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवज्ञा की 
जाती है और विशेष गुण की अविवक्षा ।? 


विशेषस्पाविबच्चितत्त्वात्‌ सामान्यस्प च विवत्षितत्त्वात्‌ सिद्धम्‌। 
महा? २. २. ६८ 
इस सामान्य की विबक्षा से द्वी लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 


“यह पुरुष खी दे”, और “यह खली पुरुष हे” जैसे प्रयोग सर्वेवा असंगत और 
झनगेल प्रलाप सिद्ध होते हैं । 


साहचर्य और अय॑-विक्ास 


यास्क, पतछन्नलि और मतृ हरि ने साहचये के द्वारा अर्थविकास का विस्तार 
से निरूपण ऊिया है। यास्क ने ( निरुक्त २,२० ) लिसा है कि साहचये के 
कारण एक शम्द का अन्य अर्थ मे प्रयोग होता है | उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस प्रफार के उद्दाहरुण विद्यमान हैँ, जिसमे साहचर्य के कारण अर्थ- 
विफास हुआ दै। सूरे को उप के साहचर्य से ' व॒त्स” ( वछड़ा ) नाम से निर्दिष्द 
ऊिया गया हैं। 
रुशदूव॒त्सा सुशवती श्वेत्यागादुरैगु कृप्णा सदनान्यस्या। 
ऋग्‌ ० १, ११३, २ । 
», .. सूर्यमस्या वत्समाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त २, २०॥ 


बेंकटमाघव ने भी अपने ऋगूवेद्‌ भाष्य में लिखा है किः-- 


अर्थ-विकास श्र 


सूर्य वत्समाह साहचर्यात्‌ | बेंकट, ऋगू० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूर्य को वत्स कहा गया है, क्योंकि वह उपा के साथ रहता है। इसी 
अकार साहचर्य के आधार पर उपा को सूय की वहन और सूर्य को उसका 
भाई चेद मे बताया गया है। 

उपसमस्य रवसारमाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त ३, १६। 

यास्क ने साहचर्य के दूवाय अर्थविकास के अन्य उदाहरण दिए हैँ। “कृष्णा”? 
शब्द का मुख्याथ है “ऋृष्णवर्ण” परन्तु वेद में ऋृष्णा शब्द रात्रि के अर्थ में 
प्रयूक्त हुआ है, क्योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचर्य है। अज्ुुन शब्द 
श्वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचर्य होने से वेद मे 
अजुन शब्द दिवस का वाचक प्रयुक्त हुआ है। 

अहरश्च क्ृष्णमहरजुन च। कृष्णा ऋष्णवर्णा रात्रि:। अहृश्व कूप्एं राखि;। 
शुक्ल चाहरजुनम्‌। निरुक्त २, २० से २१। 

ऊृष्णा, कृष्ण और अजुन शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में द्रोपदी, 
बासुदेव और पार्थ के लिए होता है, परन्तु वेद मे कृष्णा और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए और अजुन दिन के लिए प्रथुक्त हुआ है। साहचये के कारण इन तीनों 
शब्दों का शुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अर्थ मे अयोग होने से 
अर्थसंकोच हुआ है। 

साहचये के द्वारा अर्थविकास पर पतञ्ञलि लिखते हैँ कि :-- 


शब्दस्तु सलु येन येन विशेषेयाभिसम्बध्यते, तस्य तश्य विशेषकों भवति। 
महा? १, १, २२। 


शब्द का जिस*जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विशेषक 
हो जावा है | शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायेंगे, 
बह उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णवा, सुन्दरता 
आदि मे अन्तर होता है, उसी श्रकार इनके श्रथों में भी अन्तर रहेगा। 

साहचये के कारण शब्द का अधविकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसनन्‍्तऋतु के साहचर्य से उस काल को 
ही वसन्त कहते है। 


साहचर्यात्‌ ताच्छ-्थं भवति। महा० ४, २६३॥ 


पाणिनि ने 'नक्षत्रेययुत्तःकाल ' (अप्टा ० ४, २, ३) सूत्र के द्वारा बोधित किया है 

कि नक्षत्रवाची शब्द साहचर्य के कारण काल फा भी बोध करते हैं। मासों 

के नाम इसी प्रकार पड़े हैं! चित्रा नक्षत्र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और 

उस भास को चैत्र। इसी प्रकार विशासा से बैशास, ज्येष्ठा से ज्येप्ठ, अपाद। से 

आपाढ़, भ्वणा से आवण, फल्गुनी से फाल्युन मास आदि । इन मासों से पूर्णिमा 
श्दृ 


अथ-विकास श्र३ 


जैसे वालर सिंह है आदि वाक्यों मे दोनों सम प्रथर्‌ रखने से उनके साधश्य 
आदि वी जो अभिव्यक्ति वाक्य मे होती है व नहीं दो सकती दै। बीएया आदि 
भावों की अभिव्यक्ति सादचर्य के कारण ही हुई है। इसी प्रझार प्रत्येक शाद में 
साहचर्य के कारण पिशेषता आ जाती है। 

पतज्धलि नें कद दे कि एक शख् अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। 

एपोऊपि न्‍्याय्य एवं यवप्येक्नानेक्स्थाभिधास सवति। 
महा० १, २, ६४। 

कैयट ने इसडझी ब्याग्या में लिसा है कि एड्गेप समांस इसीलिए हिया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेझ का वोब द्वो । यथा, * पिवरी” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोष द्ोता है। हेलाराव ने इसको साइचर्य का प्रमाव वाया है । साह- 
चर के कारण दो! शप्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती दै कि एक शद भी. 
दोनों का अरथंवीव करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रयकग्ृथक्ू एक भार को 
नद्दी उठा सऊते हैं परन्तु सामूद्विक रुप से उसको उठा लेते है। इसी प्रकार शाम्द 
मी पारसरिक शक्ति के आर्निभान से एड शब्द के अभाय में भी दोनों शझो का 
अरथनोष कराते है.। दैल्ायार । वाक्त्य० 3 प्रष्ट 2६४५ । 

एकशेप समास्त में तिन शा्दों का पाठ है, उनका सादचर्य असिद्ध दे, अत 
एक शब्द के शेप रहने पर मी ठोनों अयों का बोब होता है, चिनरा साइचर्य 
नहीं है उनका एक शेंप नहीं हो सकता क्योंकि उससे ढोंनों अयों का वोब नहीं 
होगा । इसी साइचर्य मूलक शक्ति को दी लक्ष्य भें उपते हुए भर दवरि ने कट्दा दे 
कि अर्थान्दस्वाची शब्द भी अर्थान्चर का योयक होता दे। 

अर्थान्दयमिबायित्व तथाइथॉन्तरवर्तिना। वास्य० ३ प० ४६३।॥ 


श्र अर्थ विज्ञान और व्याकरणदरन 


आचार्याचायत्‌ संतासिद्धिः । आचार्याणां व्यवद्यारात_। 
2 हो 
इदापि कृतः पूवरमिसस्वन्यः केः ? आचायः। 
मदहा० २. १. २। 


नागेंश का कथन दै कवि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अरथमहण पाणिति आदि के उपदेश से होता है । 
संजूपा* पू० ६४५॥ 
पतश्ञलि का कयन है कि साघारणतया कृत्रिम और 'अक्ृत्रिम संज्ञाओं में से 
कृत्रिम का ही प्रहय होता है। महा" १, १ २२। 


वृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, घाठु, गति आदि शच्दों का पाणिनि ने पारिमापिक 
रूप में प्रयोग किया है। इनका प्रचलित अर्थ अन्य है एक ही शब्द का श्रवत्तिद 
अर्थ एक हे ता है और पारिमापिक अथ दूसरा जिस प्रकार पाशिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग छिया है, उसी प्रकार प्रत्येक 
दुशेन, साहित्य, आ्ह्मण, उपनिपद्‌, स्व्ृति और विज्ञान अन्धों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप से प्रयोग किया जाता ई। प्रत्येक शास्र का विद्वान्‌ अपने शाक्ष में 
डसी पारिमापिक अथ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विक्रम 
के अनुसार हो अर्थ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता है । शुर शब्द प्रथम 
गुण का वोधक था, परन्तु संस्क्रवि विकास के साथ उसके अनेक अर्थ दो गए हैं 
चया, १- गुण, (सदगुण, ठुगुण), २ - वैचाकरणों के अनुसार अदेड्गुणः अ, ए, 
ओ अक्षर, ३ -वैरोपिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक । ( द्रव्य, गुण, कर्म 
आदि 2४ - सांख्यों के अनुसार वीन गुण ( सत्व, रतस्‌, तमस्‌ ) ४- रूप, रस, 
गन्ध आदि पांच दिपय, ६--साहित्पिकों के अनुसार रसों के उत्कर्ष के देतु शीर्ष 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश उच्छवास, ८) , ७-माधुब, ओज और प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश उच्छूबास ८), ८- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संवि, 
विप्रद आदि ६ गुण ), ६-व्याकरण और मीमांसा में शुक्रता आदि गुण, 
(जातिशुण, किया, द्रज्य रुपी चार प्रकार के शचब्दार्थ में से एक )। इसी अकार 
प्रकृति घाहु, गठि, विभक्ति, छारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास आदि शब्द भिन्‍न 
मिन्‍न शासाओं और शेणियों में विभिन्‍न अयों छे चोवक दें । 

इस अर्थविकास का वैयाकरण एवं साहित्यिक आदि सद्दुपयोग भी विरोप 
रूप से उठाते हैं। एक शब्द छ प्रयोग से ही एक से अधिक अर्था' छा वोष कराते 
हैं। अतएव पतल् लि और मत्‌ हरि ने लिखा है. कि श्रचल्तित और पारिमापिक 
दोनों अर्थों का भी एक शब्द से ही महण किया जाता है। मद १, ३, देने ठपा 
चाक्य० २, रेजए। 

अर्थविकास साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 
रहता है | प्रथम बिन कारणों का इल्लेस किया गया है, उनके हास अर्थविकान 


अरथ-विकास श्२्४्‌ 


अहष्ठ रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है । 
असिद्ध जमन भाषा विशेषज्ञ हर्मनपाउल का मत है कि अर्थों में परिवर्तन अदृष्ट 
रूप से होता रहता है। ऐच्छिक अयत्ल के द्वारा भी अर्थ-विकास का उल्लेख करते 
हुए लिखते हैँ कि (प्रष्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अर्थ 
परिवतन होता है। विज्ञान साहित्य और वाणिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
ज्पाध्यायों, अन्वेषकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है। 


मानव-सुलभ स्खलन और अर्थविकास 


भर्तृ हरि का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है। ममुष्य 
का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उसका कथन भी उसी ग्रकार अपूर्ण है और त्रुटि युक्त है। 
अतएय मानवज्ञान और वचन श्रुदि युक्त, अव्यवरिथित और दोपपूरों दै। 


तस्माद्रप्टतत्वानां. स्ापराध॑ वहच्छुलम्‌! 
दर्शन बचने चापि नित्यमेवानबस्थितम्‌॥ 
वाज़्य० २, १४० ॥ 


ऋषियों और महपियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित और घुटिरहित होता 
है। परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता । उनका ज्ञान 
शब्दशक्ति का विषय नहीं है। वाक्य २, १४१। 

भरत हरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवद्वार, वस्तुनिर्पण, भाषण, 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध है, वालक और पडित समान ही हैं। ऋषि महू्पि भी 
व्यावहारिक अवस्था मे बह्दी चुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैं। पुण्यराज, 
वाक्य० २, प्ृ० ४१ तथा का० ३ ए० १२४। 

अतणएव अज्ञान, चरुट्युक्तस्मरणशक्ति, अस्पष्टश्रवण, मिध्याज्ञान, अशुद्धपयोग, 
प्रमाद और आलरस्य के कारण शब्दों के अर्थों मे अन्तर पड़ जाता है। वही 
वद्धमूल होने पर सुख्यार्थवत्‌ व्यवह्तहोने लगता है। भत्‌ हरि इसी को स्पष्ट फरते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विपयरूप बोष, प्रसाद आदि ) के कारण भरशुद्ध हो 
जाता है और इस प्रकार से अर्थ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अर्थविकास हैं। 


यथा च ज्ञानमालेखादशुद्धी व्यवतिप्ठते। 
तथोष/श्रयवानथः स्वरूपादू विश्नकृष्यते ॥ 
बाज़्य० ३ पृ० शश६। 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या मे लिखा है कि प्रमाद आदि तक कारण उन 
शब्दों का अर्थ वैसा ही सममा जाता है ओर वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
प्रकार वह अर्थ व्यावहारिक हो जाता है। हेलाराज । 


शरद अर्थविज्ञान और व्याकरणदरान 


मत हरि ने यह भी लिसा है छि यह विपयेत् अये में हो नहीं दोवा, अपितु 

शब्द, अथ और ज्ञान तानों में होता है । 
एवमर्थस्प शब्दस्थ घानस्व थे विपयेये। 
भावामायावमेदेन व्यवद्राडुपरातिनी ॥ 
बास्य० फा० हे प्रृ० रेश६। 

इस शब्द, अर्थ और ज्ञान छे विपर्यय छा हो फल है कि शब्दशात्त्र में अरे 
परिवर्तन अर्थ विकास और अर्थभेद होवा रहता है। भतृ हरि ने इस विपर छा इच 
प्रकरण में विशेष व्रिस्तार से विवेचन किया हैं 

पैद्यनाथ ने मद्माभाष्य की छाया टीऊा में इसठ़ो अनृत नाम से वोधित करते 
हुए लिखा है फि-- 

द्विविधममसतम-अ्र्थाइत शब्दारतं च। महा० आ० २ 

शब्द और और अर्थ दो प्रछार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अर्थ का अशुद्ध अर्थ में आयोग और व्यवहार । 

चैमिनि ने मीर्मासा दर्शन में ब्रुटिय॒क्ष्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है. कि शब्द का प्रयोग प्रयल्वपूर्वक होता है, और प्रयत्नसाध्य । कार में 
आटि होना स्वरामायिक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करठा हे कि कूदकर शुप्क 
स्थल पर गिहू, परन्तु बह छीचइ में गिर पढ़ता है। इसी प्रकार भ्यत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है। 

शज्दे प्रयल्तनिष्पच्े रप्राघस्व मागित्वम्‌। मीमांखए० १,७०४! 

पतकजलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में एएय और पाप की व्यवस्था करके 
अन्दर वताया है। अशुद्व प्रयोग के द्वारा अथवोध होता ही है.॥ अवण्व शवर 
स्वामी ने कहा है झि शज्दों का प्रयोग अर्थवरोष छे लिए किया जात है, धर्म के 
लिए नहीं। मजूपा+ ए० जरे। 

लोकस्यबहार में श्रयोग के समय धर्म की चिन्दा नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रगोेग भी झिए जाते हैँ ! यह पयोग दी व्यवद्वारिक होने पर तद॒थप्रतिपादक 
हो जाते है । 

पतश्नलि में जुटिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अर्थविऊास हो जाता है इसके 
इुछ ज्वाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अर्थ ऊे बोघन के लिए दृवस, दमन और 
सायप्त्यय होते हें ओर इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए ! यथा उस्त्मू, 
डरमात्रम, परन्तु इन प्रययों का शब्दों से पृथक भी प्रमाण अर्थ के चोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा। “किमस्वद्बसम्‌, किमस्थ मात्रम” (इसका क्‍या परिणाम 
है )। मद्दा” ३, १, 

कंयट ने लिखा है कि पूरण अर्थ में खब्द के साथ विथीश्मब्द काग्रयोग दोवा 
था। यथा, चहुदियी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें विधि शब्द को देखकर 


अथे-विकास श्र 


पृथक भी इसका अ्योग प्रचलित हो गया और “काउद्तिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशब्द का सरीप्रत्ययांत “तिथी” अयोग शुद्ध है। 
केवट, महा* ३, १, २। 

ग॒ुप्र काल के शिलालेसों से ज्ञात होता है कि बदि और सुदि शब्द वहुलपक्ष 
दिवस ( फृष्णपक्त का दिवस ) ओर शुक्रपक्ष दिवस ( शुक्रपक्ष का दिवस ) शब्दों 
के संक्षिप्त अथमाज्षर हैं, परन्तु श्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

असिद्ध दार्शनिक लाक का कथन है कि मनुष्य वाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त द्वो जाता है कि बह शब्दों का पूर्ण अर्थ जाले बिया भी अतायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीसता है ओर प्रयुक्त करता हे। वह जीवन भर 
ऐसा ही करवा रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थें द्वारा प्रयुक्त शब्दों को 
सीखता है और उन शच्दों के निश्चित अथथ फे जानने का प्रयत्न न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अर्थ सममता है, उसी अथे में विश्वास पूबेक प्रयोग 
करता रहता है। 

घत्ता अपती बुद्धि के अनुसार शब्द का अयोग फरता है और ओता अपनी 
बुद्धि के अजुसार उसका अथ्थ समझता है। इस प्रसार कहीं अर्थ का विस्तार होता 
है और कहीं अर्थ का संकोच । 


आलंकारिक तथा व्यदध्य प्रयोग और अर्य-विकास 

शब्दशक्ति अध्याय में कविपय अयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप मे अयुक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्यार्थ का 
बोध नहीं कराता अतएव लाज्षणिक और व्यंग्य प्रयोगों मे झुस्थार्थ को अवहेलना 
की जादी है। व्यंग्य प्रयोगों मे रस शब्द या वाक्य का सवंधा विपरीत अर्थ लिया 
जाता है, भर्तृ हरि ने अतएव कह्य दैकि व्यंग्य अ्योगों में जो अर्ये शब्दों ह्वारा 
प्रतीत हो है, बह अर्थ वास्तविक नहीं होता है। लुतिसूचक वाक्य छा अर्य 
निन्‍्दा होती है और निन्‍्दासूचक का अर्थ स्तुति। वाक्‍्य० २, २४६। 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दाय सें विशेष विकास लद्ष्य होता है। 

प्रकरए-पेद आदि से अर्थभेद 

अत ह॒रि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश ओर काल से 
शब्दों के अथों में भेद हो जावा है। वाक्य> २, २१६। 

एक ही शब्द का विभिन्न वाक्‍्यों, विभिन्न परूप्णों आदि भे कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से एक ही शब्द के अरथों में भेद हो 
जाता है। इन कारणों के हारा अर्धभेद से शब्द नानायथक पैसे हो जाते हैं, इसके 
विषय मे पतल्जलि ने पाशिनि के सूत्रों ( अष्टा* १, ३, १४ से ३५ ) की व्याल्या 
में सप्ट किया है कि प्रकरणभेद से घातुओं आदि के अर्थों में परिवर्तन हो 


श्श्द अर्थ विज्ञान और व्याकर्एदशन 


जाता है। यथा, आदित्वजुपविघते! ( आदित्व को ज्यासना करता है) रयिका- 
झुपदिएने! ( रथिकों का साय करवा है), 'मदहानात्राहपतिए्ते (नद्नातरों से मित्रदा 
ऋरत है ) , गंगा यसुनासुपरविष्ठते! ( गंगा चझचुना से मिलती है) “अर्थ पत्या: 
स्रघनसुपतिष्ठते! ( यह सा आगरा को जाता है )। एक ही घातु छा ऋऋरण भेद 
से अयभेद हुआ है। शव 

आदित्व छे कारण ऋयंभेद होता है, यथा, परदरान्‌ प्रडस्ते! (पर दें ने 
गमन करता है ), गाया: प्रहस्ते (ग्राथा सुदाठा है), “उनाप्रवादान प्रदुदते' 
( उनापत्राद फलाता है ), 'हा्त प्रहुस्ते' (१५० रुपये बनाये ल्याठा ई )। 
त्व के कारय ह घातु छे अर्यों में भेद है। अष्टा* १, ३, ३०। 

देशनेद से अर्थमेद हो जाता है। यास्क्त और पाशिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शव्‌ धातु का कन्‍्वोज देशा के व्यक्ति मम धातु अर्थात्‌ जाना छे अरे में प्रयोग 
क्स्ते हैं और आये लोग इसझा देहादसान छे अर्थ में प्रयोग करते हैं । यथा शव 
( महा० आ० ९, तथा निरक्त २, | )। जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( प्न सर 
लिखा है. कि दाचियात्यवस्कर्वाचक चोर शब्द का ओदन माठ छे ऋय 
प्रयोग करते हैँ। 

एक ही भाषाके शब्दों में देश से ऋधमभेद होज़ाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं छा संप्रह करें तो देशमेद से अथमेद बहुत व्यापक हो जाता है। अन्य 
देश की भाषाओं का सौनिक अन्तर है अतः उसे छेवल ध्वनि सान्य ऋह सकते 
हैं। संस्कृत में 'ना' का अर्थ है नहीं, किन्तु चीनी माण में ना का अये है वह 
ओर रूसी भाषा सें इसका अर्थ है पर या उपर! । संस्कृत में 'पा' घानु का अरे है, 
पीना या रचा करना, परन्तु चीनी मापा में पा? संज्या है, इसका अथे है आठ | 
संस्कृत में 'नाक' स्वर्ग है और दोनो में वह'। जनन, इंग्लिश, प्रीक लेटिन ऋर॑ 
रुसी आदि आय परिवार छी भाषाओं में संस्कृत के शब्दों दा कुछ ध्वनि परिवतेन 

साथ बहुत से शब्दों में अर्थ सान्‍्य है। चीनी सापा छे शब्दों से संस्छत शम्दों 
छा अथ सान्य सबया नहीं है। 


कालमेद से अर्थों में भेद हो जाता है। चैदिक और संस्ट्रत सादित्य को सुना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हें । वेद में अदि और पत्रत झज्द का अय मेघ 
भी है, परन्तु दाद में इनका अर्थ छेवल सर्प और पहाड़ रह गण है। वेद में सह 
घातु का अर्थ है ८ज्यकरन”? परन्तु संस्टृत साहित्य में इसछझा अर्थ “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर” घातु का अर्थ है “प्राम करना? लाम द्ोना 
परन्तु ड्सका अर्थ नप्ट करना या नष्ट होना हो गया। 


सह हरि ने अवस्पाभेद से मी शक्ति होना लिया है । 
अवस्थादेशहालानां भेदाद मिन्नारु शक्तिपु ॥ 
चास्थ० २, देर 
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अर्थ-विकास ११६ 


भवुष्य की अवस्था के सेद से बाल्यावस्था, युवा और वृद्धवस्था में उसके ज्ञान 
मे बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है। बाल्याबस्था मे उसे सूक्ष्म तत्त्वों का अर्थ 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था मे शास्त्राष्ययन से उत तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है। कितने ही शब्दों का अर जो कि उस समय कुछ समझा था, वह 
आंशिऊ या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है। 

राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक और आशिक अवस्था में भी अन्तर हो ज।ने 
से शब्दों के अर्थों भे अन्तर हो जाता है। प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धर्म 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती हे। समय परिवर्तन के साथ उनकी अब 
स्थाओं मे अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अर्थ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद मे अवस्थाओं मे अन्तर हो जाने से उनके अर्थ में परिवर्तन अब- 
स्था के अनुसार ही अर्थभेद हो गया। पतझ्ञलि ने इस प्रकार के अर्थपरिवर्तन एवं 
अर्थभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है। 

समास से अथमेद 

पतञ्ञलि ने कहा है कि समास मे एक शब्द परार्थ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमे वाक्य की अपेक्षा अर्थ मे अन्तर हो जाता है। 'परार्थाभिघानेबूत्ति ? 
महा” (२, १, १)। भू हरि ने अतएब कहा है कि वाक्य में पद पृथक पथक्‌ 
जम अथ का बोध कराते हैँ, परन्तु समास होने से वे विशेष अर्थ का बोध 
कराते है 

बृत्ती विशेषजवत्तित्वादू भेदे सामान्यचायित्ता। चाक्य० का० ३ पु० ४६८। 

समास होने पर “निष्कोशाम्बि.” शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्कान्त का बोध 
कराता है, प्थक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जाति* 
विशेष के वाचक हो गए है। अतएव पतश्नलि ने कह्दा है कि, 

अस्त्यत्न विशेषो जात्यात्र सस्पन्धः क्रियते । 

समास और असमस्त में अर्थभेद्‌ का वर्णन करते हुए भद् हरि ने लिखा 

है कि:-- 
भेदे सति निरादीनां क्रास्तायथेंप्वसंमवः । 
प्राख्नत्तेजातिवाचित्वं न च गोरसरादिपु ॥ 
चाक्प० ३ पृ० ४६६ । 


समास होने “सेलवैनिप्कौशाम्बि” में जिस प्रकार विशिष्ट अर्थ प्रतीत होता है, 

उसी प्रकार वृध्योदन ' में दुधि शब्द इधिमिश्रित, गुडघाना में गुड शब्द 

ग़ुडमिश्रित, शाकपार्थी मे शाक शब्द शाकीशिय का बोधक हैं। गोरसर, ऋष्णसपे, 

लोहितशालि, शब्द खर, सर, शालि की ज्ञाविविशेष के वोधक हैँ। प्रत्येक काले 

सपे/को कृष्णसपे नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अर्थ प्रधान होता है 

और वही लिया जाता है। पद्‌ का अर्थ नहीं। अत. भतृ हरि कहते हूँ कि.-- 
१७ 


१३० अर्थविज्ञान और व्याऊुस्णंदर्शन 


पादवाच्यो यथा नार्थ: कश्चिद गोस्सरादिपु। 
खत्यपि प्रत्ययेजत्यन्च समुदायरे न गम्यते ॥ 
वाक़थ० २, रृहृ८। 
समस्त पद में पदार्थ क्द्दी पर इतना लुप्त दो जाता है कि उसका अर्थ स्वथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंसपुप्पी, 
दासीफल्ी, दर्भभूली, गोवाली। ये सारे शब्द औपधियों के नाम हैँ, अतएव 
भट्टोजिदीक्षित कहते हैँ कि “औपधिविशेषे रूढा एते” (अप्टा० ४, १, $४ ) यह 
ओऔपधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड़ ) के पान का अर्थ नहीं रददता | 
समास का एक भेद एकशेप समास है | इसमे एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अर्थ बोध कराता है | इसका पाशिनि ने ( अप्ठा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरो” का अर्थ है माता पिता, 
/श्रातरो” का अथे है भाई बहन, और “शवसुरो” का अर्थ है ' सार ससुर” । 
पाणिनि ने अलुकू समास (अटष्टा ६, ३, १ से ३३) काभी उल्लेस फिया 
है। इसमे समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त होने से 
एक पद होते हैं और इनके अर्थों में अन्दर हो जाता है, पतखलि ने वहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैँ | यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोपुचर (कुम्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्वेरम ( हाथी ) , फर्रेजप ( सूचक, 
घुग़तसोर ) , पश्यतोहर ( स्वणैफ़ार ) , देवानाप्रिय ( मूर्ख ), कण्ठेफाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, युविष्टिर, दास्या पुत्रः ( एक गाली है ) इनमे कहीं पर कम 
ओर कहीं बहुत अधिक अर्थी में अन्तर पढ़ गया है | 
उपसर्ग-संयोग से अथमेद 
यास्क ने उपसर्गो' से अर्थभेद की चर्चा करते हुए शाक्टायन और गांग्य का 
मत्त लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शब्द और धातुओं के अर्थ में अन्तर पड़ 
जाता है। (निरुक्त० १, ३ )। ऋक और यज्ु प्रततिशास्य ने लिसा है कि-- 
उपसर्गा विशेषक्वत्‌। यज्ञ प्रातिशाख्य ८, ४४ तथा ऋक प्राति० १२, २४। 
छपसगे अथे में विशेषता उत्पन्न कर देता है। बेंकट माधव ने भी उपसर्गों के 
द्वाय अथभेद का अपने ऋग्वेद के भाप्य में ( अप्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 
कात्यायन और पतझलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक उपसर्ग:” ( मह्य० १, ३, 
१) अर्थात्‌ उपसग धात्वय में विशेषता के आधायक हैं। उपसर्ग के संयोग से 
शब्दों और धातुओं के अर्थ मे महाव्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अर्थ का भी बोध बराने लगवा दै। भष्टोजिदीक्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है कि:-- 
उपसर्गेण धात्वर्थों चलादन्यत् मीयते । 
प्रह्यराद्यारसंद्यारविद्ास्पतिद्दारवत्‌ ॥ 
सिद्धान्त० ८, ४, (मा 


अर्थ-विकास श्र 


छयसर्य के द्वार घातु का अथ बहुत दूर चला जाता है। यथा, ६? धातु का 
अथ है “हर॒ण ” परन्तु उपसर्गों के कारण उसी का अथे प्रह्र, आहार, संहयर, 
बिहार, प्रतिहार,आइडि हो जाता है। 'स्था? धातु का अथ है रुकना, परन्तु प्रस्थान में 
इसका अथे विपरीत दै प्रस्थान करना! इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निधान, 
निष्ठा, मे भिन्‍न अर्थ हैं। ईक्ष' घातु के प्रेचरण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्वी- 
ज्ुण, आदि से अथ भिन्‍न हैं। आकार, प्रकार, उिकार, उपकार, अनुकरण, सस्कार, 
स्कतरण, सव विभिन्‍म अर्थों के वोधक शब्द 'ऋ' धातु के ही हैं। विजय और 
पराजय "जि! घातु से भिन्‍नार्थक शज हैं । प्रत्येक धातु के अर्थों मे उपसगों के 
लगाते से अन्दर पड जाता है। पतज्लञलि ने इस श्रक्ार के वहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, ९७ से ६३ ) सूरों की ध्यार्या में दिए हैं। 
उपसर्ग के सयोग से घातु अकमेक के स्थान पर सकर्मक भी हो शादी है। 
अक्मेफा अपि वे सोपसगां. सकमका भवन्ति | महा० १ १. ४३। 
यथा, 'भवति अर्कमंक है और 'अनुभवति' ( सुसमनुमवति ) सम्मंक है। 
वाच्य भेद से अथभेद 
वाच्यमेद से धातुओं के अर्थों में अन्तर हो जाग दै। यथा 'छिनत्ति काएय! 
और “छिद्यते काए्म्‌ ! मे वाच्यमेद से छिंदू घातु का अथे काटना और 
कटना अर्थ हो जाता है। इसी श्रकार मिद धातु का हटना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पक्‍सा और पकाना अर्थे होता है। भिनत्ति काप्ठपु, भिद्यते काप्ठमू, प्रति 
ओदनप्‌, पच्यते ओदन , पतच्जञलि ने इसका “'कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय.? ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र की व्यास्या मे पिशेष विचार जिया है। 
भरत हरि ने कहा है फि पच आदि घातु खूपर्थ का भी वोव कराती हैं। की 
पर कत्‌ बाच्य प्रयोग होता दे ओर कहीं कर्मवाच्य । वाक्य ० का० ३ ४० ४१६ 
भरत हरि का मत है हि दोनों अर्थों ( पकना, पकाना) मे अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच घातु को समानाथथंक नहीं मानना चाहिए। बाक्य० का* 
[० ४२१॥ 
णक ही घातु मे इस प्रकार वाच्यमेद से अर्थभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अधथभेद्‌ का आन क्रिया के समीपत्य पढ से होता है। 
अन तूपपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते । वाक्‍्य० ३ एू० श८ 
अत हरि ने कुछ आप्त प्रयोगों का उल्लेख फिया है, जिनमे शिजन्त का प्रयोग 
किए पिना ही अन्तर्भापित झुयर्थ मानकर घाठुओं का प्रयोग किया गया है और 
शणुयथे का योध कराया गया है। ( वाक्य० ३, ए० ४१८)। 'सात्मान जीणीष्व! 
केशश्मश्र॒यपत्ते? “मत्नेशा पल्ली रेचो घत्चे! आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रोणीप् 
आदि का णिजथ मे प्रयोग किया है। 
पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संप्रह किया है जहाँ पर पदों अर्थात्‌ आत्म- 


शुइ्र अर्थविद्ञान और व्याहइरएदुान 


मेपद ओर परस्मैरद के ऋच्र से अर्थो में ऋन्‍वर पड़ जादा है। म्डेडिदरश्ित 
ने इन सूत्रों की ऋत्मनेपद और परल्नैयद प्रकिया में संग्रह छर दिया है ।ऋष्टार 
१, ३, १३ से ६३१ 


सवृ हरि ने ऐसे अरथनेद को उपग्मर नाम सन्‍्दोधित छिदा है और छटा 
आत्मनेपद और परस्नैरद छे भेद ने ऋषनेदर होता है। बाह्ष्यर ३ ० 

इनके झुठ् उदहरुय बहन प्रचलित हैं। रथा, सुव घातु आलनेपदी 
है भोवन करना और परम्मैरदी झा रचा करना, ओइने सुर्छ ( मात्र छात्र ई ) 
ओर राजा महीं सुनक्ति ( राजा प्रथिदी को रका करवा है ) 





लिंगमेद ० 4१७ 
गरमेद मे अयमेद, 
राज रत 
मत्‌ हरि ने लिंगमेद से अर्थमेद दा शोदा ददादा है। मतृ हरि का कयन दे 
कि जिस प्रद्मर सवरनेद से अर्थमेद होता है, उठी प्रकार श्यिनेदर से भी अयनेद 


होदा है। 
स्व॒स्मदाधया शन्दाः साधदो दिप्रयान्दरे। 
हिंममेद्रात्‌ तथा खिद्धान्‌ साघुत्वमजुगन्धत, ॥ दाक्‍्य० ३, पू० ४४ 


३. 


पवद्लि ने इस ऋर्थनेद छा उदाहरण दिया है दि ऋर्थध शायर नपुंसदलिग में 
समप्रविमाग वाचक है और पुलिंग में अययवबादी है। महा २, २,२। 
इसी प्रदार वुत्तवादी शब्द पुल्गि होने पर दत्त छे वाचक्र होते हैं और नईंस- 


कलिंग होने पर फन के, यथा, पीलुर का, पीजु पलम्‌,आम्र', आम्रप , महा * ७,१७६ 

इलाराज ने इसऊ्े ब्वादरण देते हुए लिस्या है क्वि नुसकलिंग सार डास हा 
4 

अये है न्यायरंयपठद, यथा, “नेंठन्‌ सास), और पुस्गिझछझा अर्थ हे त्दर दा 

सारमभाग, यथा, चन्दरदसार, सिर्सार ! पदून और शत झानद ब्मल छे अं में 

नपुसक हैं ओर निधि छ अयथे में पुलिंग। लिगिमद से ऋर्धनेद इचना 





डे 


अधिक है छवि ज्नका सर्वेया विभिन्‍न शत्द छे सुल्य ही प्रयोग होता 
में इसी अथनेद की तुलना कीजिए 

लक्षण, लक्षुणा,लषणम्‌। ब्यंजनप्‌ , न्रंडना, अभिषः, अभिवा। नि, मिक्स 
राम:, रामा, अभिसामम्‌। दानः बासा, द प८ए:, हुप्णा,इप्पम्‌) अजुनः:, अजुदद 
अज्जैनी। रगनः, श्याना । घरः, पापम्‌ । घसे:, घर्नेसू। सुर्रो, सूरी, सउः 

पुलिंग शब्दों का साघारणएतवा स्व्रील्गिने स्त्री अर्थ दोदा है, दया आह्मए, खाकर 

क्षत्रिय, क्षत्रिया, अन्य स्पलों पर स्व्रील्गिं छे ट्वास हस्दवा झा चोवन असयया 
जाता है, यया, छुटी अर्बक्ा, ऋआदि। परत्तु पतश्चलि ने छुछ ऐसे स्परलों झा न्य 
निर्देश दिया है जहाँ स्वीलिंग से महत्ता छा दोव होता है । यया, महदूहिस द्विमानी, 
सहद अरण्यम्‌ अस्ययानी। यचद शद्द से स्द्रीलिंय बबानी ऋाचअये दो दाता 
दुष्ट्यव । चवनानी यवनों को लिपि जा बोषक द । मदा> ४, १, ४६१ 


अय-विकास श्३्३ 


पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी संग्रह किया है. जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोडा अन्तर होने से अर्थमेद होता है। स्त्री प्रत्यय में डोप्‌, डीप्‌ 
और टापू के अन्तर से अर्थ मेद्‌ के बहुत से उदाहरण दिये गए हैं) यथा, आचार्या 
(स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचार्य की धर्मपत्नी ), पाणिग्रह्ीती (भार्या ) 
पाशिशृद्दीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार 'जानपदु० 
(अष्य5 ४, १, ४२ ), सूत्र में कुरडी, कुरडा, गोशो गोणा, कामुकी कासुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है। 
9 सरमभेद से अर्थमेद 

पतझलि ने लिखा है कि स्वर या वर्ण के भेद से शब्द के अर्थ में मेद ही 
नहीं अपितु अर्थ का अनर्थ हो ज्ञाता है। खरमभेद से वद शब्द उस अर्थ का 
वोधक नहीं रहता। 

- दुष्ट: शन्दः स्व॒रतो बणंतो वा, इत्यादि । महा० आ० १ । 

बूत्र से इत्र के नाशा्य अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशन्रुबंधस्व” में 
तत्युरुप समास हारा इन्द्रशत्रु शब्द अन्तोद्ात्त ऋत्विज को पढ़ना चाहिए था। 
परन्तु उसने वहुन्नीहि समास साध्य आध्युद्त्त पढ़ दिया, इससे ब्रृत्त का इन्द्र को 
मारते के स्थान पर इत्र ही झत्यु का पात्र बदा | यह केवल स्व॒र के अन्तर 
का फल था। 

संत्कुव साहित्य में स्वरों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अर्थभेद के उदाहरण बहां नहीं मिलते । बैदिक साहित्य मे स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है। मत्त्र का ठीक ठीक अर्थ जानने के लिए स्व॒र का ज्ञान आवब- 
श्यक है। खर के आधार पर बेद में कितने ही स्थानों पर अर्थ निर्णय में आशा- 
तीव सफ्लता प्राप्त होती है। अवएब ऋकप्रातिशास्य का कथन है. कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्यार्थ ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रक्सें । 

खरो वर्णोज्त्ञरं॑ मात्रा देवं योगापमेव च। 
हा मन्त्र जिश्ञासमानेन वेदितव्य पदे पदे ॥ 
ऋकपातिशाब्य प्ृ० २४ । 

इसमें स्व॒र को मुलस्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि 
उद्गात अतुदाच आदि खरों का ज्ञान देदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋकछूर 
आति+ एू० १४। 

शुक्रयजुः प्राविशास्थ का कथन है कि लौकिऊ संस्कृत की अपेज्ता वेद में 
खर की विशेषता है। अतएव उसका नियम लिखा गया है। 

स्वस्सेस्मस्योश्दुन्दालि नियमः ! सुक़यशचुस० प्राति० पृ० ३॥ 


१३४ अर्थविज्ञान और व्याकरणद््शन 


सत्बमें यदि खर या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में प्रुढ़ि होने से न केवल कार्य 
की क्षति होती है अपितु वह विज्नवारक होकर पाप का कारण होता है। 

मन्‍्तस्तु यदि मनागपि स्प॒रतो वर्णतो वा द्वीनो मवति, न केवल कर्मा लरूद्धिः 
दिन्‍्तर्दि दुरिप्ट्द्ेतुः पत्यवायः स्थात्‌ । शुक्कयजुए० श्राति० पृ० ३। 

अथर्वश्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही दे कि 
उसके द्वारा स्व॒र, अर्थ आदि का टीे ज्ञान हो जाता है। 

पदाध्ययगमन्तादि शब्दस्वरार्थज्ञानार्थम्‌। अ्रथर्बश्राति० पृ० २१४। 

बेंकरमाधव ने लिसा है कि भकृति या भत्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात्त 
होता है, वहां मन्त्र का अये तदलुसार करे! ऐसे भी स्थल हैँ, जद्दोँ पर कि 
पद्काएों ने पदच्छेल नहीं किया है, डन स्थलों का भी अर्थ निर्णय स्वर के आधार 
पर ही करे। यदि शब्द का अर वही द्वोगा तो स्वर मी वद्दी होगा, परल्तु यहढिं 
स्वर में अन्तर हो तो उसका तदनुसार अन्यथा ही अर्थ करे। ऋग्वेदमाष्य, 
अष्टक ९, ४ से ५ । 

पाणिति ने स्वर विपयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वस्मेद से अरथभेद दे, निम्न ईँ--हेलाराज ने अत शब्द का 
डदाहरण देते हुए लिखा दै कि “अक्ष॒स्थादेवस्य” के नियमानुसार शटक घुरावाची 
अक्ष शब्द आयुदात है, ओर देवनाज्वायी अक्त भ्रन्तोदात्त हैँं। वाक्य« ( का* 
३ प० ४४१ ) | 'रक्तस! शब्द आधुदात्त का अर्थ है 'यक्षसी इत्यः और अन्तोदाच 
का राजस दातु शब्द आयुदाच का अर्थ दे देना! और अन्तोद्मत्त का दावा! । 
तृनू ओर तृच_प्रत्यय द्वारा पाशिति ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। “सदू- 
मन! आशुदात्त का अर्थ है वैठने का स्थान! और अन्तोदात्त बैठने बाला? 
“ज्येन्‍्ठाकनिए्योवबयसि ( अन्तददात्त: )! नियम से ज्येपत और कनिए शब्दों के 
दोनों अर्थों मे अन्तर किया गया है। आयुदात्त ज्येछ और कनिप्ठ का दै। (सबसे 
बड़ा, और सबसे छोटा), परन्तु अन्वोद्ात्त का अय॑ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई ) । “अमित्र! शब्द बहुत्रीददि समास से अन्तोद्षात्त का अर्थ है, 
“मित्ररदितः परन्तु तस्पुरुष से (मि” उद्रात्त होने पर इसका अथे ई दात्रु'। अपस 
आएयुदाच का छाथे है कार्य! और अत्दोदप्त का (किएशीर | पारिएदि ने ऋप्य- 
ध्यायी फे अन्तिमसूत्र "अं आ'ः दारा विदृत के स्थान पर संद्ृत करके अर्थभेद 
अद्शित किया दै। 


हर टेट रच 
अय की अस्पष्ठता और अय भेद 
ल्‍याह्क ने बहुत से ऐसे वैदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनझा वास्तविक 
अथ अज्ञात हो गया था और उन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद दो गया था, कोई उसका कुछ अर्थ लेता था, कोई कुछ । इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में अचलित दो गए। यास्क ने 


अर्थ-विकास १३५ 


झैत्स का बचन लिसा है कि बहुत से मन्त्रों के अथे अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यकू , 
यादस्मिन, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त० १, ९४ ) | परच्जलि ने ( सहा० २, ९, 
१) मे लिसा है कि जमंरी ( भरणकर्त्ता ), ठुफेरीतू ( हमन करने बाला ) आदि 
शर्यों का अयथे ज्ञात नहीं होता है। यास्क ने निरक्त (अध्याय २, ८ और १२ ) 
में लिखा है कि बृत्र का अर्थ निरुक्तकार मेघ मानते हैं. और ऐतिहासिक ल्वप्टा 
का पुत्र एक राक्षस । अश्विन का अर्थ कोई द्यावाप्रथिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात, कोई सूयेचन्द्र, कोई दो पत्रितात्म यात्रा । नराशस का श्र्थ काध्यक्य 
गानते हैं यज्ञ और शाकपूरि अप्ि। 
श्रागम भ्रादि से अर्थ में अभेद्‌- पतझ्लि ने उदाहरणों दया प्रदर्शित 
किया है कि आगम, आदेश, द्वित्ब, लिगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्पक्षों 
पर अर्थ मे परिवतेन नहीं होता। ( महा० २, ३, १६ ) | आगम उसी के अगभूत 
हो जाते हैं, अत अर्थ परिवतेन नहीं होत। स्वार्थिक प्रत्ययों के लिए लिपा ह्दे 
कि रार्थिक पत्ययों से अर्थभेद नहीं होता है । यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
१५ ५ २६)। ध्यनिभेद से भी कितने स्थानों पर अर्थमेद्‌ नहीं होता । ( महा० १, 
१, ५५)। चजु प्राविशाल्य ने ( ० ४१४ से 2२६ ) कतिपय नियमों का उल्लेस 
किया है कि मत्यों मे किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, प्‌ को स्‌ 
और मे को स्वड्‌ बोलना चाहिए । 
मातिशास्यप्रदीप शिक्षा में (प० ३०० ) लिसा है कि इस प्रकार के उच्चारण 
से अ्भेद नहीं होता है।“अर्थविदारे तु अवत्या ये वर्या , तएव, न व्वथ भेद 7? 


अर्थ-तिर्णय फे साधन १३७ 


प्रीत हैं। शब्दों के द्वारा ही संसार की समत्त उत्पन्‍्त हुईं वस्तुओं मे नामकरण 
हरा विभाजन किया जाता है | (वाक्य० १, १२५) हरिद्ृयभ ने भरत हरि के उक्त 
शलोक की व्याख्या मे कहा है कि समस्त उलनन्‍न हुई बखतुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद्‌ किया जाता है। ऋगेद 
भें इस भाव को दूसरे शब्दों मे व्यक्त हिया है कि वाणी (अर्थ) सरूप, मिरूप 
ओर एकरूप है, अग्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है। 
याः सरूपा त्रिरूपा एकरूपा या सामापक्‍्िरिष्य्या नामानि वेद । 
ऋगए १०, १६६। 

बेदे। और ब्राह्मण॒मन्थों में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विपय पर पर्याप्त 
विवेचन है | वेढों में स्थान-स्थान पर सकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम क्‍यों पड़ा है। आह्यणभन्थों मे यह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हैँ -- 

कार्य के श्रतुरूप नाम--(क) अर्थोंके नाम उनके कार्य के अ्रतुरुप पढ़ते हैं। 
मैत्रायणी संहिता में लिया है कि अग्नि का नाम जातवेद्स्‌ इसलिए पड़ा क्योंकि 
इसने उत्पन्न होते ही पशुओ को प्राप्त झिया | मैत्रायणीसंहिता (१, ८,२) । ऐवरेय 
आदण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्ण ऊिया है। शवपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८) से इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अभि को जातवेदस्‌ इसलिए 
कहते है क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह आप्त द्वोना दै। भृृत्र नाम 
इसलिए पड़ा क्‍योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। तैत्ति० सं० (२,४,१२,२)।॥ 
“हद! नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि वह रुताता है तैत्तिरीय स॑७ (१, ५, १, १) , 
शतपथ आह्मण (६, ९ १, 9) और इह॒दे बता (२, ३४) इसी अर्थ को मानते 
हूं। परन्तु काठकमहिता! (२९, १) ने इसका कारण लिखा है कि बह रोत है, 
अतः रुद्र हुआ । 

एक शअर्थ के लिए अनेक नाम--(स) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाभ भी होते हैं| इसका कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्न प्रकार से ोतन करना है। वेद ने इसको उदाहरण द्वारा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैँ और कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से | छग्‌? १, १६१,५। 

एक के अनेझ नाम--/ग) शक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड जाते हैं। यजुवेद ( अ? ८, ४३ / में गी के ११ नाम्र एम ही मन्त्र 
मे वक्त हैं और स्पष्ट लिखाद कि ये ११ गा के नाम हैं। यथा इडा हव्या, काम्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्त्या आदि। ये अर्थ स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न 
गुणों का बोध कराते है। ऋग्वेद ( १, १६४, ४६) में लिसा है कि 'परमात्मा” 
एक है, उसी को पिद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, बरुण, झप्रि, यम, बायु आदि विभिन्‍न 
नामों से पुकारते हैँ । 

एच 


न 


के 


श्ड्द अर्थविज्ञान और व्याक्रएदरोन 


यौगिक नाम--(घ) व्यक्तियों दे छिल प्रद्मर निर्वेचनात्मझ नान पढते हैं 
इसक्ता उदाहरण बे में नाम एसजा निर्बंचन देकर निर्देश छिया गया दै । यया, 
#बुच्च हनति वृत्रह्म आातकतु? । (वज्जचु० ३३, ६६०) नें इन्द्र को दृत्रद्या क्यों ऋदते हैं 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है रे वह बृत्र छो मारता है। इसी प्रछार “बदप्रबत्‌ 
सम पृथिवी” (काठक स+ ८५ +) में विन्तृव होने दे झछारणपृथिवी छटते हैं बह निर्देश 
है। विश्वामित्र नाम के विपय सें (ऐवरुच क्रह्मण० २६, ९, १८) का कथन दै क्लि 
बह सय छे मित्र ये, अयवा सव उनके मित्र ये । अत विग्दामित्रनान पढा | बान्क 
ने भी ऐसा हो इसका दारण बताया है। निरकरत> २, २४। 


नाम परवाह से झाते हैं, ध्वस्यनुत्तर्यात्मक नाम - (७) जैमिनिठया सरर 
स्वामी ने मीमासा दर्शन पृ८ मी० (१, १. ३० से ३१) में नासों के विषय में 
विचार किया है और हुछ झुस्य बातों दी ओर निर्देश छिपा है। १, बन्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैँं। सूर्रचछादिदन्‌ शाज्द और नाम प्रवाह मपसे 
नित्य हैं। इसके लिए वेद व्य मन्त्र “घावा यथा पूर्वमऋल्ययन्‌” परमास्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार ही सर बस्तुए निर्मित की हैँ, चह उपस्थित किया है। +, बस्तु- 
ओं छे घ्वन्यनुकरणा/त्मक नाम पड जाते है। यथा, “बवर- प्रावाह्मणिरद्धामयत”? 
बबरघ्बनि के कारण वायु को बदर झद्य गया है। ३, प्रवक्ता छे नान से बलु छा 
नाम पड जाता है। बया, इठ और दरक रषि ने जिन मन्त्रों एवं सूक्तों ऋगश्रच- 
चन क्रिया है, वे सूक्त कक और चरक कहलाने लगे! 


नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री झा धाश्रयश--(<) मडु 
से निर्देश किया हैं कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए परवेसदित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और एसी आवार पर नए मावों के लिए पूर्व राच्दकोप से साख 
जलेक्र उनके नाम डाल देते हें। अतः मनु ने कद्या है क्िप्रारन्म में जब प्रत्येक 
भावों, चस्तुओं आदि को नाम देने को आवश्यकता हुई वो बेद क झज्दों से झ्ो 
नाम डाले गए | यथा, व्यक्तियों को वैदिक ज्यक्तियों के नाम, ऋषियों को रषियों 
के नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


सर्वेदा यानि लामानि कऋमोशि च प्रुधऋ-पथक् ! 
बेड के ब 
इश्च्देम्य एवादी पृथछू सस्याशच निनेमे॥ सछु० आ० ३। 


नामकरण के विषय में याम्क का सिडान्त 


नाम वा लक्षय- चास्क ने नाम का लक्ष्य करते हुए लिया द छि नान में 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता दोती है । (निरूक्त> २, १)। मद हरि ने सी ( वाक्य? 
२, ३४६.) द्रब्य की अधानता नाम की विशेषता सानी है (ऋछ आतिशाख्य ३२, ५), 
अयथवशाविशास्य (४, १), और यजु आनिशास्य (८, ४५) ने सक्षा छा लचय 
किया है जिसके द्वारा सत्व (वस्ठ) दा वोप कराया जाच । 


अर्थ-निर्णय के साधन श्श्ध 


शब्द से नामकरण में लाघव 


यारक ने नाम के लक्षण के पश्चान्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस भाव को अमि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएँ क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यार ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहारार्थ 
शब्द के दुबारा ही संज्ञाएं की जाती है, क्‍योंकि शब्द ज्यापक्त और अणुतर है। 
निरुक्त- (१, १) । भतृ हरि (वाक्य० २, ३४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यद्दी दो महत्त्वपूर्ण लाम परिगणित क्ए हैं। संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अर्थ असंद्ग्ध रूप से ज्ञाव नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयक्लसाध्य नहीं होगा। शब्द व्यापऊ है, 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अथ ववाया ज्ञा सकता है। शब्द के द्वारा अथोप 
असंद्ग्वि होता है । शब्द के द्वारा अथवोधन बहुत ही अल्पश्रयन्नसाध्य है। अतः 
शब्दों के छाया ही नामकरण होते हैं । अतएव भतृ हरि ने कहा है कि संसार 
भें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके। समस्त ज्ञान 

शब्द के साथ ओठओव होकर प्रकाशिव होता है । वाक्यर १, १२३।॥ 


सव नाम धातुज हैं 


पूरे उल्लेख किया गया है कि वेद और न्राह्मणादि अन्य सब नामों को 
घातुज मानते हैँ । यास्क ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम घाठुज हैं। ( निरुक्तः १, १२ )। यास्क 
में उ्णादि सूत्रों के रचयिता शाक्रटायन का भी उल्लेख किया है कि बहभी 
इसी मठ के पोषक हूँ। शौनक ने दृहदे बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस विषय 
का उल्लेख करते हुए अपना मत लिखा हे कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं? । प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अतः 
सब नाम घातुय हैँ । यास्क के कथन का अभिप्राय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगव किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदनुरूप नाम रख लिया जाता है। 
यथा गविशीलवा के आधार पर प्र्थिवी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया। 
व्यापकता और विस्तार के आधार पर प्रथ्वी और उर्वी नाम पड़े। सननशीलता 
के कारण मनुष्य नाम पड़ा। चलने के कारण अश्व नाम हुआ और छेदन- 
शीलता के कारण तृण । इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पढ़े हैं। 

यार ने गाग्ये और अन्य वेयाहुरखों के मठ का उन्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को घातुज नहीं मानते | वे धांतुज(, उन्हीं ना मों को मानते 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकए्ण के नियमानुसार प्रकृति और प्रत्यय से हो सके। 
अन्य शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार नहीं हो सकती, दे अव्युसन्त 
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ओर परम्परागत दी हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, आदि ! पतञ्ननि ने 
“शादयोबहुलम? ( अष्टा० ३, ३, १) दी व्यास्या करते हुए सजाओं के घातुच 
होते का समर्थन किया है। नियुक्त ३, १२। 
यार के सिद्धान्त पर इछ आक्षेप 

यास्‍्क ने निरुत ( १, १९--१३ ) नास को धातुत मानने में नो अन्यों दारा 
आप फक्ए गए हैँ, उनदा भी उल्लेस क्या है। १--यदि सउ नामों देश घाठुड 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शजद घातुत्र अर्थ ( यौगिक ) का योध कराएगा। 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी उस छार्य को करेगा उसी फा बह नाम पढ़ 
लायगा । यथा मार्ग पर चलने से अरव नाम हुआ, तो जो भी महुष्य पशु, आदि 
भार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कद्दा ताएगा। जो भी वस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा सूई, भाला आदि सय को ठण कहा चाएया। 

२--यदि सब नाम धातुत हैं तो एक बस्तु का चितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
दोगा, उतने ही उसके नाम दहोन चाहिये। यथा, खभे का दरशया भर 
#सननी ? भी नाम पडना चाहिये, क्योंकि वह सडके मे रसा जाता है. और वह्ती 
को भाश्नय देवा है । परन्तु ऐसा नहीं दखा जाता कि एक वस्तु के उसके दर्मा- 
मुरूप सारे नास पडते हों । 

३-यदि नाम घाठुत ही दे तो वर्तमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित दोते है, बया, यदि प्रथम ( पित्तार ) के कारण “प्रथिवी ' कद्दा गया है तो 
इसका विस्वार किसने किया, कब क्या, क्‍या आधार था तिस पर स्थिव होकर 
इसका विस्तार क्या, इत्यादि । 

४--क्रिया से पू्े कर्ता की स्थिति होती है। भावी किया के श्राधार पर पूर्व 
जात दइब्य का नाम नहीं पड सकता। 


आक्षपरों का उत्तर 


यप्क ने (नि३ १, १० ) उपयुक्त आद्षेपों का उत्तर चहुत ही उत्तमता से दिया 
है, विनसे नामों के स्वरूप पर चिशेप प्रमाव पडता है। उत्तर निम्न है - 

१-लोकब्यवद्धार में देखा गया है कि समान कर्म करने वालों मे से दिसी 
को घह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं। यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, और 
भूमित्र । प्रत्येक क्षण क्रिया करने वाले कोतक्षा (बढ) नहीं कट्दा जाता! 
प्रत्येक घूमने वाले को परिवातक ( सन्यासी ) नहीं कहा जाता ! प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते और अत्येक भूमि से रत्पन्‍्न वस्तु को भूमिज ( मंगल 
अद्द ) नहीं कहते । ठुगोचाये ने जीयन का रूढ अब इक्षुरस एवं शाकविशेष बताया 
है तथा भूमिज का मगल और दत्त । 


२३--लोकव्यवद्दार में देखा गया है कि एक वस्तु छा छितनी ही कियाओं से 


अ्ेनिणेय के साधन श्र 


सम्बन्ध होता है, परन्तु डनक्ा नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है। अन्य दियाओं के आधार पर नहीं। 

निर्वंचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता दे। नाम पहने से 
प्रयुक्त हैँ। पृथिवी देखते में पथ (व्यापक ) है, अठ- इसे पथिवी कटा ग्रया है। 
इसका छिद्धी ने विन्तार मसले दी न छिया हो । 

३--लोऊ में देखा जाता है छि भादी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं ।यया, “विन्चाद” और “हम्बचूडक ' नाम । वच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला” 'लम्बी शिखा 
बाला” यह दोनों भावी कार्य हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है। 

याक्त के उपयुक्त विवेचत से नाम के विषय में कुद्ध विशेष अछाश पड़ता दै। 
यारक ने जिन बातों का उल्लेख या संकेत क्रिया है, वे निम्न हैं:-- 

१-बखुओं के नाम किसी क्रियाविरोष के आधार पर पड़ते हैं, आरम्म में 
साम अपने योमिक अर्थ से पड़ते हैँ, परन्तु परचात्‌ वह वागरूठ हं। जाते हूँ । 

२-समान क्रिया के आवार पर शत्येऊ वलु का वद्दी नाम नहीं पड़ता । 

३-नाम छिस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कह्दा जा सकेता। 

४-एक ही दस्तु के नाना कियाओं से सम्बद्ध होने पर भी सदनुसार नाम 
नह्दी पड़ते है । 

४-नाम प्रयम्न प्रयोक्त को अज॒ुभूति पर पड़ते हैं। एक वार नाम पड़ने पर 
फिर इनकी सन्दिग्ववा दोने पर मी नाम बढ़ी वने रहते हैँ ! 

६--नामकरण, उसकी वोबकता आदि के विषय सें छोकज्यवद्वार सदसे मुण्य 
है। व्यवद्दार में जिसछे जे नाम पड़ गए हैं, उमके वही नाम रहेंगे। अन्याथ में 
अयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवद्वार पर स्थित है। 

७--भावी कियाओं के आधार पर भी नाम पड़ते हैँ। 

छ-व्यक्तियों के नाम मी क्लियाविरोप के आदबार पर पड़ते हैं । 


नामकरण के विपय में वेयाकरणों का मद 


लावबाय संज्ञकरए---परदक्जलि ने नामऋररण के मदत्त्व पर लिखा दै 
कि किसी वलु के नाम डालने के मूल में सुख्य भावना लाथव है। संक्षेप और 
सरक्षतम उपाय से उस वल्तु ऋ द्धान दो सके, अतः मत्वेक वस्तु छो नाम दिया 
ज्ाठा है। नाम डालने में एक बात का और ध्यान रखा जाता दे वह यह कि नाम 
बहुव संत्तित् दो | दस-बीम अक्षरों वाले नाम अतए्व नहीं रखे जाते । 


लद्वयें दि संडाकरणम्‌ । संद्ा च नाम यतो न लथीयः। 
मद्ठा० ५ १, २२। 


श्श्वर अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


: ज्ामकरण में वक्ता का महत्य--याक्त ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान "आाकहृप्ट किया है, वैयाकरण भी उनका समर्थन करते हैं। 
भर हरि ओर नागेश ने लिसा दे कि शब्द रृप्टि के कार्य में वक्ता दी इच्छा सब 
से सुय्य कारण है। वत्ता की इच्छ, पर ही यह निर्भर है. कि रस वस्तु को कया 
और कैसा नाम देवा है। सब प्रथम अ्योक्ता उसका किसी ऋर्थ में प्रयोग करता 
और तदलुसाश वह प्रयोग चल पड़ता है। पुणयराज, वक्य० २. ४३४ तथा 
मंजूपा पृ० ६५। न 

प्रयाऊवाभसन्बत्त साध्यसाधनरूपताम्‌ | 
अशथेस्थ वाउभिसग्बन्धवल्पनां प्रसमीहते॥ 
ल्‍ वाक्प० २, ४३५ । 

भव हरि के छुद्द महत्वपूर्ण विचार--भर्त्‌ हरि ने इस विषय में इुछ मदत्तय- 
पूर्ण रे पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अवधेय हैँ। संक्तेप में उनका विवरण 
निम्न है 

१--अर्थ की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अधस्पाओं में से जो निस अवस्था को 
देखता है, सदलुसार ही इसका नामकरण करता है। चस्तुओं के नामकरण में 
इसकी मुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्दप्रथम 
परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैँ | अतः मि-न-मिन्न अवस्पाओं 
के दर्शन से मिन्‍न-मिन्‍न नाम एक चस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अ्रवस्था भेद 
के दशेन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किंशुक (टेस) इसका कारण 
अवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “किं शुको न” क्या इस पर ठोता तो नहीं 
है। पुस्यराज वाक्‍्य० २, १७५ । ट 
अन्यशा च समाज्यानमयस्थाप्रेददर्शिमिः । 
किपते किंशुकादी नामेकदेशेड्बघारणात ॥ 
चाक्य० रे, १७५।॥ 
२-०ऊ वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अत. उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विपय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पढ़ेगा। शब्दशक्ति विचित्र है, अत. डिसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं। यथा, तज्षा (बदुई) 
तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएँ करता है, परंतु उसका नाम केवल सच्तरा 
क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्मकार 
कुम्म घड़े) के अतिरिक्त कितने हो झुत्तिका के पात्र शराब (डोले) आदि बनाव है, 
परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर हो पड़ा शराब आदि के आधार पर महां। 
टेलाराज, वाक्य ० ३, पृष्ठ ४४० | 
संनिधाने निमित्तानां किंचिदेब प्रवर्तक म्‌। 
यथा तज्ञादिशब्दानां लिंगेपु नियमस्तथा॥ वाक्‍्य० ३। पृ० ४४०। 


अये-निर्णय के साधन १४३ 


३--नाम साधारणतया उसके भुख्य भावों या गुणे के आधार पर पड़ते हैं. 
क्योंकि सुख्य गुण पर ही सर्वेप्रयस दृष्टि पड़ती है। पदछ्चलि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा दै कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुरय कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर सममाया है कि “ब्राह्मण॒ग्राम” आम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें आह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
उस गम में अन्य वर्ण के लोग नहीं । कम से कम ५कमऊर छुताल, कर्मार (राज) 
बहुई, नाई और धे.वी प्रत्येक ग्राम में अवश्य होते हैं परन्तु मुल्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । अदीप और उद्योत महा? १, १, ४७। 
मुस्येनैव पदार्थेन ब्यवह(रों विधीयते । वाक्य्र० हे ए० १३६। 
भूयस एवं अद्णानि सविष्यन्ति । महा० २, ३, ४७७। 
४--एक ही अथ के क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने उसकी 
जिस अवस्था का दर्शन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है। 
एक व्यक्ति दी तक्तण क्रिया के कारण तत्मा कहलाता है वहा कार्य बइल देने 
पर लोहे का कार्य करने से “अयर्कार” ( लोहार)/ कहलादा है। ऋतु एक है, 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसन्द, प्रीष्म, वर्षो, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हैं। हेलाराज, वाक्‍्य० ३ छ० ३५३ । 


क्रियामेदाद ययैऊस्मिन्‌ तज्षायास्या अबर्तते। 

कियामेदाद तयेकस्मिन, ऋत्वाद्यास्यापजायते॥ » . +» 
वाक़्य० ३ पृ० ३५३। 

बल्तुओं के नाम, जैसा क्रि भतृद्दरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता | क्योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणों का बोय नहीं होता | 
गसन क्रिया के आधार पर गाय को गो कदने स उसके समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञात नहीं होता | मननशीलता से मनुष्य का और दशंन की योग्यता से पशु का 
वोध पूर्णज्ञान नहीं है । अतएद नाम विवेचनात्मक इष्टि से अपूर्श छोते हैं। 
नेरुकतों की भ्क्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अ्रन्धर्थ माने जाय॑ँगेत्तो 
नामों को त्रुटिपूर्ण मी मानना पड़ेगा । गसन किया के आधार पर गाय को गौ 
कहा गया परन्तु जब सोती, बैठी, लेटी, या खत हो, तब नियमानुसार से गौ 
नहीं कद सऊते, क्योंकि उसमे ग्रमनक्रिया विद्यमान नहीं है। एऊ विज्षिप्त 
निश्चेवव था सुप्र मनुष्य को मतुष्य नहीं कद सत्ते, क्योंकि उममे उम समय 
मनतशीलता विथमान नहीं है। इसी श्रकार सभी नामों के वियय में अपूर्णता 
ओर त्रूटि विद्यमान रहतो है । विश्वनाथ ने साहित्यदरेण में इस बात की 
ओर ध्यान आहष्ट करते हुए कद्दा है. कि व्युत्पचिलम्ब अर्थ के मुग्य होने 
पर गो शब्द का गी के लिए शयनकाल से प्रयोग नहीं हो सस्ता ) अतएय यसस्क 
ने पृथ्दी शब्द के विपय भे किए गए प्रश्नों के उत्तर मे कहा & फ्ि किसी क्रिया 


श्श्ट अर्थविज्ञान और व्याकरण॑दर्शन 


के आधार पर एक वार नाम पड जाता है और असिद्ध हो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्मार्थ पर ध्यान नहीं दिया जाग। प्रथ्वी का किसी ने 
विस्वार झिया हो या नहीं, एक बार प्रध्वी नाम हो जाने पर चह नाम चलता 
रहेगा। सा० दपेण २, ५ । 

पतद्ुलि ने नाम च्रटिपूर्ण किस प्रकार चल पढते हैं इसके एक ज्वाहरण 
का उल्लेख क्रिया है। पाशिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार उल्लेख 
किया है कि बैदूय मणि का नाम इसलिए पडा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है । 

चिदूराज्जय' प्रभवति। अप्टा० ४, ३, ८४। 


पतझलि ने लिखा है कि यह कथन च्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मरण्णि विदूर नामक 

स्थान से उत्पत नहीं होती, अपितु वालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर 
नगर में इसका केवल सस्कार होता है। (मद्दा० ४, ३, ८४) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर हो गई, अत उसे बैदूर्य कह्य जाने लगा । पतश्न लि ने पाशिनि के कथन 
का यह कहकर समाघान किया है कि वालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैँ। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यवह्यर में तो बालयाय को विदृर 
नहीं कद्दा जाता है। इसका समाधान पवच्ललि ने यह कहकर क्या है कि जिस 
अकार चैश्य वाराणसी को मगलाये “जित्वरी नाम से पुकारते हैं, डसी प्रजार 
बैयाकरण वालवाय को विदूर नाम से निर्देश करते हैं.। केयट मे इस पर टीका 
करते हुए कद्दा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सावेजनिक 7सिद्धि को ही प्रसिद्ध 

माना जाय, पेयक्तिक आधार पर भी शख्दों की प्रसिद्धि होती है। वैयाकरण बाल- 
वाय को विदूर कहते हैं. जैसे बेश्य वाराणसी को जित्वरी | श्रदीप । मद्दा० ४३, 
पट तथा बाय ० २ १८१। 

नाम इसप्रकार से वस्तु के सकेतश- होते हूँ। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 

दोते ईं अतः दे वस्तु के उतने ही स्वरूप का सम्रह करते हैँ. चितना छि एक शझझ 
में सम्रह सम्भव है। प्रत्येक गुय या भाव जो कि वस्तु में विद्यमान है या बस्तु के 
झारा ज्ञिन समस्त भावों का द्रप्ट के मन में उद्वोधन होता है रसका एक शब्द 
में समद करना असमव है अतएय भर्ट हरि ने कह है कि नाम कसी झुख्य भाव 
को लेकर पडता है समस्त भावों को लकर नहों। एक वस्तु के नाना नाम पढने 
भें यही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अश को वोधित करता है | उसके अन्य 

अशों के योध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम वस्तु के 

एक गुण को लेकर चल पडता है ओर वह घीरे-घीरे सकेतशजद' रह जाता है। 

विश्वनाथ ने अतएवं साहित्यदर्पण में निर्देश किया है कि श्दों की व्यत्पत्ति का 

निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमिच अन्य । गो शम्द की व्यूतत्ति का 

निर्मित्त है ग्मननकठ ता, परन्तु उसके सक्तम्रद्द मं कारए रूप है गीत्वज्ञाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है। मद्दा० २, १, १ तथा सा० दर्पण २, ५! 


अर्थ-निणेय के साधन श्ध्श 


नए भावों के नाम कैसे पड़ते हैं 


पतल्नलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैँ। पूर्वजों ने उन अर्थो' 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम उन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनकी 
परंपरागत मानकर उन्हों अर्थो' में अब भी उनका अयोग किया जाता है। भर हंरि 
न्ने ०३३ निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अर्थ ) का सम्बन्ध 
नित्य है। 


छतस्तत्र पूर्व रमिसम्बन्धः ! महा० १,१,१। 
जे कि 
नित्य एवं तु सम्बन्धों डित्यादिपु गवादिवत्‌ | वाक्य० २,३६६। 


पतञ्ञलि ने लौकिक और वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
और वैदिक क्रिया कलाप में जिन बत्तुओं को जो नाम दिए गए हूँ वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं। ऋषियों और आचार्यो' ने प्रथम उन अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग 
किया । अतणव नागेश ने लिखा है कि सर्वप्रथम नासकरण का कार्य ऋषियों ने 
ही क्रिया। यथा, स्फ्य (खद्रिनिर्मितखड्गसदश य ज्ञियकाष्ठ), यूप (यज्नियस्तम्भ) 
चपाल (यूप के आगे रक्खा जाने वाला यूपवलय नामक काठ ) उद्योत, 
महा० १, ९,१। 


इस प्रकार जो भी नए पदार्थ आते हैँ, उनका नामकरण अथम ऋषियों, 
आचारयों और आप्तों हाय किया जाता है। जब सामान्य ज्लके प्रयोग और व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थों में उन्हें अपना लेता है। नागेश ने अतएवं व्यवहार को 
सबसे अधिक मुझ्यता दी है और कहा है. कि व्यवद्वार शक्तिआहक॒शिरोमणि है। 
किस वस्तु का क्‍या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक है। आचार्यो के 
ज्यवह्र पर बल इसलिये दिया गया है क्योंकि उनके आप्त ( यथार्थवक्ता ) 
मानते हैं। जित अर्थों में जित नामों का अयोग उन्होंने ठीक समस्का है डनका 
दी उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदीप और उद्योत, महा० १, १, १। 


नए भाव था विचार संस्क्रति और सभ्यता के विकास से डद्भूत द्वोते हैं 
कितते ही विचार अन्यों के सम्पर्क से मनुष्य के हृदय में आते हूँ। पतव्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हूँ उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता हैँ। नवीन 
भाषों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी सबंथा नए शब्द की 
रूष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । 

उदाहरणाथ्थ, वादों के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैँ, 
इसी प्रकार पड़े हैँ। यथा मादेद्विक, पाणविक, बीणा, परिवादक, सूर्य आदि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविमक्त नास पड़े, रथिक, अश्वारोदी, पद्मति, मद्दारथी, 
अतिरथी, आदि। काशिका, अष्टा० २, 9, २। 

श्द् 


१४६ अर्थविज्ञन और व्याकरणद्शेना 
व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार फी संज्ञाएँ--भर हरि ने लिसा दै कि सज्ञाएँ चार प्रकार 
डी होती हैं, --अक्षत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैँ यथा गो, अख, 
हस्ती आदि । २-झत्रिम, जो किसी ऋषि, आचाये या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधिव करने के लिए रक्सी जाती हैँ। यद्द दो प्रकार की हैं। १ - पारिमाषिक 
जो पारिभाषिक भावों के वोघनाथ रक्‍्सी गई हैं, यथा, गुण, बृद्धि, टि, छु 
आदि [२-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदच आदि नाम | ३-डमय- 
बिधि, जो ऋष्म और अरुत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके झरा कृत्रिम ( पार 
भाषिक ) और भक्ृत्रिम (प्रचलित ) दोनों माब वोधित किए जाते हैं ! यथा, 
कर्म, क्रिया, संज्या आदि | ये प्रचलित और पारिमापिक दोनों प्रकार वी संज्ञाएँ 
हैं । ४- अझुजिम ( प्रचलित ) संज्ञा दोते हुए भी कृत्रिम संज्ञा के विषय में भी 
प्रवृत होने वाली। यथा, सम्ब्रोधन | यह लौकिक अये के साथ ही पारिभाषिक 
श्रयें को भी बताता है। हेलाराज, वाक्य० २, ३७६ से ३७७।॥ 

भर्त हरि ने लिखा दे कि व्यक्तियों के नाम व्यवद्दार के लिए डाले जाते हैँ। 

नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते दूँ वैसा नाम रस देते हैँ। 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति बिशेष अपनी भावना के 
अलुरूप रखते हैं । नवजात बालक का नाम माठा पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
दोकर रखते हैं. यथा, देवदत्त, यश्द्त्त आदि । उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पढ़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गौण । कैयट ने निर्देश किया 
है कि रावण और कुबेर के पिता के इसी प्रकार तोन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्ववण 
ओर रवण | इन्द्र, पुरुहत, पुरन्दर,शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैँ! वाक्य 
२, ३६६ | मंजूपा, ० ६५। मद्दा० १, ९, १। अदीप , महा” ४, ३, ८४। 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार 
पाणिनि ने व्यक्तियों के किस अकार नाम पढ़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश ढाला है. 
१- फितने द्वी नाम पिता के नाम के आधार पर पढ़ते हैँ। यया, दाशरथि, 
चासुदेव, पाण्डव, दाक्ति, देत्य, आदित्य | अप्ठा० ४, १, ६२। 
२-मावा के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैँ यया, पार, कौन्तेय, माद्रेय 
शेवरेय, बैनतेय, सौपणेय, सौमित्र ! अप्या० ४, ९, १२०। 


३--गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैँ। यथा, काश्यप, वात्त्यायन, कांत्यायन, 
भारद्वाज, राघव, कौरव, यादव, जामदर्य! अप्टा० ४, ६, ६० । त्रिकाण्डरेप और 


आर्थ-निर्णय के साधन १8७ 


केशव के कोषों से ज्ञात होता है कि पाशिनि का “वैयक्तिक” नाम ' आहिक” था, 
गोन्न नाम पाणिनि था । 

पाणशिनिस्त्वाहिको दाक्तीपुत्रः शालकिपाणिनौ। 

शालातुरीय इति । त्रिकाडशेप' 

शालातुरीये दाक्षेय सालकिः पाणिनाहिकी। 

पाणिति । इति केशव 

४ जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हैँ। यथा पाणिनि का नाम 

शालातुरीय । शत्ातुर स्थान वर्तमान समय सें “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर लिले में अटक स्टेशन से परिचिम मे १५ मील तथा वर्दमान 
ओहिणड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है। पतञ्नलि का इसी प्रकार नाम “गोनदीय” 
है। गोनद के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वाद इसे अयेध्या जिले मे विद्यमान ' गोंडा 'स्थान को गोनदं का विकसित 
हूप मानते हैं। 


गेनर्दीयस्त्वाह | महा" १, १, २० | 

४--जिस्त प्रान्त या देश में जन्म हुआ है. डसके नाम पर भी नाम पडते हैं। 
सथा, केकेयी, माद्री, गान्थारी, मैधिली, कौसल्या ! अष्टा० ४, १, १७८। रे 

६-िस राशि या नक्तत्र में उत्तन्‍्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पडता 
है। यथा, रोहिणेय, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण । फाल्गुन, (अपुन) 
फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण । 

७ -आचीन कथानकोों उपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड जाते हैं। 
यथा, इन्द्र के नाम पुरदर, गृजहा। शिव के ज़्यस्वक, त्िपुरारि | विष्णु के 
मध्वरि, मधुसूदून, अन्धरारि आदि। 

८-भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रस देते हैं। सोमयात्री, अम्विष्टोमयाजी बिल्वाद, लम्वचूडक | अर्थात्‌ जो सो 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य मे करेंगे। अष्टा० ३, ४, १ | सिद्धान्तकौमुदी तथा 
निरुक्त १, १४१ 

६-जिस विशेष उद्दे श्य से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष कार्य 
करता है उसके आधार पर भी नाम पड जाते हैं। यथा, स्फीटायन, स्फोटसिद्वान्त 
की व्याख्या, उसका अतिपादन और विस्तार करने के कारण । 

१०- चिढवाले या व्यग्यात्मक सास सी किसी के किसी विशेष कारण से पड 
जाते हैं और प्रचलित हो जाते हैँ। पतञ्ललि महा० आ० ९१ ने इसी प्रकार के 
भाम लिखे हैं कि “यवोणः तर्वाण ” नाम के ऋषि थे। ये “यदुवा न', तद्वा न के 
स्थान पर “यर्वाण वर्बाण ” उच्चारण करते ये, अठ इनका नाम ही “यर्वाण 
तर्वाण ” पढ़ गण। वैदिक ऋषियों में शुन शेष, शुन पुच्छ, शुनोलायूल नाम 


श्छ्द अर्थविज्ञन और व्याहुरुणदर्शन 


आते हैं । ये नाम भी सन्‍्मवतः इसी ऋद्र पड़े हुएप्रतीठ होते हैं । पात्रेसमिता- 
दिगिण, अप्टा० २, 9५ ४८८ में ऐसे ब्यंग्वात्मक बचनों एवं नामों के उदाहरख बहुत 
से दिए गए हैँ। यथा झूपमंदूक, कूपऋच्छप; उदन्बरमशक, नगरवायस; दीय- 
घ्वांग्त््‌। 
बैयक्तिक हु ्> हट 

क्तेक नामों की साथकृता 

आधुनिक बिदवानों नें से दुद् विद्वान्‌, जैसे घान स्दुश॒द मिल आदि यह 
सानते हैं कि व्यक्तियों छे नाम सायक नहीं होते, वे केवल संझेताय होते हैं. जान- 
सन का मत है कि नामों को रिप्पयोजन या निरर्यक्र नहों कद्द जा सद्तता हैं। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नान अधिरूतर साय हैं। 
केवल संकछेतार्थक नाम यया, डित्य कपित्थ आदि न्यून हैं। नामों की साप्क्रता से 
यह नहीं समम्य जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं माठापिवा ने रच्से हैं, 

बह तदूगुण सन्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आते वाले नान ठया 

पुराण, रामादय, महामारव आदि में आने वाले वैयक्तिक नाम प्रायः सायेह्न हैं 
ओर उनका शाब्दिक अर्थ सरलठा से जाना जा सकता है। यार्कर ने निरछ के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२ आदि ने कविर्व ऐसे नानों हा अथे र्प्ट भी क्रिया 
है। या इत्र ( ऐवर्यशालो 2), पुरन्दर ( दैत्यों के छुरो का नाशह ), इतहा (इव- 
क्मा नाशक ), रद्र (मकर तया रुलाने दाला), शिव ( ऋल्याएकारी ), विशखा- 
मित्र (सदद्ा मित्र ), कश्यप ( द्रप्टा ) ,रणशर ( राउसों को नप्ट ऋरने वाला ), 
च्यवन (स्तुविकर्तो), अंगरिस्‌ ( अंगों क्व रस, सारमृत ), ज्वंशो ( बहुत ख्यापछ 
था दहुत भ्रभाव शाली ), अथवोय ( रिश्दल स्वभावदुक्त ), ऋलु ( सत्यवारी या 
अतितेजस्वी), शन्तनु ( शरीर से छुखी ), इृंहसति ( बड़ों छा मी पाहन्््ता ), 
अर्विनी ( सर्वेब्यापक ) ॥ 

पतझ्लि ने (महा? ३, ३, १३०) रानायण मसहामारत में प्रदलित व्यक्तियों 
नाम देते हुए उनका घालये निर्देश किया है। दया हुर्वोधन ( जिससे ऋषिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्घोपएण, 
इुमेपेण, रावण ( रलाने बाला ) , भरठ ( पालक ) , राम ( रमणकवतों ) शब्ुत 
( शतुनाशक्त ), युधिप्ठिर (बुद्ध में भी स्पिरदित ) , भीम (स्यकूर ) आदि। 


ध्य 

टाई 
टू 
4 


भावों के नामकूरण पर पाशिनि के छुछ महत्वपूर्ण विचार 
.. पाशिनिं ने मामकरण छे मूल से विद्ययन ऋूठिपय दघ्यों हा दर्शन क्विदा 
है और उनका डल्लेस अप्टष्दायो नें किया है। पदखलि आदि ने उन दघ्यों हो 
व्याल्या करके सप्ट किया है। नामकरण छे सिद्धांत को दृष्टि से थे ठप्य अत्यन्द 
नहित्त्वपूर्ण हैं। हि 
१-हछिसी प्रन्धक्ार छो कृति क्ो अन्यक्षार छा दी नाम दे दिया जादा दे। 


अथे-निर्णय के साघन १४६ 


यथा, कढ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ और चरक माम दिया 
गया है। अष्टा० ४, ३, १०७। 

२३-किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्न का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवद्त्ता, सुमनोचरा, उबेशी, कादस्वरी । 
अष्ठा० ४, ३, ८७ | 

३-देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है। 
यथा फम्बोज, चोल, फेरल, शक, यव॒न | अप्टा० ४, ३, १७४। 

४-वृज्चों के फलों को भी बृक्त का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बद्र, हरीतकी । अप्टा० ४, ३, १६३। 

४-अन्नों को उसी पौधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, ओीहि, माप, 
मुदुग, तिल | महा० ४, ३, १६६। 

६--फूलों को शछ या लता का नाम दे दिया जाता है| यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुब्य। महा० ४, ३, १६६ | 

७-मूल को वृक्ष या लवा का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
भह्ठी, वृहती । महा० ४) ३, १६६। 

८-जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर द्वी देश का भी 
नाम पड़ जाता दे। यथा, पंचाल, कु, अंग, बंग, मगघ, पुरद्र। अप्टा० 
४,२, ८१ । 

६--किन्हीं सुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर झ्राम आदि का 
भी वही ताम पड़े जाता है। यथा, वरण के समौपस्थ नगर को वरण, कुक 
बदरी के समीपस्थ प्राम को कटुकवद्रौ और मथुरा उब्जयिनी आदि के समीपस्थ 
प्रार्मों को मथुरा उज्जयिनी आदि । अधष्टा० ४, २, ८३। 

पा >सन्नि्मित वस्तुओं को भी बह्दी नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा 
निर्मित को शर्करा नाम । अधष्टा० ४, २, परे | 

११-शा््रों या कृतियों के ज्ञाताओं और पढ़ने वालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है । यथा, पाणिनीय शास्त्र के ज्ञाता और छात्र को 
पाणिनीय । अष्टा० ४, २, ६४। 

५ १६-णक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया ज्ञाता दै।यथा, 
पूर्वपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्ल या ऋष्ण होगा तो उसे शुक्ल 
या कृष्ण कहते हैं । शालासमूह के लिए ग्राम शब्द श्रयुक्त द्ोता है परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव द्ोता है। महा० आ० १ तथा १, १, २० । 

१३--सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग अश्रयुक्त द्ोता है यथा देवद्च के लिए देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर्ण मुख, नाक, ऑँस आदि के लिए झुख 


श्श्० अय्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के योवक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयुक्त होते हैं। मद्रा० १, ३, ४४। 

२४ - लक्ष्य के लिये लक्षण। जिस लक्षण से जीव लक्तित दोदा है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है। यथा, काणः (कांणापुरुष ) अवटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के वोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोघक हैं । अप्टा० ५, २, ३१ से ३२। 

१५--जों बस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उत्तका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
वद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जावा है। यथा, अंगाः, 
बंगा;, कलिंगा: | अप्टा० ४, ३, रेरे । 

नए शब्दों का आगमन 

नामकरण के प्रकरण के सध्य में इस वात का उल्लेख किया गया है कि 
संस्क्रत और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की रूप्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हँ। नवीन अनुसंघानों, आविप्कारों के 

तदनुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिलालेसों के अध्ययन से इस प्रकार के सैकड़ों शब्द मिलते हें जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैँ और उनका नवीन र्थों में प्रयोग 
किया जाने लगा | अशोक ने अपने शिलालेसों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुनिक पिद्ठानों ने उनके अर्थों को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति (आन्त ), विपय ( जिला ), दक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
शगर व्यवरारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाएक्य ने कोटिल्य अर्थंशात्ल में 
इसके लिये पौर ध्यावह्रिक शब्द भ्रयुक्त किया है, महामात्र ( उच्चयाजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिपद्‌ ( वरतेमान सन्त्रिमंडल ), परिपद्‌ (वतमान घारासमा )। 
गुप्रकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सेकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैं, यथा विपयर्पाति (वर्तमान जिलाघीश ), शौल॒किक (चुंगी विभाग का अध्यक्त ) 
गौल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष), दिविए एवं लेसक (लेसक,क्लक),स्थपतिसम्राद्‌ 
(पथपति विभाग का अध्यक्ष ), वलाधिहृत ( सेनाध्यक्ष), महावलाघिकृत ( पील्ड- 
भाशल), अक्तपटलाधिकृत (रिकार्डकीपर ), दीनार ( सुवर्समुद्रा ), महानी (जल- 
के जहाज ), मद्दाप्रदीद्वार ( द्ारपालों का झुसिया ), भोगिक ( अध्वशालाध्यक्ष ), 
सान्धिविश्रहिक ( संधि या विप्रह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गवरनेर), 
आयुक्त ( वर्तमान मजिस्टेट ), दिरि्यसामुदायिके ( राजकीयकोप विभाग का 
अध्यक्ष )) आदि। इन शब्दों का उस समय वास्तविक अर्य क्‍या था, यह आज 
विश्चित रूप से नहीं कह्य ज्ञा सकता है तथापि आधुनिक पुरातत्त्ववेचाओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अ्थे देने का प्रथल किया है और उपयेक्त अर्थ उन्हीं 
के अनुसार दिए गए हैं । 


अथ-निर्णय के साधन श्श्र्‌ 


अनुपयोगी शब्दों का अपयोग 


इस सस्क्ृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द सापा से उठते चले जाते हैँ, पतल्ललि ने इसका उल्लेस़ करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है।प्रथम यह फ्रि वह अर्थ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का अ्योग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । ' अर्थे शज्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि चह अर्थ विद्यमान है तो शत विद्यमान रहता है, और 
यदि उस अथे का अप्रयोग हो जाएगा तो वह श-् भी नहीं रहेगा। इसके उदा- 
हरण में उन्होंने “अप्रयुक्ते दीघंसयवत्‌” का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन 
यज्ञों के नाम यथा सौयामणी, ज्योतिप्टोम, अग्निष्टोम, राचसूय, अश्वमेध, गोमेघ 
राष्ट्ररत्‌ , पिश्वभृत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं । 
दूसरा कारण पतञ्ञलि ने यह बताया दै कि “अग्रयोग प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा आ० 
१) कितने ही अथे है जो विद्यमान वो हैँ, परन्तु ब्नके लिए आचीन शरों के 
स्थान पर अन्य नपीन शद प्रचलित हो जाते है, अठ उन शज्ठों का लोप हो 
जावा है। वैदिऊ साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेक्डों शज्दों का ज्ञान होता है नो 
कि उस समय प्रचलित ये, परन्तु उन अर्थो के विद्यमान दोते हुए भी उन शख्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उन अर्था मे नपीन शब्द प्रचलित ह। गए हैं। प्रथिया, 
अन्तरिक्त, मेष, राजि, वाणी जल, नटी, युद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निधटु, 
में दिए गए हैं परन्तु उनमे से बहुत ही कम सस्कृव साहित्य में प्रचलित रहे यथा 
पृथ्वी के लिए ग्मा, ज्मा, क्षा, रिप', गातु , मेघ के लिए अद्वि, गोत्र, जज चरु, 
चरशाद अहि, अछुर, जल के लिए कब्रन्ध, पुरीप, पिप्पल, विष कश, घुस, नदी के 
के लिए अवनि, सा, एवी, वधू, उर्वी, घुनि आदि शझ सस्कृव साहित्य में सवंथा 
प्राप्त नहों होते हैँ । 

अर्थ निश्चय के साधन 


यास्‍्क, पाशिनि, पतश्चलि, और मद हरि ने शझों की नाना्थंकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है। इस विषय का जिस्हृत विवेचन अध्याय ३ से झिया 
जा चुका है। 

वैयाकरणों के “सर्वे सर्वायवाचका” सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निमंचन 

साम्य, साच्श्य आदि के अनुकूल सस्कृति के परिकास के साथ एक शब्द के नाना 
अर्थ हो गए हैं । अभिधाशक्ति जय यौगरिऊ अथे के आधार पर अन्य रूप से अने- 
कार्य का बोध कराने लगती है, तय यह आवश्यक होता है क्लि शज्दों से निश्चित 
अर्थ का द्योतन और बोध केसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतश्चलि और 
मठ हरि ने इस विप्रय पर विशेष प्रऊाश डाला दै। नामकरण के विपय में यह 
लिखा जा चुका है फि नाम आरम्म मे अन्वथ होते हुए भी बाद में योगिक अर्थ न 
प्रकट कर अर्य विशेष में रूढू दो जाते हैं और रूढ शज्वत्‌ प्रयुक्त होते हैं। इसके 


क््श्र अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


कारण अर्थ के एक बहुत बढ़े भाग के अर्थ निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता दै। भठ हरि ने अर्थ निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया दे । 


संयेगे। विप्रयेगश्वच सादचर्य विशेधिता। 
अधथ'+ पेकरण लिंग॑ शब्दस्यान्यस्थ सम्निधिः ॥] 
सामथ्यंमीचिती देशः कालो व्यक्ति: खरादय: । 
शब्दार्थस्पानवच्छेदे विशेषरुद्धतिद्देतव:॥ 
बाक्य० २. ३१७ से शे१८। 
१--संयोग, किसी ब्रस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सस्वन्ध दोता है, उसके 
आधार पर नानार्थक शब्द के अथे का संयोग-निर्देश द्वारा अर्थ-निर्णय दो जाग 
है, हरि शब्द के कई अथ हैं। 
यमानिलेन्द्रचन्द्रारंविष्णुसिंहांछवाजियु । 
झकादिकपिभेकेषु इरिनो किले तिपु ! भ्रमरकोश ! 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अर्व, सूबे, आदि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरि/' में 
हरि से विप्णु का ही बोध शोगा, क्‍योंकि विप्सु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अर्थ हैं, भ्रध्वी, गाय, किरण, बैल, वाणी, आदि परन्तु, सबत्सा भौः से गाय 
कही अर्थ वोध होगा। “पेन” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( खीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सबत्सा घेनु: से माय का सकिशोराघेनुः 
से बढ़वा (घोड़ी ) का, सकरमाघेनुः से हथिनी या इंटिनी का ! प्रद्दीप, मद्दा- 
भाष्य, ?, ३, 55 । 

३--विप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निर्दिष्ट शो तो भी उसका ही बोध 
दहोगा। यया उपयुक्त उदाहरणों में “अशंसचक्रोहरि:” से विप्यु का ही वोध 
होगा, क्‍योंकि शंस चक्र का वियोग उसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गौ:” में 
गाय का अवत्सा गीः अकिशोरा गौ में गाय आदि का 

३-साहचर्य, नागेश ने इसका “सहचरितासदचरितयो: सहचरिवस्यैब प्रह- 
शणम” परिमाषा द्वारा स्पप्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साइ- 
चर्य देसा गया है उसका ही ग्रहण होगा । परि० १११ बया, “रामलक्मणो” में 
लक्ष्मण के साहचये से दाशरथि राम का, परशुराम या वलराम का नहीं। 
“भीमाजुनी” में भीम के साहचर्य से पाये अजुन का, कार्ववीय अजुन का नहीं। 

४- विर्ेघिता, जिनका विरोध प्रसिद्ध है ज्नके विरोध का साथ में 
इल्लेस द्वोने से अथे निश्चय द्वोता दै। यथा,कर्णाजुनौ में अजुन के शत्रु कर्ण का 
इल्लेस होने से पार्था अज़ुन का, कार्तवीये का नहीं, रामाजुनौ, में प्रसिद्ध शात्र, 
कार्तवीयंअ्जुन का उल्लेख होने से राम से परशुराम का, द्ाशरधि रान का नहीं । 
यहां पर दोनों शब्दों का अर्थ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का डल्तेख 
होने से पार्य अज्चुन का अद्दण नहीं होगा। 


अर्थ-निर्णय के साधव श्श्३ 


7 ४- अर्थ, पतल्जलि ने अथ निश्चय के साधनों में अर्थ और प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया और कई स्थानों पर इनका उल्लेस मुख्य रूप से किया 
है। अर्थ का स्पष्टीकरण केयट ने किया है कि अर्थ से अभिश्राय है, जिस प्रयो- 
जन के लिए बह वाक्य बोला गया है, उसका ही अहए होगा | साथ ही वह अर्थ- 
गृहीव होगा, जिसमें उस अथे को पूरे करने की सामथ्य हो यथा, “गोपालकमानय, 
माणुवकमध्यापस्िष्यति” गोपाल के दोनों अर्थ हैँ १--वबाला, २--व्यक्ति विशेष 

, का नाम । यहां पर छात्र के अध्यपन को सामथ्ये गोपाल नामऊ व्यक्ति में है 
अतः उसका ग्रहण होगा। यहां अध्यापन प्रयोजन है । “स्थाण बन्दे” में वन्दता 
अयेजन के कारण शिव का ग्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 

अर्थात्‌ प्रकररादु वा लोके द्वयोरेकस्थामिनिदृत्तिः । 
महा« $, १, ८४। 

५ $->प्रकरण, भरत हरि ने भी स्थान-स्थान पर अर्थ निश्चय के मुख्य साधने 
अर्थ और प्रकरण ही उल्लेख फ्रिए हूँ. ( वाक्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिक्ा में ज़गदीस ने भ्रकरण को अर्थ निश्चय का मुल्य साधन बताया है। 
(शब्दशक्ति० प० १७३)। वर्तमान पाश्चात्य विद्वान मी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
मानते हैं, आग्डेन दाद न इस ने 'भीनिड! आव्‌ मीनिर ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिपा और प्रकरण के ही अर्थ निश्चय को सुल्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा है. कि नानार्थक स्थलों में अर्थ निश्वय 
अकरण के द्वारा होता है। ऐसा द्वी पतश्ललि भी मानते हैं.। ( उद्योच, महा० १, ५४ 
२२ ) सबब प्रथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यार्क ने आर्ट किया है। यास्‍्क 
ने लिखा है कि “वेद मे मन्त्रों का अर्थ प्रकरण के अठुसार ही करना चाहिए 

_ शयक्‌ प्यक्‌ करके नहीं। निरुक्त० १३, १२। यही नियम लौकिक वाक्यों पर भी 
लागू दोवा है.। मानायक स्थलों पर भी प्रकरण के छारा अर्थ स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता है। प्रकरण का अर्थ है. प्रसंग, कौन सा शब्द या वाक्य झिस प्रसंग 
मे कह्य या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अर्थे निश्चय होता है! यथा, सैन्धव- 
मानय, में सैन्यव का अर्थ भोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना और प्रस्थान 
या गन का असंग होता तो अश्व अर्थ होगा। वक्ता और ओता की चुद्धि में जो 
अर्थ रहता है घद प्राकरणिक अये साना जाता है.१ यथा, “सर्व जानाति देवः” में 
वार्वालाप में देव का अर्थ “आप” होगा । 

७--लिंग, चिह्न विशेष जिससे किसी विशेष का ही अर्थ समम्शा जाता दै उस 
चिह का उल्लेख होने से अयनिर्णय होता है ।“कुपितों मरुरघ्वजः” मे मकरघ्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्योंकि मकरचिह उसकी घ्वजा मे दै। मकराफार 
घ्वज्ष का अद्दण नहीं होगा । 
८--अन्य शब्द का साप्रिष्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अथे का 
निश्चय हो जाता है, पतल्नलि ने अतएवं कहा है कि “अस्थेक शब्द अन्य 
| 


१४५४ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
शब्द के साथ सन्दद्ध होने पर विशेष वाचक हो झाता है? ( भद्दा० २, 
१, ४५ ) यथा, “रामो जामदग्न्यः” में जामदस्न्य के सान्निध्य से राम से परशुराम 
का और “रामो दाशरथिः:” में रामचन्द्रका महण होता है | “देवः पुरारि:” में 
देव से शिव का । 

६--सामध्वे, जिसमें इस काय या भाव को सामथ्य होगी, उसी अयथ का 
प्रहण होगा । यथा, “मघुना मत्त. पिकः” में पिक को मच करने की सामथ्य 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसन्त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु , 
सक्स का नहीं । 

१०- आवित्य, वाक्य में जो अर्थ उचित एवं संग होगा, ज्सी दा 
होगा । यथा “पातु वो दयितासुसम्‌” में छुस्र का अर्थ सास्झुख्य छिया जाएगा। 
क्योंकि वही ( प्रेयसी का सान्मुज्य ) विरही नायक की रष्ठा कर सकता है। 
मुण्यरात ने औचित्य का अभिप्राय वर्णव करते हुए लिसा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो ओचित्व के आपधार पर वह अर्थ 
सममः लिया जाता है। 


११--देश, नानार्थ शब्द का वास्थ में स्थान या देश का निर्देश दोने 
से ही अर्थ निर्णय हो जाता है । यथा, “विमाति गगते चन्द्र” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अर्थ चंद्रमा होया, कपूर नहीं । “मात्यत्र 
परमेश्वर.” में राजधानी छा निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्मा का नहीं। 

१२-काल, वाक्ष्य में काल का उल्लेस होने से भी अधे मिर्णय हो जावा 
है। यथा, वित्रभानु का अर्थ सूव ओर अग्नि दानों हूँ।पर “निश्चि चित्र 
भानु:” में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रमाहः” में सूथ वा ॥ 
पुरयराव ने इसका जद्ाहरुय दिया है कि भीष्म काल में “द्वारम” कहने पर 
इसऊा अथ होगा, द्वार को बन्द कर दे और शिश्िर में हारम्‌ का अर्य द्ोगा 
दर सोल दे।। 

१३- व्यक्ति, व्यक्ति से तात्ययं है पुलिंग, लोलिग और नपंसदलिंग का । एक 
ही शब्द विभिन्न लिंगों में विभिन्न अर्थ बोधिव करता है, अतः लिंग के 
झरा अर्थ निरय हो जाता है । यथा, मित्र शब्द छा पुलिंय में सर्य 
ओर नपुंसरलिंग में सुदृद अथे होता दे । “मित्रो भावि” में सर्थ और 
#मित्र॑ भाति? से सुदृदू अथे होगा । अर्धशब्द नपुंसक में समविभाग छा 
ओर पुल्लिय में सम या विषम रूप देनों बिमाय का बोषक होता है। गौ शब्द 
का पुलिय में अं ६ बल और खोलिंग में गाय। अतः “गो वन्या”? में गाय ऋा 
अथे लिया जाएगा। थे 


१४- स्व॒र,ज्दाच अनुद्दाच, सवरिव आहईि छे हारा अर्थ निर्णय दो जाता है। 
स्वर के द्वारा अरथनिणय बेइ नें अत्वन्तद्दी मद्त्तपूर् अथे निश्चय छा साधन दे । 


अय-निर्णय के साधन श्श््‌ 


स्पर का भत्र मे निर्देश देखकर अथे निश्चय करने मे कठिनाई नहीं होदी है। पत- 
खलिने स्पर के हारा अथ निश्चय के दो उदाहरण दिए हैँ यथा, “इन्द्रशयवघस्व”? 
यदि इन्द्रशत्रू शज्द तत्पुरुप समास द्वारा अन्तोदात्त होगा वो इसका अथे होगा 
इन्द्र का शत्र । अर्थात्‌ ( नाशक ) (इतर ) विजयी हो। यदि वहुत्रीहि समास 
द्वारा आयुद्वात्त होगा तो इसका अथथ होगा इन्द्र है शव्‌ ( नाशक ) चिसका, वह 
( इन्द्र ) विजयी हो । चृत्न ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ मे इस अभिचार मन्त्र 
का पाठ कराया था। अन्‍्तोदात्त के स्थान प० आयुद्धात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर बृप्र का ही बध हो गया। इसी प्रकार “श्थूलएपदीमाभमिवारुणिमा- 
नाड्वाह्यीमालभेत” मे अन्तोदात्त स्थूलप्रपती का अर्थ होगा स्थूल चिह्द और बहु- 
जीहि समास में आय्ुदात्त होने पर इसका अथे होगा स्थूल चिह्दों ये युक्त । 


१४-सत्व पत्व, कारिकाओं मे आदि शज्द के प्रयोग की व्याए्या में पुस्य- 
रान ने सत्य-पत्व का भेद और णत्वन्नत्व का भेद भी अर्थ निश्वय का साधन 
रिंगणित किया है। यथा ' सु सिक्तम्‌ ' मे अनुपसर्ग होने से मूधन्य प न होने से 
सु का अर्थ पूना ज्ञात होता है और “सुपिक्तम्‌? मे मूधन्य प होने से, यह डपसगे 
है, ज्ञात होता 
१६--णुत्व-नत्व, णत्व॒ और नत्व के अन्तर से भी अर्थ निश्चय होता है। 
यथा, प्रणायक का अथे होगा, प्रणयन कर्त्ता ( अन्य ल्ेसक ) परन्तु प्रनायक का 
अथे होगा, अगव है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकद्दीन। ( रान-रहित, देश )। 


१७--अभिनय, साहित्याचारयों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी महण 
किया है। इंगित आकार अकार आदि के द्वारा अर्थ निश्चय होता है। ऐसे वाक्य 
जिनमे “इयत, एताबत्‌, तावत्‌ , यावत्‌” आदि शादों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया ज। सस्ता 
है। विश्वताथ ने साहित्यद्पंण ( परिच्छेद २) मे इसफा उदाहरण लिखा है, 


पतावन्मात्रस्तनिका एतावन्सात्रभ्यामफ्षिपत्र/भ्याम्‌ । 
के ०0० 
एतादन्माजावस्था एवाउन्माजरेदिवसे । 


इसमे एतावत्‌ शद का प्रयोग भिन्न परिमाण वोधन मे है। हस्त सकेत के 
द्वारा स्नों की प्रथुता, नेज्रों की विशालता, शरार की उच्चता, ओर दिवसों 
( वर्षा ) का उगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वन दूती नायक के 
सम्मुस करवी है। 

१८-वाक्य, सठ हरि ने एक अन्य श्लोक में अर्थनिश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अर्थ ओऔचवित्य, देश, और काल का परिगणव किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। पुण्यरात्र ने वाक्य से अर्थनिर्णयय 
पर प्रकाश डालते हुए लिसा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शन्द के अर्थ का निर्णय 
करता है। यथा, “कट करोति भीष्ममुदार दुशेनीयम्‌! में कद का करोति 


श्श् अर्थविज्ञान और व्याझरणदशेन 


क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अर्थ होगा “बहुद बड़ी ( चटाई )”॥ यहाँ 
भीष्म से भीप्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । 

१६-वक्ता की भावना, पुए्यराज ने उपयुक्त रलोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दार्थ निर्णय के उपायों का दिवर्शनमात्र है। अन्य भो अर्थ 
निश्चय के साधनों का अनुसंघान करना चाहिए। 


क्यात्‌ धकरणादर्थादौचित्याद्‌ देशकालतः । 
शब्दाथों: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केबनलात॥ 
चाक्य०, २, ३९६। 


पतश्चलि और भरत हरि ने वक्ता छी भावना का ज्ञान प्राम करना अय॑ निर्णय में 
मुख्य साधन बताया है। नानार्थक शब्दों में चत्ता जिस अर्थ में उसका प्रयाग 
ऋरता है, उस शब्द का वही अर्थ होगा । ( महा» १, १, ५५ ) तथा ( वाक्य २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो उसका अर्थ एक होगा 
आर उसकी वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो डसका अर्थ स्वधा विप- 
रीठ होगा यथा-- 


डपछृत॑ वहु तत्न किमुच्यते छुजनता श्रधिता सबता परम्‌। 
विद्घदीदशमेव सदा सखे खुखितमास्थ ततः शरदां शतम ॥। 
सा० दर्पण, परि० २ 


इस श्लोक में सामान्यार्थे उपकारी मित्र ही प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है। परन्तु यह श्लोऊ व्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये अयुक्त क्रिया 
गया है। अतः इसऊा अर्थ सामान्याथे के स्वंधा विपरीत अप्रशंसा और छुया 
अकठ करता हैं। 

२०-अर्थेकछ्व आन्वय या अन्वच प्रातिशाल्यप्रदीपशित्षा के प्रणेता का कपन 
है कि “दूरस्थस्यापि अथतः सम्वन्धे। आाद्यः?। 


यस्य येनार्थसम्बन्धो दुरस्थस्पापि ठस्प सः। 
अथतो हासमानानामानन्तयमभदार एस || 


जिसका जिसके साथ अर्थकृत आसन्‍्तये है, वह दूरस्थ होते हुए भी समीपत्य 
होता है। अतः पतश्चलि ने (महा० १, १, ५७ ) कहा है. कि “वाक्ष्य में विभिन्न 
स्थानों पर पढ़े हुए शब्दों का भी यथाये.ग्य सम्वन्ध किया जाठा है | उन्दोंने इसका 
भतोरंजक उदाहरण दिया है, यया, “अनडवाहसुदद्दारि या त्वं दरलि शिरसा 
कुम्स॑ भगरिनि साचीनममिधावन्तमद्राह्ली” यह वाक्य सबया असंगत एवं निरयक्ध 
अदीत होता है परन्तु इसका ठोक अन्वय कर देने पर इसके अर्थ का ठीऊ निश्चय 
हो जाता है । इसका अन्यय छरने पर इसका रूप यह होता है “ उदद्वारि मगिनि, 
या त्वं कुम्मं दृरसि शिरसा, अनद्वाहं साचीनममिघान्द अद्गाक्षी-” ( हे जल- 


अर्थ-निणय के साधन १श७ 


द्वारिणी मग्रिनी, जो कि तुम सिर पर घडा ले जा रही हो क्या तुमने तिरकछ्ते भागते 
हुए बैल को देखा है )। कैयट ने अतएव कहा है कि “पाठ क्रम से अर्थक्म 
बलवान्‌ द्ोता है, इसीलिए अर्थक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध झिया जाता 
है | श्रदीप, महा० ६, १, ४७। 


२१- अन्वयव्यविरेक, पतझ्ललि या भर हरि ने अन्यय और व्यत्रिक को 
भी अर्थज्ञान और अर्थनिश्चय का मुख्यकारण माना है। भर हरि का तो यहा 
तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हूँ। 


अन्वयव्यविरेकी तु व्यवद्ारनिवन्‍्धनम्‌। वाक्य० २, १२। 


पतश्नलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकति का क्‍या अर्थ है और अत्यय का 
क्या अथे है इसका निश्चय अन्वय व्यतिरेक से ही होता है। यथा, पर्चात, 
परचत. इत्यादि । धातु का अर्थ है विक्लित्ति क्रिया और प्रत्यय का अथ है कर्त्ता 
एकबचन हिवचन आदि। इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्योक्त वाक्यों से 
अन्धय के कारण अर्थ निश्चय हो जाता है। यथा, राजा-राज्ञी आदि शदे के 
डल्लेख से उस कथानक मे उसी राजा और राज्ञी का बोध होगा। 


२२--्याख्यान, पतर्ज्ञल ने लिखा है कि “सदेद्द होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अ्थे-निश्चय मे सदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी आगे एक स्थल पर फ्रि उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अथ' तुल्य बल वाले होते हैँ, बहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों मे ऐसे श्दों का प्रयोग मिलता है जहाँ पर दोनों अर्थ 
लग सकते हैं। वहाँ पर या तो दोनों ही अर्थ नहीं लग सकते या दोनों ही 
प्राप्त होते है। ऐसे स्थलों के लिए पतञ्ललि ने कह्य है कि संदिग्ध मानकर 
अथ नहीं छोड दिया जाएगा। अपितु आचारयों के व्यारयान ( विवरण ) के 
आधार पर अर्थ लिया जाएगा और वही अथे माना जाएगा। यथा “सिद्धे 
शद्धार्थसम्यन्धे” में सिद्ध शख्ठ का अर्थ संदिग्ध है। आचाये के व्यास्यान मे 
“नित्य” अर्थ स्वीकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिभापेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ | 

२३--ल्ञानरूप ( वौद्ध ) प्रकरण, नागेश ने परिभापेन्दु में “ज्ञानरूपप्रकर- 
श॒म” ( परिभाषा० ६) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया है। ज्ञानरूप 
प्रकरण अर्थ-निश्वय का मुख्य साधन है। सलुष्य के ज्ञान मे पूर्व कह्दी हुई बातों 
का सस्कार पढा रहता है। ज़न उस विपय की कोई वात पुन कही जाती है तो 
पूर्व ज्ञान को स्मृति से अथ्थ निश्चय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारद का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिप्फ मे वह कथानक विद्यमान है। अत 
पुन कभी भी रामायण मे राजा आदि श्द पढ़ते ही उस राजाविशेष का 
निरचय हो जाता है। 


श्श्द अरयंविज्ञान और व्याकरणदशेन 


२४--सामान्यन्नान दघा व्यावहारिक क्ान,पठछलि ने सामान्यघान ठया ब्याद- 
ह्वारिक ज्ञान को भी/अर्थेनिरदय का साधन बताया है। 
अवचनाद लोकविड्नात्‌ सिद्धम्‌ू । मद्ा० ३, १, ८४ । 

पतछ्चलि ने बहुत से उ्दाहरणों हारा बवाया है कि मनु॒प्य को सामान्य 
ज्ञान होगा तो वह वाक्य दा अर्थ-निश्दथ सरलता से कर लेगा | दथा, “अनीएं 
क्राह्मणनामन्त्यात्‌ पूरे आनोयताम्‌ ? इस वाक्य में अन्त्य से पूर्व को ले आशओो, 
इममें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूर्व हाह्मण का ही आनपन ई गा। ड्विनी दी 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कद्दी जाती हूं या नहीं गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निर्णय कर लिया जाता दै। 

२४--शब्दाष्याहर, पतश्ललि और मत हरि ने लिखा द कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयाग होता है। ऐसे स्थलों पर ऋय का 
निश्चय अप्रयुक्त श्ध के अध्याहार के झा ही किया जाठा है। (महा० २, ६ 
४४) तथा पुएपराज, ( वाक्य ० २, इ३८) | यथा प्रविश, पिटटीमू, प्रविश् तग- 
शुमू इन वाक्यों में अर्थ निश्चय अध्यद्वार के छाया ही होगा, घर में घुम्ो, 
मसोजन साओ, घर में घुसो, त्पेण करो, इसी प्रक्मर कुतोमबान! काश्नर्थ निश्दव 
आगच्छवि क्रिया के अध्याहार से दोगा । कद्मां से आप आ रहे हैं। अध्याद्यर 
किस प्रकार से होता है इसके विपय में पतख्लि और मद हरि का ऋयन दै क्लि 
अर्थ और प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। पुरपशाव, 
बाक्य० २, रेरे८ | 

मदति बे कस्पचिदर्धांदू प्रकरझाद दा पेह्य निश्चातम्‌। 
संद्दा० ०, २, १२ 

२६--युक्तिसंगतठा, पतख॒लि ने अथे निश्चय तथा इसो प्रद्यर के अन्य 
संदिग्ध या विवादमस्तविषयों के लिए वहुव ही महत्त्वपूर्ण दाव ऋद्दी है कि “यच्च 
नाम सहेतुर तल्यास्वम” (महा« २, ३, ६),जो भी अर्थ युक्तिसंगत्‌ एवंप्राकररि 
ज्ञाव हो, वही अर्थ स्वीकार ऋरनां चादहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सर्वत्र 

लागू होता है । 

पघुण्पराज ने अर्थनिर्णय के प्रकरण में लिख्य है कि कतिपय आचायों रा रूव 
है कि झेवल सानथ्य ही अथे नियेच छा साधन है । अये, प्रकरण अआईएद के दास 
अर्थ निर्णय किया जाता है, वह भी सामथ्य से श्रतीव होता है। संसर्य आरि जो 
डपाय बाए गए हूँ, बह भी सामथ्वे को ही व्यक्त करते हैं अठः केवल मामथथ्य दी 
अर्थनिर्णय का सापंन है। सामर्थ्य दा अर्थ व्यापक रुप में यह दै कि कोन सा अर्थ 
च(क्यायें को रूप्ट करवा है तथाप्रऋररिक और युक्तिमंगत है। घुर्वराव र,३१७। 

बतमान भाषाशाद्धों सामथ्ये के रूपान्तर प्रकरण को होअर्थनिरचर छा सावन 
मानते हैं । हमेव पाइल ने अपने “ प्रिंसिपल्स आदु लैंगवेज के (अध्याय ४) में इस 
विपय पर्‌ विशेष विदेचन किया हैं। उन्दोंने निस्ल दाठों की ओर दिशेष ब्याव 
दिलाया ई :-- 


अथ्थ-निर्णय के साधन श्श् 


१--वक्ता ओर श्रोता का समान अवधारण | 
२--वक्ता के पूर्वोक्त वान्‍्य आदि 


३--विशेष सामर्थ्य, यह सामर्थ्य वक्ता और श्रोवा की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से भ्राप्त दोती है। 


४-अन्य शब्दों के सात्रिध्य या संयोग से । 

४--अनिश्चित अथे वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा। 

ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष उद्गाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 


अध्याय--- 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अर्थ का वोध कराना बताया है। शल्व और 
अर्थ ( बस्तु ) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इस विपय में भारतीय बैयाकरणों 
तथा दाशंनिकों मे, पर्याप्त मतभेद है। वैयाकरणों के मत का वर्णन पवल्ललि, 
भठ्‌ हरि, कयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ क्यि है। चैयाकरणों 
के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दाशनिक बिचारों का सक्तिप्त वर्णन 
किया ज्ञाएगा | 


पतजलि का मत--पतश्चलि ने 'सिद्धेशब्दाय॑सम्बन्धे! (महा आ० १) की 
ध्यास्या कर के यह स्पष्ट कया है कि पाशिनि और फांत्यायन शख् और अपे में 
सम्बन्ध को मानते हैं. और चह सम्बन्ध नित्य है। 
सिद्धे शब्दे अर्थंसम्बन्धे च। नित्यो हार्थवतामर्यरमिसंवन्धः । 
महा० आ> १। 

फैयट ने यह स्पष्ट क्या है कि शब्द की अथे के साथ सम्बन्ध की नित्यवा 
का क्‍या भाष है शन्द मे अर्थ को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है | शख्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है, 
अर्थ की उपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हूँ, क्योंकि अर्थवोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 
नित्य है। 

अनित्येड्थे कर्थे सम्वन्धस्य नित्यतेति चेदुन्योग्यतालक्षएत्वात्‌ संयन्‍्धस्प | 
तस्या एच शबभ्दाभ्रयत्वात्‌ शब्दस्य च नत्यत्वात । अदीप मसदह्दान आ० २। 

व्याडि का मत--हरिबप॒म ने संग्रह अन्य से व्याडि का श्लोक उद्धृत 
किया है। व्याडि का कथन है कि लोफ और वेद मे शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है । शज्दों के दया ही शब्दों का सम्पन्ध फैसे किया 
जा सकता है । 
सम्बन्धस्य न क्तास्ति झब्दानां लोक््चेदयो- ! 
शब्देरेब द्वि शब्दाना संवन्‍्ध. स्पात्‌ एत: फ्थम्‌ ! 
चाक्य० १, *े५ । 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध बेर 


यहाँ पर यह ध्यान. रखना उचित है कि व्याकरण के विवेचन में अर्थ शब्द 
दो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ दै। “अर्थ”? का एक अर्थ शब्दार्थ (माने ) है 
और दूसरा वाच्य वस्तु है। शब्द का शब्दार्थे के साथ, जैसे “गं” शब्द का माय 
अर्थ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अथ है, किस व्यक्ति ने सर्वश्रथम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सस्ता है। अतणव इस प्रकार ऊे सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है । दरिवपभ और कैयट 
इसी प्रकार की निन्यता का ग्रतिपादन करते हैं। शब्द और वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्पाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
बस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव मे देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अत: शब्द और वस्तु का यह सम्वन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धों हि नित्य: । स हि नेदंप्रथमतया शकक्‍्य: क॒तुम्‌ , अयविशिनस्याशक्य- 
कर्तेब्यत्वात्‌ किन्‍्त्वौत्पत्तिक: स्वभावसिद्धोउनाहिः प्राप्ताविच्छेद इति नित्य:। हरि> 
बुपभ, वाक्य० १, २३.।. 

सम्वन्धस्थापि व्यवह्ास्परम्परयाउवादित्वान्नित्यता । 
प्रदीप, महा० आ9 १३ 

व्याडि ने जिस वात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, यह यह है कि शब्द 
के साथ अरयें सदा रहता है । यहाँ शब्द है वहाँ अर्थ है और जदाँअर्थ है 
वहाँ शब्द है । ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सऊती जब ( सार्थक ) शब्द बिना अर्ये 
के रद्द हो और फिर फिसी ने शब्द और अये को सम्बद्ध किया हो। वहाँ पर 
शब्द में अर्थ बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है। शब्द विशेष के अर्थ से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार. शहद से अर्थ का वोब होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्पोरदेश, आचार्येपदेश आदि से कितने ही शब्दों की नवीन रूष्टि होती है 
ओर उनसे नवीन अर्थों का बोध होता है। अरश्न सबसे प्रथम शब्द और अथे 
से सम्बन्ध का है। शब्द से अर्थ के सम्बंध का साधन भी शब्द है,,अतः जब 
तक पहले किसी शब्द से अथ का सम्ब-घ ज्ञात नहीं होगा, उब तऊ अन्य शब्दों 
से अय का सन्यत्य नहं। किया जा सकता । इसी भाय को ज्याड ने अपन पद्य 
में व्यक्त किया है। 

भ्त हरि का मत-भठ हरि ने शब्द और अये के सम्बन्ध वी नित्यता को 
अपना मंनब्य बताते हुए लिस, है कि प्राचीन सूत्रकार, वार्तिककार और भाप्य- 
कार सहापर्या ने शात्दाय सम्दन्ध को न्त्यि ह। वदाया है। 

नित्याः्शस्द्यर्थसंबंधा:. समाम्नाता महर्षिभि:। 
सूत्रायां चानुतन्ताणां भाष्याणांद् प्रयेदमिः। ४ 
हे वाक्य ० १, २६। 
श्र 0032 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकर॑णदर्शन 


सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का अ्रद्िपादन करते हुए कह्दा है कि शब्द का 
अथे के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थोत्‌ स्वभावसिद्ध और अनादि है। शवरस्वामी 
ने ओतत्तिक शब्द का अर्थ नित्य बताया है। 


ओ्त्पत्तिकस्तु शब्दस्याधेन सम्वन्धः ॥ मीमांसा० ३, १, ४। 

बार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशब्दाथथंसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही है। 
पतझ्जलि ने “अभिषान पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा» २, १, १ ) अर्थात्‌ शब्द में 
अथे बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध फी स्वाभाविकता दा 
प्रतिपादन किया है। 

शब्दार्थसम्बंध की नित्यवा पर जो आत्तेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में घिस्तार से सण्डन किया है। आत्तेपों का बन आगे किया ज्ञायगा | 

शब्द और अर्थ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है। इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
चैयाकरणों ने दी है। 


लोफ-ब्यवहार--कात्यायन भौर पतल्ललि मे लोक व्यवद्धार फो कारण 
बठाया है, जिसरे ज्ञात होता है कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध स्वाभाविकरूप से 
है। यदि शब्द और अथे में सम्बन्ध न हो तो लौकिक ज्यवद्ार नहीं चल सकता । 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता | 

कर्थ शायते सिद्धः शन्दो3र्थ: संवनन्‍्धश्चेति “लोकतः” 
मदहा० आरा० १। 

हृद्ध-व्यवहार--करैयद ने वताया है कि इद्धव्यचहार से शब्द और वस्तुके 

सम्बन्ध का ज्ञान द्चोता है। 
तस्माद्‌ देद्धब्यवद्दारादेव श-्दार्थसम्बन्धव्युत्पक्ति: । 
घदीप, महा० २, १, २। 

बालक आवाप और छद्धाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध सममता 
है। जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता है कि “गरामानय” (ग्राय लाओ ), उब 
दूसरा गाय लाता है । इस प्रकार * गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय” 
( घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से वालक को ज्ञान 
होता है कि इस शब्द का इस चस्तु से सम्बन्ध हैं। डसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञाव हो जाता है| सर्वप्रथम यह सरवन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त ज्यक्तिविशेष में द्वी होता है। प्र २६ तथा ४६७-४६८। 

नागेश ने उपयुक्त उदाहरणों में इस बात पर ध्यान आहृष्ट किया है कि प्रयो- 
ज्क और प्रयाज्य वृद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता दै कि प्रचाज्य वृद्ध को गे! शब्य्‌ के अथ का ज्ञान हुआ है, अतः वह लाने के 
लिए प्रवृच् हुआ है। इससे वह गे शब्द को याय पशु के ज्ञान का कारण सम- 


शब्द ओर अयथे का सम्बन्ध शहर 


मता है। सम्बन्ध के विना कारण॒वा नहीं हो सकती, अतः गे शब्द और गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करवा है। मंजूषा पृ० २१। 


सम्बन्ध नियामक है--भर हरि और उनके व्याख्याकार देलाराज ने 

सम्बन्ध समुदेश (वाक्य० कांड ३ प्रष्ठ ६६ से १३८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगों 
का धहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के द्वारा जो अर्थ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द और अर्थ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने छगेगी। 

शब्देनाथस्याभिधाने सम्बन्धे हेतुस, अन्यथा सब सर्वेण प्रत्याय्येत । देला- 
राज; वाक्य० ३, पृष्ठ ४६। 


शब्द-भोध में तीन तत्त्तों की सत्ता--भर्त हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का उच्चारण किया जाता है तो उनसे तीन तत्त्वों की प्रतीति होती है १-शब्द 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयोग में गो शब्द का 
२-बाप्म अर्थ-गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३--वक्ता का अभिप्राय-वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए अयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है! इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
घाह्य अर्थ और वक्ता का अभिप्नाय इन तीनों पातों का ज्ञान शब्द से होता है। 
जब तक इन तीलों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से दीनों 
बातों का बोध नहीं हो सकठा ! अवएवं भद् हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से वि्यमान माना है। 
जान प्रयोक्तर्वाद्ोउर्थ:ः स्वुरूपं च मंतीयते। 
शब्देरुच्चरितैस्तेषां सम्बन्ध: समवस्थितः | 
वाक्य० का० ३ पृ० धदे। 


प्रयोगेणाभिज्वलितैः शन्देस्थितयमवरगम्यते | आत्मीयं रूपमर्थश्च फल- 
साधन: प्रयोक्तुरभिप्रायश्च | न चैतद्सति सम्बन्धे नियमेन घटत इति घास्तवः 
सम्बन्धावसायः । देलाराज, वाक्य० पूर्वंबत्‌। 

सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है--देलारज का कथन है कि यह शब्द और अयथे 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित ( सांकेतिक * नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द में अथ की वोषकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल से 
है। अतएवं भठ हरि ने “सम्बन्ध: समवस्थित-” कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध स्व- 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं । हेलाराज । पूर्व । 


शब्द का उपर्युक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम और द्वितीय अर्योत्‌ स्वरूप और 
बाह्य भ्रये के साथ धाच्य-दाचक सम्बन्ध है। शब्द बाचक है और स्वरूप तथा 


4६8 अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अध्थ उसके वाच्य॑ हैं। वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप 
स्‍ कि 
सम्बन्ध है | शब्द कारण है और वक्ता का अभिप्राय उसका कारये दे।ददेला- 
हर 
राज़, पूषबत्‌ । हे 


शब्द के स्वरुपों की उपलब्धि--शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तव या तो अर्थ ( वाह्म वस्तु ) का बोध द्वोता है, या कह्दीं पर शब्दविपयक ज्ञान 
में सन्देद होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता | शद्धार्थ के प्रिपय में 
यह नियम अर्थ के साथ शब्द के सम्पन्ध का वोध कराता ह्ै। 
प्रतिपत्तिमंबत्य थे ज्ञाने वा सशयः क्यचित्‌ । धि 
स्वरूपेपूपलब्धेषु स्थमिचारों श्र विद्यते | 
वाक्य० का० ३ प्‌ ६६। 


शब्दार्थ में तादात्म्ययुद्धि--द्ेलाराज ने भर हरि के उपयुक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कर्तिपय बातों पर प्रकाश डाला है। देलाराज का कथन है कि “श्रयं 
गौः” ( यह गी' है) “अयमर्थ -” ( यह गाय है ), गाय शब्द और गाय पशु रूप 
अर्थ में अमिन्नता फी प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ दी 
बस्तु का घोध कराता है। शब्द और अथे दोनों में श्रभिन्नता को पद करते हुए 
ही 'घट ! इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द और 
श्रथे दोनों की अ्भिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध फा ज्ञान होता है। जब 'अ्रयं गौ? 
(यहगाय है) ऐसा संकेत किया जाता दै,ठव अयम' यह शब्द का प्रयोगशब्द भर अ' 
दोनों में भेद रूप से घोध कराता है। “अयम्‌” के प्रयेग से संकेतित पशु का 
घस्तु समभा जाता दै। देलाराज ने इस प्रकार से शब्द श्रीर अर्थ में तात्त्विक बिवे- 
चन फी दृष्टि से भेद रहता है, इस दबाव को स्पष्ट किया है | पर-तु साथ ही यह भी 
लिखा दै कि संकेत की उपयेगिता है। व्यवद्दार और लौकिक व्यवद्यार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को उचित सममना चाहिए ! लौकिक व्यवहार में शब्द और 
अर्थ में अभेद (तादात्म्य) की भ्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ एप ६७। 


+ श्र्थ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें 
शहद अये का जनक है, इस रूप से दोनों के सस्वन्ध का अठुभव नहीं दवोवा दे 
अपितु अर्थ प्रतीति में अ्थ शब्द रूप द्वी अतीत होता दे अर्थात्‌ श्ान के समय शब्द 
ओर अर्थ में तादात्म्यु की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा द्वी स्वभाव है। हेला- 
राज, पूर्वबत। हे 
. €यदि अर्थ की शब्दरूप में ही प्रतीति होनी द्ेतो अर्थ में वर्णमाला की क्‍्यें 
उपलब्धि नहीं होती। अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अर्थवोध में शब्द और अर्थ का शब्द 
से भिन्नन अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णों की प्रतीति होनी चाहिए। 
परन्तु ऐसा नहीं होता । हेलाएंज ने इस प्रश्न को ही दार्शनिक्रक्रिया के 'अनान 
का सूचक बताते हुए कह्दा दे कि यद्वां पर वाचक शब्द से अमिप्राय है चित शक्ति 


शब्द और अथ का सम्बन्ध श्द्श 


(ज्ञान) का वाणी रूप व्यपार। इसका दूसरा नाम “शद्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
वाणी रूप मे आना । झ्ञानही शब्दूरूप को आ्ाप्त होकर वाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी उपांशुप्रयोग से जो शःद्‌ इस नाम से व्यवहृत होता है, वह 
चित्शक्ति का बाणीहूप व्यापार वाचक शब्द है। मै 


- इलाराज़ ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आरूष्ट किया 
है। स्कोट की अयस्था मे शद और अर्थ, वाचक और वाच्य मे भेद नहीं रहता 
है। जब ज्ञान आण ओर मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप मे आने लगता है, 
दब वाच्य और चाचऊ का भेद अतीत होता है। मध्यमा नामक अवस्था में श-्द्‌ 
को बाचऊ मानते हैं । उस अवस्था से शब्द स्यरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को वादाल्यसम्बन्ध से वोधित करता है। यथा. -“गौरयमर्थे” 
( यह गायवस्ु है ) | देलाराज, पूर्वेयत्‌ ! 

ज्मु न वर्णमालार्थे समुपत्म्यते । दर्शनानभिश्ञो देबानां प्रियः इह शब्दो 
मामवाचकः स उच्यते, योज्यं चिच्छकवांगात्मा व्यापार: शब्दनापरपयायो5भर 
यमाणोड्प्युपांशप्योगे शत्द दति व्यवड्वियते । परतस्तु घ्राणबृत्त्यजुप्राणितमनो- 
भूमिसमबलम्गितनिजस्वभावस्य वाच्यवाचक्रुर्पाधश्नशाजाद्यापवलम्पिनः 
समवस्थानम्‌। असूयां च मध्यमा5वस्थायां परामशेनात्मा वाचक्ः शब्दः। 


हेलाराज। 


वाच्य मे वादक शब्द बर्णी का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि बाच्य और 
वाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है। बुद्धि में शब्द के स्थूलहूप ध्यनि का जो 
कि वर्णेमाला रूप है, अभाव रहता है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघर्ष होने 
पर वर्णरुप में आता है, उससे पूर्व नहीं। नागेश ने मंजूपा ( पृष्ठ ३६) मे अर्थ 
“बर्णमालायनुभवापत्तिश्वेति निरस्तम” शद ओर श्रथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में वर्समाला का अनुभव नहीं होता है, कद कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


पष्ठी विभक्ति का प्रयोग-भठ हरि का कथन है कि शब्द और अर्थ॑(वस्तु) 
में स्वाभाविर सम्बन्ध है, इसका ज्ञात पष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
“अस्यार्थ स्यायं शब्दे वाचकः” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), “अस्य शखद- 
स्थायमर्थों वाच्य ” (इस शब्द का यह अं वाच्य है )। इस प्रकार से पष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग यिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह ज्ञात 
होता है. हि शन्द और अर्थ मे स्वाभाविक सम्यन्ध दै। जिन वस्तुओं मे इस 
अकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहों है, जैसे घट पट आदि उनके विपय में इस 
प्रकार वाच्य-वाचकरूप सम्बन्ध का व्यवहर नहीं किया जाता। स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द और अर्थ में तादात्य का व्यवहार किया जाता 
है। जैसे “गीरयमथ :” ( गौ बह अथ है )। द्ेल्यराज का० ३ ए० ६६२ 


श्द्द् अर्थ विहान और व्याइरणद्शन 


अस्पाये वाचओ चाच्य इति पष्द्वा प्तीयते। 
योग शन्दा्यपोस्तत्वमप्यदो व्यपदिश्य्ते ॥ 
व कप हे घृ० ६६॥ 


नागेश ने भी ( संजूष्य पृष्ठ ४४) में इसी युक्ति का प्विपादन छिया ह्दै। 


आप्तोपदेश---नागेश का कथन है. कि समय, संकेत, आप्रोपदेश और दृद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हूँ। आप्तोपदेश से शब्द और अय के 
सम्पन्ध का ज्ञान होता हैं। “इस शब्द का चह अथ वाच्य है? “इसका यह नाम 
है |” ८इस शज्द से इस वस्तु का बोध करना ?। इस प्रकार आत्नों के उपदेश 
से तत्तदस्तुओं में उन शब्दे। का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस प्रवार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूग 
पू० ४६-४७ । 
चेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (पप्ठ ३६५ ) में लिखा है कि दालक को आप्तोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, एससे वह शाद और अर ( पस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समम्स्ता है। 
शब्द से अर्य॑ की उपस्थिति--भतृ हरि और द्वेलाराज मे शद और अपे 
में सम्बन्ध है, इसऊी पुष्टि में कह्म है कि शब्द का अर्यो के साथ सन्वन्ध होने 
पर ही शल् से वस्तु का ज्ञान हो सकता है। शब्दविशेष के द्वारा इस्तुबिशेष को 
नियम से प्रदीति सम्बन्ध को मानने पर ही दो सकदो है, अन्यया नहीं । वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्यवोधनरूपी काये से शब्द और दस्तु में सम्वन्ध है, 
यह निश्चय होता है। 
सवि प्रत्ययदेतुत्व सम्बन्ध उपपदते। 
शर्दस्यार्थे यतस्तय संबंधो5स्तीति गम्यते ॥ 
चाक्य० का० ३ पृ० २१४। 


हेलाराज ने मीमांसकों के कथन का उद्धरण देते हुए कह है कि “शब्द के 
ज्ञान होने पर अर्थ का छ्वान होता है, इस काय से शब्द और अथे में सम्बन्ध 
जाना जाता है', यह कथन भो उपयुक्त भाव का प्रतिपादक है । देलाराज, 
वाक्‍्य० पूर्ववत्‌। 

नागेश ने भी भठ हरि का उपयुक्त श्लोक सन्वन्ध को सत्ता छे प्रतिपादन में 
उद्धुत छिया दै। मंजूप पप्ठ ३८। 


हसिवृिषभ ने भरत हरि के “शब्दानों यदशक्तिम” (वाक्य० १, ६) की 
व्याल्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह त्वाभाविक सामथ्ये दे कि वह 
नियत अर्थ का वोध कराता है। इस स्वामाविक सामथ्य से दोनों में सन्‍्वन्ध का 


ज्ञान द्ोता दे । 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्द 
शाःदानां यतशकित्वं नियतार्थ प्रत्यायनसामथ्यम्‌। हरिव्रुपभ । 


सम्बन्ध का स्व॒रूपए---भद हरि ने यह विचार करके कि शब्द और अर्थ मे 
सम्बन्ध है, इस वाद पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्‍या स्वरूप है। हेला- 
राज ने यह अरश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द और अथे में सम्बन्ध है। उसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भरत हरि और 
हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द और अर्थ में ज्ञो सम्बन्ध है, वह 
असाधारण स्वभाव का है। पष्ठी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का खरूप विशेष नहीं है, ऋतः इद्म्‌' ( यह्‌ है ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता | इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द 
और अथे से प्थक्‌ कोई सत्ता नहीं रसता है, जिससे उसको प्रथक्‌ किया जा सके। 
उसका स्वरूप केवल उसके कार्य से जाना जाता है । 


नामिधान स्वध्मेंय संवन्धस्यास्ति वाचक्म्‌। 
अत्यन्तपरतन्त्रत्वाद्‌ रूप नास्याउ्पदिश्यते ॥ 
वाइय० ३ पए० ६६। 


उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध--उपझार्य और उपकारक मे उपकारक सम्बन्ध 
र॒भाष से रहता है, क्योंकि असः्बद्धों मे उपकार की सत्ता नहीं रह सकती । जहाँ 
पर उपकारक सम्बन्ध है बहां पर शक्ति मामक धर्म का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अथौत्‌ शक्ति के द्वारा जो का होता है, 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्यार्या का कारण भी सम्बन्ध है। अदएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है,प्रत्यक्षरूप से नहीं। 
उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्राष्छुगम्थते । 
शकीनामपि सा शक्तिगुणानामप्यसो शुणः ॥ 
चाक्ष्य० का० ईे पृ० १०० । 
संयोंग भर समवाय सम्बन्ध नहीं--भठ हरि ने शब्द और अर्थ में 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है। वाक्य० 
का० ३ पृष्ठ १०० १०५। 
स॑येग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह 
सकते हूँ। शब्द और अर्थ में न संयेग सम्बन्ध सम्भव है और न समवाय | 


संयोगसमवायाविद्द नेद सम्बन्धे। यथाउन्येपां दशनम्‌। डेलाराज। 

दो प्रकार के सम्बन्ध; योग्यवा और कार्य-कारण-भठ हरि ने शब्द 
और अर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। एक येग्यता और 
दूसरा कार्य -झाए्ण सम्बन्ध । 


श््ष्प अर्थविज्ञान और व्याकरुग॒दशन 


कार्यकारणभावेन योग्य माबेन च स्थिताः। वाक्य० २, २४५। 
योग्यता-सम्बन्ध--पाणिनि ने 'तस्वेदम? ( ४, ३ १२०) सूत्र के द्वारा कार्ये- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है और 'तदईति' (५;१,६३/ तथा 'तद॒हम्‌' (७५१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शल्ध और अर्थ में चेग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतसलि और भरत हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की है । येग्यता सग्वन्ध का निरूपण करते हुए भठ हरि और द्ेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों में रूप आदि के भ्रहण करने और 
झुपादिविपयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वाभाविक येग्यता है, उसी अकार शब्द में 
ग्रह स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द उच्चारस से अर्थ का बोध कराता है । यह 
चाग्यता ही सम्बन्ध है। है 
इन्द्रियाणां स्विययेप्वनादियग्यिता यथा। 
अनादिर्थे: शन्दानां सम्बन्ध योग्यता तथा ॥ 
! चाक्य०३, पृ" ११० | 
शब्द समवाय या संयाग सम्बन्ध की अपेज्ञा न करके उच्चारण मात्र से 
अर्थ का वोध कराता है, अतएव यह शब्द की अक्त्रिम शक्ति समझी जाती है। 
बल्लु आदि में रूप के देने आदि की शक्ति फिसी पुरुषबिशेष की आवश्यकता 
नहीं रसती । इसी प्रकार शब्द की भी अर्थवोधकता स्वाभाविक शक्ति है। देलाराज। 
प्रकाश्य और प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके विपयों में 
सम्बन्ध का प्रहण किया जाता है, झसी भ्रकार शब्द और बखु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चक्षु रूपी योग्यता से होता,है। इस योयग्वा 
का फल यह होता है जिस प्रकार चक्षु रूप का ही ग्रहण करती है और रसना 
रस का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येकन्शरथे का बोध न कराकर विशेष शब्द 
बिशेष अर्थों का ही, जिन अर्थों में तियम्नित रूप,से श्रस्िद्ध हैँ, बोध कराते हैं। 
हरिव्रपभ ने इस ब्त मर भी यहाँ ध्यान आझष्ट जिया हैं कि जो शब्द नियमित 
हूप से असिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थों के साथ योग्यता सामबिक (सांकेतिक) 
है। दरिवपभ, वाक्य" १, २५। 

* हरिबृषम का भाव यह दे कि जब शब्द और अर्थ में योग्यता सम्बन्ध माना 
जाता दे तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपड़े 
पिश्वित अर्यों का ही वोध कराते हूँ | गाय शब्द से अश्व का बोध नहीं कराया 
जा सकता है और न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतश्जलि ने लिसा है कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नहीं हो सकता । ह 

झो दि ग्राम इति जयान्न जातुचित्‌ संत्रत्ययः स्पात्‌ | मदा० 

. . परन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित दोते देँ या विभिन्न भावों के चोवर्न के लिए 
ध्यक्तिविशेपों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैँ, उनमें शब्द और अर्था का सम्बन्ध 

है हक 


श्छ० अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


है ऊ्रि शब्द का अर्थ के विषय मे व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान बृद्धव्यवह्दार से या दूसरे शख्दों मे परपरा से किया जाता दहै। 
सकेत के द्वारा उनमे अविद्यमान सम्बन्ध का ग्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा उचित है। जिस प्रकार कि माता और पुत्र मे जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
उस सिद्ध सम्बन्ध का द्वी सकेत के द्वारा योध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है और यह इसका पुत्र है। देलाराज ३ प० १११ से ११२। 


समयादू योग्यता विन्मातापुनादियोगबत्‌। घाक्य० ३ प० १११। 


पातझलभाष्य की सम्मृति--नागेश ने मजूधा ( ४० ३५-३६ ) में और 
कौगडभट्ट ने भूषण मे ( कारिका ३७, ३६) भव हरि के उपयुक्त दोनों श्लोकों यो 
शब्द ओर अथे के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धृत क्या है।नागेश ने इस 
विपय में पातक्लल भाष्य की सम्मति उद्धृत वी है। नागेश का कथन है कि शझ 
और अर्थ में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्वन्ध व्यवह्ारों के आदि क्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है| अतएव पातज्ञल भाष्य मे कद्दा गया है कि शख्य का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है | ईश्वरीय सकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को सफकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। मजूपा ४० ३५। 


भद्दोजि और कौण्डभट्ट के मत का खणए्डन--नागेश ने इस प्रकरण में 
शक विशेष बात की ओर ध्यान आकृप्ट किया है और भट्टोनिदीक्षित तथा कौरड* 
भट्ट के मत का सण्डन किया है। भट्टोनिदीक्षित ने शन्दकौस्तुभ मे लिसा हैकि घट 
आदि शखों फी घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने वी सामथ्य ही शक्ति है। 
इसी में लाघव दे । सम्बन्ध को भी मानने में गौरव होता है। ( वौस्तुम वा उद्ध- 
रख, मजूपा कलाटीका ४० ३५ )। 


कौण्डमट्ट ने भूषण में “इन्द्रियाणा स्वविषयेपु ” (कारिका ३७ ) की व्याय्या 
करते हुए लिखा है क्रि निस अकार चक्षु आएि इन्द्रियों का अपने विषय घट 
आदि में अनादि योग्यता है अर्थात्‌ उनकी चासुप आदि रूप से कारणता है, 
डसी प्रकार शर्दों फा अर्थों के साथ उनके वोध का कारण होना योग्यता 
है, वही शक्ति है। 


दोनों में शाद और अर्थ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गीरव दिसा 
कर, इसके विपरीत शब्द और अर्थ मे वान्‍्यबाचक भाव को नियमित करने 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना दै। नागेश ने इनके सण्डन में भर्तहरि और 
हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति द्वी सम्बन्ध 
महीं दो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी जय तक उनमे सम्बन्ध नहीं होगा, 
तब तक बोध नहीं दो सकता । शक्ति से कार्य तभी उत्पन होता दे जब कि शक्ति 
का वस्तुओं से सम्बन्ध होता हे । अतएव शक्ति के उपर भी एक नियामक शक्ति 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्जर्‌ 


है और वह है सन्वत्व । दीपक में अकश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यया नहीं । मंजूपा पृष्ठ ३४। 
सम्बन्ध ही शक्ति ह--भर्ददरि ने कह है कवि सम्बन्ध शक्ति का मी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्यास्या में रप् शब्दों में लिखा है कि शक्ति हो सम्बन्ध 
हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारदंज्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहवी हैं, और नियवहार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस कार्य को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है। 
शक्तीनामपि सा शक्तिगुंणानामप्यसो गुणः। वाज़्य० हे, घू० १००॥ 
नच शक्तिरेव सम्बन्ध शक्तानामप्याधारपारतन्त्ये नियतकायंजनने च' 
सम्बन्ध एवं नियामकः। हेलायज़ । 
नागेश ने अतएव कहा है कि शव्द्‌ और अर्थ में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है। इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है। यह वाचक है और यह वाच्य 
है, यही शब्द ओर अथे का सम्बन्ध शक्ति है।इस शक्ति का अहणय इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अय॑ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादाल्य 
से होता है। इस तादाल्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वार शब्द ओर अर्थ में 
अभेद का अहुभव किया जाग है 
पदपदार्थयो: सम्वन्धान्तर्मेव शक्ति, वाच्यवाचकभाबापरपर्याया। तदुआाहके 
चेतरेनराध्यासमूलक तादात्न्यम, तच्च संकेतः। मंजूधा पृष्ठ २६। 
शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का पृथक अस्तिल--भद हरि नेशब्द के 
स्वरूपों की ओर घ्यान आऊप्ट करते हुए उनकी विभिन्नता का अतिप्रादत किया 
है। हेलाराज ने उसका स्पष्टीझरण करते हुए कद्य है कि शब्द के तीन विभिन्न 
हैं, अभिधान (शब्द) अमिषेय (अथे) ओर निमित् (सम्वन्ध)। इन तीनों के 
ऋरण मत हरि ने स्वहूप शब्द का वहुवचनान्द प्रयोग किया दै। 
स्वरुपेप्ूपलम्धेपु व्यसिचारों न बिद्यते। 


वाक्य० ३, प्‌ृ० €६। 
अभिधानामिधेयतिमित्तमेदाज्य मिन्नरुपमिति स्वरूपेप्वित्याद ! 
हेलाराज | 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है और वाचकंरुप है। 
अये वाच्यरुप है और वाणी के भेद से ज्ञाव होता है। सन्वन्ध का झान संकेत 
से द्वोठ है, परन्तु उसका शब्द और अर्थ से प्रथकू श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतएवं अय प्ररृत्ति-निमित्त है। ये दीनों सर्वत्र एक साथ नियम से 
रहते हूं । इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवद्यार में 
इनरी एकवा का अभ्यास रहता दे और दीनों के उच्चारण में समानता रहती है। 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकस्यदर्शेन 


तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञाव नहीं होगा है, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ राजद 
का अपने रूप में कद्य जादा है | हेलाराज, पूत्रेदद । 

नागेश् ने ( मंजूपा पप्ठ ३६ ) अतएवं उदय है कि शजद क्या है १ ऋथ क्ष्या 
है? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसरा उत्तर दिया जाता है कि घद शा द 
है और घट अर्थ है । ज्ञान भी घटत्प है। घट कहने पर शझ, अय_ ओर छान 
को प्रथक करके नहीं मममा जाता । इस व्यवद्यार के कारण हो तीनों में अध्याल- 
सम्पन्ध है । अध्यास वा अथ उपर कह्यजा चुका है सै अन्य सें अन्य धर्म 
का जान । तीनों वस्तुठः प्रथक् तत्त्व हें। नागेश रा कथन है कि मत हरि से खान 
प्रयोक्तु-० ( वाक्य० ३ पृष्ठ ६६ ) इत्याडि के द्वारा शज्द, अर्या और ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन क्या हैं। मजूपा पृष्ठ ३६। 


आक्षेपों का उत्तर अध्यास के द्वारा- नागेश ने नैयापिक चैशेषिकों आदि 
ने शन्द और अर्ये में सन्‍्वन्ध मानने पर जो आक्षेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शख ओर अर्थ में यदि वात्ततिक सनन्‍्वन्ध 
होता तन तो यह प्रश्न ठोक होता कि घट शाद आदि शब्द छे उन्चारख से ही 
घट का छाम चल जाना चाहिये और शद् में हो मघु ऋरि का रखना दोना 
चाहिये। अग्नि आदि शख्दों के ज्चारण से मुँह का जलना आदि होना चाहिए । 
अर्थ में ब्णों दा अनुभव होना चाहिये | यह सब प्रश्न इसलिये निराधार हें, 
क्योंकि शन्द और अर्थ में वास्तविक अभेद नहीं है। वास्तपरिझ सम्बन्ध होठा 
वे आक्षेप साथंक होते। शत और अथे इन दोनों विभिनों में अभेद ताइत््य 
ज्ञान के कारण है | मजूपा पृ० ३६। 


पतव्जलि का मत-.-पठ्ललि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और वान में 
विभेद के जानने की उपयोगिता का निरुपण करते हुए लिखा है कवि शाद, अये 
ओर झ्ान इन दीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तविर एकता दे शान 
से सकर ( भाया, अज्लान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शम्दे। का ज्ञान होता है । 


शब्दार्थप्रत्ययानाहितरेतराष्णसात्‌ संक्षरस्तत्‌ प्रद्िम्यगसंयमाचु सर्वमूतर- 
तपश्लानम्‌॥ योगसूत्र ३, १७॥ 


का माप्य में इन ठीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सर्वज्ञ कहा 
गया है। 


गौरिति शज्दो गौरित्वर्थों गौरिति श्यनम्र, य एपं प्विमागश स 
सर्वेदित्‌ व्यास । 


आधुनिक विचारकों की सम्मति--आधुनिक दा्सनिक मनीएी हस्सेलें, 
गेसेर ओर गोन्पेत्स ने शज्दारे सन्‍्वन्ध और इस देव के विश्लेषण पर जोमव 


श्डछ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


रहते हैं। विवक्तित अर्थ शाब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें मेद रहता हट । चद्‌ 
बुद्धि में संकल्प रूप से रहता है और उसी का श्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए वालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रेग के द्वारा सुना 
जाता दै तब बह उसी प्रकार स्वरुप के मिश्रण से अथे का बोष कराता है। श्रति- 
पाथ ( वाच्य और प्रतिपादक ( वाचक ) से परस्पर अभिम्राब का अनुमवेश दी 
व्ययटार कद्ाता है अर्थात्‌ शन्द और अर्थ का तादात्यक्ञान कुरना। व्यवद्र में 
बत्ता और श्रोता किस प्रछार अर्थ का आदान-प्रदान करते हैं, इसके विपय में 
हेलाराज का कथन दे कि अर्थ बत्ता की बुद्धि में रहवा है, वह उस बुद्धिगत अर्य 
को उच्चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है और श्रोता भी उसी प्रकार अपनी 
भावता से युक्त होता है और अपनी स्पाभाविक योग्यवा के अनुसार उसको हर 
करता है। शा के प्रहण करने से उसके शन्‌विषयक संस्कार डद्बुद्ध हो जाते 
हैँ और तद॒तुसार वह प्रवतत होता है। देलारात ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि बत्ता अपनी भावना के अनुसार अर्थ यो बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है और शोता अपनी बुद्धि के श्रनुसार उनका अर्थ सममता है। 

हेलाराव ३ ए० शग२। 


शद्दायों हयों वद्दीरूपतयाज्वश्लीयमानः। बुद्धी शब्दार्थयोः पूर्वम्मदेना- 
घस्थातम्‌० । देलाराज़ पूर्व बत्‌ ॥ 


सामान्य का बोध--हेलाराज ने इस बात की स्पप्ट किया दै कि शब्द के 
हारा जे, अर्थ का बोध कराया जाता है, वह अर्थ के सामान्य रूप को लेकर, पिशेष- 
रूप की लेकर नहीं। अतएव हेलाराज़ बहते हैँ कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अर्थ (वस्तु) रूप है ओर जिरुवी अर्थ के साथ समानाधि- 
करणता है, बह सामान्यरूप (जाविरुप) स्वरुप शद्ध का वाच्य है। जिस अक्गार 
शब्द और अर्थ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शज्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता है. संकेत सामान्य रूप को लेकर दी 
द्वोता दै। हेलाराज, वाक्य ० ३, पू० ६८। 


श्रोता वक्ता के भाव का अमुमान करता हे--हेलाराज ने बताया हैं कि 
श्रोत्वा जब शब्द सुनता है तो बह अपने अमिप्राय के अजुसार वक्ता के ज्ञान का 
अलुमान करवा है! शा खुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्व (वादाल्यमाव को 
प्राप्त) अये को जान कर श्रोता यह अतुमान फरदा है कि वत्ता ने यह उह्ादै। 
इस प्रझार शब्द, अर्थ, और प्रयोक्ता का ज्ञान यह दीनों साय-साय रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता को ही प्रतोदि होती है। वत्ता के हृदूगत भावों को भी शब्द वाहल्वसम्वन्ध 
छे द्वारा ही प्रतिपादित करता है। शब्द, अर्थ ओर ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्मि- 
श्रित रुप से ज्ञात होते हैं। अतएव भत्‌ हरि दा यह कथन है फ्रि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है जो कि शब्दक्ञान के बिना हो4पतझ्जलि ने जो “गौरित्यत्न कः शब्द! 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १७५ 


( गाय इस ज्ञान में शब्द क्या है) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्मिश्रित ज्ञान 
के कारण है। 


स्वाभिप्रायाजुसारेण भोत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात्‌ स्वयं शब्दस्वरूपाध्यस्त 
मर्थमबबुद्यय तयैव बक्‍तर्यनुमानमुचितमित्यभेदेनेब घट्श-दाध्यस्तप्रयोक्तृद्धप 
शान मवसीयते | लोलीभूतानि शब्दार्थेशानानि घट इत्येषमघगम्यन्ते | यथोक्तम , 
न सो5स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादू ऋते । 
हेलाराज, वाक्य० ३, पृ० ध८। 


शब्दाय-सम्बन्ध और बुद्धिवाद 


भरत हरि, हेलाराज, फैयट और नागेश आदि ने श-्दार्थ सम्बन्ध के विचार मे 
अर्थ बुद्धिगत है या वाह्य भी, इस विपय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूवे इस घचिपय पर पतछलि का विचेचन पहले दे देने 
से वेयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा! 


पतव्जलि का मत 


श्रथ वाह्य और बौद्ध दोनों है--पतञ्ञज्ि का मद है कि अर्थ बाह्य भी 
है और बुद्धित भी। जो वस्तुएं दृश्य हैं. उनका प्रस्यक्षरूप से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो बस्तुएँ प्रत्यक्ष नहीं है उनकी सत्ता बौद्ध है। देनों मे से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीफरण पतजञ्ञलि ने कई स्थलों 
पर किया दै | 

“उपदेशेडजनुनासिक इत' (महा १, ३, २) के भाष्य में उपदेश और 
उद्देश शब्दों के अन्तर को बताते हुए पतञ्ञलि ने बाह्य और बोद्ध देनों अर्थों के 
मानने का वर्णन किया है। पतख्जलि का कथन है कि श्रत्यक्ष बस्तु का वर्णन करना 
यह उपदेश है। जैसे जो गाय को नहीं जानता है उसे गाय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय लाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर विखा कर बता देना कि 
“यह गाय है ? । गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह उद्दश है। जैसे किसी ने कद्द किमुमे देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए । देवदत्त पटना रहता है और वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा हे ऐसी स्थिति में 
उसे देवदत्त के गुणों का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि चह अगब, 
कुण्डल, किरीट धारण करता है, उसकी आँखें लाल है, ऊँची नाक है, आदि, 
देसा देवदत्त हे । 


प्रत्यक्ष तावदास्यानमुपदेश: | अय॑ गौरिति। झुणः प्रापणमुद्देशः । ...... 
ईदशो देवदत्त इति | मद्दा* १, ३, २ 


यहाँ प्रथम स्थल पर अर्थ चाह्म है और द्वितीय स्थल पर चौद्ध । अतण्व 


श्छ्ड्‌ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


मर हरि और छैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदच है? यह कहने पर इन टाब्दों से 
जैसा अर्थ बुद्धि में भासित होता है बैसा ही वाद्य है। वाक्य का हे पृष्ठ 5२६॥ 

एसेः शच्देः यादशों बुद्ध: प्रतिमासते ताइशो बाह्य: । कद 

नागेश ने (मंजूध पृष्ठ+४३ से २४३ ) में इस उदाहरण डारा बौद्ध अर्थ मानने 
की झ्रादश्यकता पर दल दिया है हि ईच्श (ऐसा ) ठादृश ( बैसा ) इन शब्दों से 
बस्तुतः बौद्ध अथे की ओर घ्यान दिलाया जाठा हैं। 

बौद्ध अये मानने क्री आवश्यकृठा--हेतुमति चः (3. १, २७) कीव्याल्या 
में पत्धलि ने बौद्ध अथ मानने की आवश्यकता दो स्पष्ट दिया है। ऐतिहासिक 
बर्तमान फैसे मिद्ध हो सस्ता है। जैसे “( ऋप्ण ) छंस को मारता है? /( बानन ) 
बलि को वांघता है।” कंस छा वध और दलि दा बंधन चिरझाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वर्तमान छाल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चहिए। पदख्धलि 
इसया उत्तर देते हूँ कि अभिनेता उनदा रूप घारण करके उनकी उपस्थिति करते 
हूं। चित्रकार चित्र द्वारा और लेखक अपने वर्सन हारा जन्‍्न से नाश सक् 
डनझे ऐसर्यों छा वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उज्पम्यित 
करते हैं 

इ्द तु कय॑ बर्तमानक्ालता-हंस घातवदि, यलिवन्धयतीति जे, चिस्दने च 
ऋंखे चिस्थदो उ बली ९ तेडपि हिते पामुदत्तिप्रदृत्यादिनाशाड ऋद्धी स्यचिक्षाराः 
सतो चुद्धिदिपयाद्‌ प्रक्मशयन्ति । महा9 ३, २, २६। * 


रहा है। जाओ, कंस मारा जायगा । जाकर क्या करोगे, इंस नारा जा चुझ है। 
बैकाल्ये सल्दपि लोके लक्ष्यते। मदहा> ३, १, २६। 
अभिनव आइि के द्रष्ट अमिनव को देखकर दुद्धि नें उन वस्तुओं छो रए- 
स्थिति करते हैँ । मत हरि और हेलासज ने इसका उल्लेस ररते हुए लिसा है कि 
झब्दों के छारा वस्तु की ज्पत्यिति बुद्धि नें की जादी है और बुद्धियव अर्थ 
आधार पर कंस का वध आएईि गत्यक्ष रूप में साना जाता है! 
झन्दोपहितरूषंइ्च बुद्ध विषयों गनानू। 
भ्त्यक्षमेद ह्ुंसादीचसाधनत्देन मन्यते ॥ 
है दाक्द० ३, पूप्ठ २७७। 
अय की त्रक्नालिक सत्ता--पितद्धलि ने शतदन्वास्ववस्मिन्रितिसतुप! ( महा* 
४, २,.६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांतका प्रविपाइन किया है कि चस्तु छो 
सत्ता ब्रेछालिक है । पठछ्ललि ने अश्न ज्ठाया दे इस सूत्र नें अन्चि ( वर्तमान छाल) 


२! ४| 


शब्द और अर्थ का सम्वन्ध ७3 


का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है। उत्तर दिया है कि वर्तमान काल में ही 
मतुप्‌ भत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , घनवान्‌ आदि, जिसके पास ग्राय या 
घन वर्तमान काल में है! इस पर पतञ्जलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सचा को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ दीनों कालों में पद्मर्थ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) । वह सचा भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
त्ैकालिक है दो मतुप्‌ अत्यय सम्प्रतितत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या भविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं। 


अस्तियहर्ण क्रिमथम्‌ ! सत्तायामर्थे प्रत्ययो यथास्यात्‌ । नैंददस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न खां पदार्थों व्यमिचरति । इदं वहि प्रयोजनम्‌, सम्पति सत्तायो 
यथा स्पादू भूतमत्रिष्यद्सत्तायों मा भूतू । महा० ५, २, ६४।॥ 


शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के विपय में लो नेयायि्कों आदि मे आक्षेप 
उठाये हैं, उनमें एक प्रश्न यह भी मुण्य है कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान और अधियममान का सम्बन्ध नहीं हो 
सक्तता | जो वस्तुएं वर्तमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या मविष्य 
में रहेंगी, उनके साथ इस वर्तमान समय में उच्चारित शब्द का सम्बम्ध कैसे हो 
सकता है। 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ | वैशेषिक० ७, २, १७) 


पत्नलि ने रपप्ट किया है कि शब्द ग्रैकालिक सचा का बोध करादा है। अत- 
एवं शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध त्रैकालिक रहता है कैयट और नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामान्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
'अस्ति आदि का प्रयोग किया जाट है। “अस्वि” : है) का अभिप्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है। “आमीत्‌” ( था ) का अभिप्राय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था और “भविष्यवि” ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीप०...उ्येव --नहा० ४, २, ६४। 
 कैंयट और नागेश मे इस प्रकरण में यद भी स्पष्ट किया है कि वर्तेमान सत्ता 
वाद्य सत्ता है, यही झुछय सत्ता दै। जर इस सुझ्य सत्ता का अभाव वताना होता 
है तो “नास्ति” ( नदी है ) का प्रयोग किया जाता है। 

संपतिसत्तायों वर्तमानादों सत्तायाम्‌ । वाद्यायां सत्तायामित्ययं:) प्रदीप | 

याद्धायो मुख्यायामित्यथ:] उद्योत | महा० ४, २, ६४। 


कैयट का स्पप्टीकरण--कैयद ने पतल्चलि का भाव स्पष्ट करते हुए कवि- - 
पय बाहों पर प्रदाश डाला हैं। पदाय॑ सचा को कभी नहीं छोड़ा है। बुद्धि में 
पदार्थ की सत्ता के विना अर्थवोवन के लिये पद का उच्चारण असन्भव है क्योंकि 
सारे शब्दों की प्रवत्ति में सत्ता दी कारए है, प्रदीप | महा* ५, २, ६४। हि 
बढ 


(्ष्द अधथविज्ञान और व्याकरणदशन 


पश्चिमीय विद्वान्‌ आडले ने (लाजिक प्‌० ११४) इसी भावकी व्यक्त दिया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूए या तिपेधात्मक, श्रन्ततोगत्वा सत्तारुप द्वोता है 
जैसे इस निर्णय मे कि “पत्थर न अनुभव करता है और ते देसवा है” मे पत्लर 
का तिपेषात्मक विधेयांश इस वात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थरहप सत्ता है। 
फैवल इस वात के आधार पर नहीं कि पत्थर बुद्ध नहीं है। 


भर्थ वौद्ध है- दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया दै कि पदार्थ जब तक पुद्ी 
के द्वारा अदृररा नहीं किया जाएगा, तत्र तक पद का अयोग नहीं किया जा सता 
है। पद्‌ के प्रयोग के लिये आवश्यक है क्िपदार्थ (वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि क 
द्वारा हो। “इृत्षोटसित” ( दृत्त दै ), “इत्षो माधव” ( वृत्त नहीं है ), * इसे जायते” 
( वृष उपन्न हो रद्द है ) इन वाक्त्यों में बुद्धितत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
और उतत्ति से सम्बन्ध होता है। जो बसतुएँ अत्यन्त अ्विद्यमान है, जेसे शश- 
विषाण आदि, उनमे सत्ता का अभाष देसा जाता है। इसका उत्तर कैयट ने दिया 
दै कि ऐसी पस्तुएँ जिनका वाह्य जगत्‌ मे सर्वथा श्रभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविपाण ( ससगोश के सींग ) आदि अयोग होते हैँ। अतएव 
वाह्य सता के अतिरिक्त बुद्धितत सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रुप से 
समल्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। अदीप, पूर्वव्तू ! 


पाद्य भर्य मानने पर आक्षेप-फेयट ने भतृहुरि के विवेधत के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता फो स्पष्ट किया है और फेवल बाह्य अर्थ मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया है। क्ैयद कहते हैँ कि बही बुद्धित ब्तु की 
सत्ता पत्ता और श्रोता को बाह्मरुप में प्रतीत होती है। यदि वृक्षों आदि के द्वार 
बाह्मसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो वृत्त कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाते के करण “है” का अयोग नहीं होना चाहिये। “धृत्त है” मे इत्त 
इतने से दी सत्ता का ज्ञान होने के कारण “है” क्रिया का भयीय नहीं होना 
चाहिये ! 'इत्ञ नहीं है” यह मयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वाहसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध दे । “अकुर उलप्न दवोता है” यह योग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध दै । यदि बौद्ध सत्ता मान ली जाती है वो यह दोप 
नहीं भाते हैं। वस्तु को बुद्धि मे सत्ता मानने पर पाह्य भत्ता के प्रतिपादन के लिए 
“है” अमाव के लिए “तहीं? और उसत्ति के लिए “उत्पन्न दोता है” ये प्रयोग दो 
जायंगे । कैयट, पूर्ववत्‌ | 

नागेश ने इन्हों युक्तियों का बौद्ध अर्थ के पतिपाठन ओर बाह्य धर्थ के खंडन 
मे उल्लेख क्रिया है। मंजूधा प्र० २३६ -. २४० । 
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पु 
भेद हरि और बौद्ध अर्थ-भत हरि मे पतक्ल्ि के इस कथन के आधार 
पर कि त्रैक्ालिक सत्ता होती है, भूव भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, धर्थ के 
इंद्विगव होने के सिद्धान्त का बहुव वि्तार से निरूपण ढ्िया है। कैयट, नागेश 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्ज्द 


आदि ने इस विपय में मत हरि का ही अनुसरण किया है। सतू हरि कहते हैँ। 
कि शब्द के द्वारा वोध कराने में वाद्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गौण 
सत्ता है अर्थात्‌ पदार्थ बुद्धि में गौण रूप से रहते हैं | वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
में अत्येऊ़ वस्तु के स्वहप को दिखाने वाली है। हलाराज ने यहाँ पर यह मी निर्देश 
क्या है क्वि पतश्चलिन भूद और मविष्यत्‌ सचा को मान कर शब्द ओर अर्थ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाद किया है। 


व्यपदेश . पदार्थानामन्या सत्तौषचारिकी। 
सर्वावस्थासु सर्वेषामात्मरुपस्थ दर्शिका॥ 
बाक्य० ३, पृष्ठ ११४५१ 
भत्‌ हरि ने अतएव स्पष्ट लिखा है कि यदि त्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 
जायगा वो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल सकता। भत हरि कहते हैं. कि यह्‌ 
रुचा विभिन्न छातों में भी रहती है। वस्तु के साय इसका कालभेद नहीं द्वोवा। 
इसी छे कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस त्रैक्ालिक बौद्ध सत्ता को कोई 
भी पदार्थ नहीं छोड़वा । अवएब पतद्च लि० ने वर्तमान रुत्ता के अतिरिक्त भूत और 
भविष्यत्‌ का प्रतिएदन किया है। वाक्य ३, पृष्ठ १२१! 


भर हरि का समस्वयवाद--भर्तृ हरि के विवेचन में एक झुख्य घात जो 
इष्टिगोचर होनी है, वह है उनका समनन्‍्वयवाद । मतृहरि के सम्मुख देश सवंधा 
विपर्रीव बाद ये। एक अमाववादी और दूसरे भाववादी एक केवल यही मानते थे 
कि वाह्यसत्ता सबेया नहीं है, जो कुछ है. वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते ये कि वाह्मयसचा के अतिरिक्त काई वस्तु नहीं है, जो कुछ दे बह दृश्य 
पदार्थ ही है। इसका इल्लेख मतहरि ने निम्नह॒प में किया हैः-- 


तस्माव्‌ सब॑मभादों वा भावों वा सर्वमिष्यते। 
नत्ववस्थान्तरं किंचिदेझस्मात्‌ सत्यतः स्थितम्‌॥ 
तस्मान्नामावामच्छान्त ये लाक भावद्यादिनः। 
अमभावत्रादिनों वापि न भार तत्यलक्षयम्‌॥ 
बक्य० ३, पू० १२८--१२६ 
मत हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका माव 
(बाह्य) की सचा नहीं हो सकतो और यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अमाव 
(काल्पनिक ) नहीं हों सकता । अतणए्व वह साव और अमाव देनों को एक 
आत्मा के ही दे। विमिन्न स्वरूप बवलाते है 
ना भावों जायतें मात्रों नेति मावोडनुपाय्यताम। 
एकसरुमादात्मनोउनन्यी मात्रभात्री विकल्पिती ॥ 
वाक्य हे, पू० १२७। 
गीता में श्री कृष्ण का मी यही कथन है कि- ४ 


शृ्० अर्थविज्ञान और व्याऊरणदर्शन 


नासतो विद्यते मावो नाभावो विद्यते सतः | गीता २, १६ 
भर्तहरि ने, जेसा कि पतझ्जलि ने बाह्य और काल्पनिक दोनों प्रकार के पदायों 
की सचा सानी दे, उसी प्रकार दोनों पत्तों का निरूपण किया हैं। 


देलाराज़ ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आहृष्ट करते हुए वह्ा है कि व्याकरण- 
शास्त्र सभी दार्शनिक शास्राओं से सम्बन्ध रसत है, अवएव जो शब्द का अर्थ 
वाद्य बसु नहीं मानते हैँ, उनऊे मत के संप्रह के लिए भरत हरि मे शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में वक्ता के अभिप्राय में विधमान वल्तु को ही शद्दा्य 
यहाँ लिपा है। 

सर्वपाप युवरिदं शात्रमिति ये वाह्यस्थाथर्प शब्दवाच्यत्वं नेच्छन्ति 
तम्मतोरस्कारार्थ बफ्त्रमिप्रायारुटस्यैव शब्दार्थत्वम्‌ ॥ 

देलाराज, वाक्य० ३ पृ० ६६। 

पतश्जलि ने वैयाकरणों का कर्वेब्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आइ्ट किया 
है कि ध्याकरण का सम्वन्ध सभी वेदों और सभी चैदिक शाखाओं से है, अवएप 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


सर्यवेदपारिपद्‌ हीद॑ शास्तम्‌ ! तन मैरः पन्‍था: शकक्‍्य भास्थातुम्‌। 
मद्दा? २, $, ह८। 
भद्‌ हरि ने अतएव शाव्दवोध में दीन तत्त्वों के ज्ञान का करते हुए 
बाध्य अथे ( बखु ) के ज्ञान का सप्ट उल्लेस किया है। 
ज्ञान धयोक्तु्वाह्यो<र्थ: स्वस्प च प्रतीयते । 
> चाक्य० ३ ५० ६६। 
केबल बाह्य अर्थ की सत्ता मानते का भरत हरि ने उम्ररूप से संटन किया है. 
ओर सम्बन्ध समुदेश, साधन समुद्देश तथा शृक्तिनिरूपझ में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अय मानने पर अनेकों आपत्तियों का इल्लेस किया हे और बौद्ध अर्थ 
मातने की आवश्यकता बताई है। भठ हरि का विशेष मुछाद दिवतंवाद की ओर 
है, अतएव वोद्ध अथे की वाच्यता पर विशेष वल सर्वत्र दिखाई देता है। परन्तु 
परिणामबाद को मानते हुए ब्राह्म अर्थ की मी सत्ता को मानते हैँ। अवएव महं* 
इरि का निम्नश्लोफ वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमे एक ही स्थान पर 
भरत दरि अथे को शब्द का परिणाम और विवर्त दोनों रहते है । 


शब्दस्य परिणामोज्यमित्यास्नायविदो बिहुः । 
छन्दोम्य एव धथममेतद विश्व ध्यवर्तत ॥ 
चाक्य० १, १२०। 
इसका समाधान केवल यही ज्ञाव होता है कि भर हरि का खक्ष्य विवर्त और 
परिणाम देतनों वादों का समन्वय करना है। 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्प१्‌ 


वाह्य अथ मानने में आपत्तियॉ--भर्तू हरि और नागेश ने केवल बाह्य अर्थ 
मानने मे जो आछ्षेप किए हैं. उनमे से मुख्य आक्तेप निम्न हैं.-- 

१- यदि बाह्य अर्थ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का अयोग नहीं किया 
जा सकता | अतएव भर्तृ हरि की टीका मे देलाराज ने मनोरखन करते हुए लिखा 
है कि बाह्य अर्थ मानने पर ससार से “नहीं? शब्द का नाम मिट जायगा, क्‍योंकि 
जो बसु है उसझो “नहीं! नहीं कह सकते और जो नहीं हे बह तो है ही नहीं, 
फ्रि “नहीं” शब्द का प्रयोग क्सिके लिए होगा।मजूपा, पृष्ठ २३६ से २४० | 

न सतां च निपेधास्ति सोइसत्सु च न विद्यते। 
जगत्यनेन न्‍्यायेन नजूथे: भलय॑ गत ॥ 
वाक्य० ३ प्रू० ११७। 

बौद्ध अर्थ मानने पर वाह्यसचा का अभाव बताने के लिए “नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य० ३ प्रष्ठ ११७। 

२--बाह्य अर्थ मानने पर “अइुरो जायते” ( अकुर डसन्न होता है) आदि 
स्थलों मे उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योकि जन्म का अथे है 
आत्मलाम । जो वस्तु सन्‌ है बढ उत्पन्न क्या होगी। यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
हे किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ कैसे हो सकता है। बौद्ध अथ मानने पर 
जो चस्तु बुद्धि में है, उसी का बाह्य जंगत्‌ में जन्म बताया जाता है। 


आत्मलामस्य जनन्‍्मास्या सत्ता लग्या च लभ्यते। 
यदि- संज्ञायतें फ्स्मादथाउसज्ञायते फथम्‌॥ 
वास्थ० हे पृू० ११८)। 
३--“अस्त्ि” (है), का अयेग नहीं हो सकता | दै का अर्थ द जो वस्तु अपने 
स्वहप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना । जैसा कि यार्त ने कहा 
है कि अस्ति का शर्थ हैउतसन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयौकरण ।ज़ो 
वस्तु सत्‌ है, वह उल्न्न नहीं हो सकती । अत “घडा” कहने से ही अस्तित्तत का 
ज्ञान हो जाएगा। “है” का प्रयोय निरर्थक हो जाएगा | निरुक १, २। 


आत्मानमात्मना विश्नदस्तीति व्यपदिश्यते । 
अन्तर्भावाच्च तेतासी वर्मणा न स्मेकः ॥ 
वाक्य० ३ ४० १२०। 

४--यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेस किया है, उनमें से तीन 
उपयुक्त हूँ। शेप तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), वर्धते (बढ़ना) अपज्षी- 
यते (क्षय होता) क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे का “जन्म होना” क्रिया में 
और तृतीय का “नहीं है! में समावेश होने से इन दीनों का भी प्रयोग नहीं हो 
सकता उपयुक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू द्ोदी दें. इस अकार से ब ह्ार्य 
मानने पर किसी भी क्रिया का अयेग नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्रत्येक क्रिया में 


श्घर्‌ अथथविज्ञान और व्याकरणदरशेन 


उपयुक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवत्या अवश्य रहती और किसी का भी 
प्रयोग शास्घीय रीति से सम्मव नहीं है| वोद्ध अर्थ मानने पर बाह्य अथ के आधार 
पर यद सब प्रयाग रून्मव हो जाते द । हेलाराव, बाक्य० ३ पृष्ठ १२१। 

४-यहदि सत्‌ को द्वी माना जाएगा तो “असत्‌” शज्द दी स्थिति नहीं रह 
सकती । सत्‌ के अतिरिक्त एफ और सचा माननी पड़ेगी जिसके साथ नजर लगा- 
कर समास करें। वाक्य० ३ पृष्ठ ५७४। 

६-अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्‍नता का प्रयोग कभी नहीं दो 
सकता | बौद्ध अर्थ मानने पर अभिन्न में मिन्नता और मिन्न में अमिन्नता काल्प- 

ट हे कक 
निक द्वोने से सिद्ध होती है। “राहो शिरः” (राहु का शिर ) , बौद्ध अर्थ मानने 
पर ही कह्य ज्ञा सकता है । वाक्य ० ३ पृष्ठ ४५४ से ४५५। 
चुदयैक मिचते मिप्नमेक्त्व चोएगच्छति 
चुद्धयवस्या विमज्यन्ते सा ध्थेस्‍्थ विधायिका ॥ 
बाक्य० हे ए० ४५४४ से ४५५। 
७-ऐसे पदार्थ जो वाह्य जगवू में वस्तुतः नहीं हैँ, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
डेसे शहर हर 

सकक्‍ता। जेसे शशरूंग, असत्य, मिथ्या। इसी प्रकार स्वर्गनरक, धर्म अधर्म का 
प्रयोग नहीं हो समता ! संजूपा पृछ्ठ ३४३। 

८ - भरमात्मक ज्ञान का अस्वित्त्त बाह्य अयथे मानने पर नहीं हो सकता । जैसे 
सुगनृष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सचा। पतस्ललि ने बौद्ध अर्थ को 

हुए इनको वदाहरणरुप में दिया दे । 


असत्तु सुगठप्णावदू गन्धवेनगरं यथा। मद्दा० ७, २, ३। 

भतृ हरि का कथन है कि मिध्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 
मृगतृष्णा आदि मे जल का ज्ञान होता दै। यह आन्त ज्ञान वौद्ध दी हो सकता 
दै, बाह्य नहीं । वाक्य ० ३ पृष्ठ ४३४। 


नागेश फा केवल पुद्धिवाद---भर्तू हरि ने जिन आक्तेपों का उल्लेस वाह्यार्य 
मानने में किया है, उनका नागेश ने डल्लेख करते हुए केवल बुद्धिवाद का सम- 
थन सता दै। नागेश ने स्पृप्टरूप से अपना मत घोषित किया दे कि अर्थ (वलु) 
वस्तुतः बुद्धि में ही रहता दे और शब्द भी बुद्धि में द्वी रहता दै। थुद्धि में दी 
शद और अथे देनों का अभेद रहता दै। 
चस्तुतो बौद्ध एवा्थे: शक, पदमपि चौदा', तयोस्मेदः । 
मंजूपा, पृष्ठ ४५। 
दिसमाविष्ट एवं न तु बाहसमायिए्टस। 
मजूपा, ए० २३६। 
नागेश ने अर्थ को बीद्ध ( ऋल्पनिक, असत्य ) मानकर शन्द और अर्थ में 


शक्ष्याध्यो5पि चु| 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्प्रै 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्तेप किया जाता था कि अप्रि शब्द के उच्चारण 
से मुँह भे आग लग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है। वस्तु को बौद्ध 
(असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा। 

नच वौद्ध दाद्यादिशक्तिमत्तम्‌। मजूपा पृष्ठ ४४ । 

_जागेश ने इस प्रकार से बाह्य अर्थ मानने पर कठिनाई का असुभव कर वाह्म 
अथ का सपेथा खण्डन किया है और बौद्ध अर्थ की ही सत्ता खीकार की है। 
नॉगेश ने इस सम्बन्ध मे वाह्य सत्ता का सडन करके अर्थमात्र को काल्पनिक 
साना है। बस्तुमात्र फो असत्य वताकर ससार को भ्रम और माया मान लिया है। 
इसके लिए भ्रद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रथों के, चिनमे आदिशेष का परमार्थसार, 
अह्मसूत्रशाक्रभाष्य, श्री हप के सस्डनसण्डसाय तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुज्यरूप से हैँ, अद्वेतवाद के प्रतिपाइन मे स्थान-स्थान पर उद्धरण दिये हैं और 
वाह्य जगत्‌ को कल्पना और असत्य माना है। परमाथसार का उद्धरण देते हुए 
कहते हैँ. कि यह समस्त ससार भ्रमरुप है। जेसे मृगतृष्णा में लल, शुक्ति मे 
रजत, रस्सी मे साँप और तिमिर रोग से पीडित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है। 


खगत॒प्णायामुदऊ, शुकी रजत, भुजगमो रज्य्वाम्‌। 
तैमरिक्चन्द्रयुगवदू भ्रान्तमखिल  जगदुरूपम्‌॥ 
मजूपा, पृ० २५६। 
कूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैँ. कि पृथिवों आदि सब छुछ बस्तुए 
चित्त में ही हैं बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्त, भ्रम आदि की अयस्था म इनका सब 
अनुभव करते हैँ । 
मिम्र पृथ्वादि चितस्थ न वहि स्थ कदाचन्‌। 
स्वप्नभ्रममदायेघु सर्वेरेवाजुभूयते ॥ 
मजूपा, पृ० २७८। 
परमाथेसार का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हैं. कि यह ससार असत्य 
है । परमात्मा ने इसको मूलप्रक्रति से सत्य सा वना ठिया है। 
सत्यमिव जगद्सत्य मूलपरह्तरिद कृत येन्‌। मजूपा, पृ० २८०। 
अद्वतवेदान्त के “ब्रह्म सत्य जर्गोन्‍्मध्या” का ही निरूपण शद्धार्थ के निल्पण 
में नागेश ने कर डाला है। 
नागेश के मत की आलोचना जागेश ने केवल घुद्धिवाद का समथेन 
अपना लक्ष्य वनाकर एक सयसे बडी युटि व्यास्य्ण को एकागी बनाने की की है। 
पतश्जलि ने व्याकरण को वेद और दशनों की सव शाज्ाओं से सम्बद्ध बताया है 
और इसी का निर्वाह भर्ृ हरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 
उल्लंघन किया है। उन्होंन यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिपादन 
स्वय अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अर्थ (वस्तु) को असत्य 


व अर्थविज्ञाव और व्याकरणदशेन 


और सर्वधा काल्पनिक मान लिया ठो शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
रह सकता है। शब्द और अथे की असत्यता का उत्लेस करते हुए लिखते हूँ कि 
पद और पदार्थ आदि असत्य द्वी हूँ । यहाँ तक कि शास्त्र भी असत्व का ही वर्सत 
करता है। 

पद्पदाथायसत्यमेध । शास्रमप्यसत्यव्युत्पादकमेत्र । मंजूपा, पृ« ४१०--३११। 


शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने बाले बौद्धों छे मत के सण्डन के विपरीद उन्हें 
यह स्पष्ट उल्लेस करना पडा हैं कि उनका मत वौद्धों के मत से कुछ भिन्न है। दे 
संसार को असत्य मानते हुए भी ज्यवद्यार काल मे उसकी अ्रतीति मानते हैं। अवएब 
सत्य के तुल्य बताते हँ। “सत्यमिव जगदसत्यम्‌” | 

सत्यमियेति इबेन तस्पारोपितत्वात्‌ । व्यवद्धारकाले वहूस्टी-उे स्तत्यमिवे- 
स्युक्तम्‌। मंजूपा पृष्ठ २८० से २८३। 

अपने को बौद्धमठावलम्बी सिद्ध होने से यद कहकर बचाया है कि वीह्ू आरो- 
पित सत्ता झर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हैँ और आत्मा को 
अनित्य मानते हैं। नागेश यथपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैँ, वदापि 
व्यावह्यरिक सत्यवा और आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते। मंजूपा 
पृष्ठ रघ२। 

पतश्लि ने जैसा कि पहले उद्धृत किया जा चुका दे कि “उपदेशेडजतुनासिक 
इत” ( अप्टा० १, ३, ३ ) में उपदेश ओर उद्देश की व्याख्या में बाह्य भ्रौर 
बौद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूया, पृ" २४२) पर 
केवल बौद्ध अर्थ को लेकर पति को प्रस्तुत किया है और उसके समस्त बाह्य 
अंश का अपलाप किया है। 

इससे भी अधिक भठ हरि के उद्धरण में दृष्टिगोचर द्ोता है। मत 'दरि ने 
शाद्दवीध में तीन तत्तों का ज्लेख करते हुए वाह्म अर्थ का रप्ट उल्लेस किया दै। 
भतृ हरि के श्लोक का रूप निम्न हैः-- 

आन प्रयोक्तुराद्योडथ: स्स्यं च प्रतीयते | चाक््य० ३ प०६६। 

नागेश ने इसमे से वाद्य शब्द को सर्वथा हटाकर बाह्य अर्थ भरत हरि को 

अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है। नाग्रेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 


जार अरयोक्तुर्थ स्थ स्वरूप च अतीयते | मंजूण, पृ० ३६। 
दीन रत्तों में से बाह्य अये को निस्मलरर दो तत्त्व कर दिए हैं। १-प्रयोत्त 
फ्ा अभिय्राय और २--अथ का स्वरूप । येदोनों उच्चरिव शब्दों से ज्ञात होते हैं। 
भत्त हरि और वाह्यभर्य -भर्त हरि ने केवल वांद्ध अर्थात्‌ काह्पनिक अ्ये 
मानने पर भी उन्हीं आज्षेपों को दिया है, जो हि वौंद्न अर्थ का अपलाप करने पर 
दिया गया है। तृतीय कांड के सम्मन्ध समुद्देश में अमायवादियों के मत के 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्प्ट्‌ 


खरडन में ( शलोफ० ६६ से ७५ ) दथा वृत्तिसमुददेश में नअर्थ पर विचार करते 
समय भत्‌ हरि ने विस्तार से केवल वौद्ध अर्थ का सरडन किया है [ बाह्य वस्तु की 
सत्ता के बिना न सम्वन्ध की ठीक सिद्धि होठी है ओर न न समास वाले पदों 
की संगठि होती है। 

जिस प्रकार वाह्मअथे मानने पर “है” “नहींहै” “उत्पन्न होता है”' आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नहीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। जो युक्तियाँ यहाँ दी गई हैँ, वही युक्तियाँ 
वहाँ भी लागू होती हूँ ) साँस्य, मीमांसा न्याय, वैशेषिक, जैन आदि दरशोन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते हँ। संसार को सत्य मानते हैं। वाह्य अथ की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवार्तिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालम्बनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद मे, जयन्त ने न्यायमंजरी के द्वितीय आहिक मे तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय> 
कमलमार्तंरड के ग्रथम और हितीय परिच्छेद मे बहुत विवेचन के साथ अतिपादुन 
किया है! 


दृश्य ओर अदश्य झथ--मह् हरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए 
अर्थ की बाह्य और बौद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन झिया है। भठ- 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज् ने लिसा है कि कुछ ऐसे अर्थ हें जो 
आकार वाले हैं.। शब्दों से अर्थ का जो ज्ञान होता है, उसमे इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अये जैसे धर्म अधरम, रवर्ग आदि ऐसे हैं. जिनके 
आकारविशेष का ज्षाद नहीं होवा! है, अतएव ऐसे अर्थ छेवल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हूँ! अर्थों का जैसा स्वभाव है, वैसी ही उनकी व्यवस्था की 
जादी है। 
आऊफारवन्तः संवेया ध्यक्तस्मृतिनिवन्धनाः | 
ये ते घत्यवभासन्ते संबिन्मात्र त्वतोडन्यथा॥ 
वाक्य" २, १३४५ । 
बौद्ध श्र के लिए भी वाद्य अर्थ की आवश्यकता--यह प्रश्न उठाया गया 
है यदि शब्द का अथ केवल वौद्ध (काल्पनिक) माना जायगा वो “ओदने भुख्के” 
(भाव खाता है ) इत्यादि बाह्य व्यवद्यर कैसे हो सकता है। भतृ हरि कहते हूँ 
कि शब्द से जो अथ का धोष कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अतण्व बौद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अथे (वस्तु का निर्देश रिया जाता है, वह घाह्य भी 
हो सकता है और बौद्ध भी। अतः भोजन आदि पढाथे जो कि वाद्य हैँ वहाँ पर 
बाह्य अर्थ का अहण होगा। बौद्ध अर्थ मानने में जो असंमव सममा जाता है, 
चह भी सम्मव है । 
भमोजनाइभिमन्यस्ते बुद्धयर्थ यद्संमवि । 
बुद्ययथांदेव दुद्धयर्थ जाते तदपि दश्यते॥ थे 
+ बक्य० ३ पपष्ठ ११३। 
45 ॥ 


श्घई अथविज्ञान और व्याकएणदरान 


हेलाणज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेस किया है। एक 
अभ्युपपमवाद और दूसरा वाह्यवाद ! दोनों वादों को मानने पर भाव सखात्रा है, 
इत्यादि व्यवहार दो सकते हैँ । अभ्युपपमवाद अर्थात्‌ विचारों मे वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे श्रयोगों का प्रकार यह दे कि बुद्धि मे जो भाव आदि शब्दों का 
विचार रहता दे, उसी को जब दूसरे को बताया जावा है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अये का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्ष्यवादी प्रत्येक शब्द से 
अथे का ज्ञान नहीं मानते हैँ अपितु वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान मानते हँ। अतः 
वाक्य में शब्दों का अर्थ वौद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है। 
इस पद्धति का नाम है अम्युपगमवाद । 


अर्थग्रह की मनोवेज्ञानिक पद्धति-चाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह है कि 
वाह्मवसु होने पर दर्शन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैँ। इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान दोता है, इस बौद्ध 
प्रत्ीति फे होने पर विचार को अ्रकट करन की इच्छा होती है, तब प्रतिमा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्षातरूप) से बाह्य वस्तु ही वाच्य होती है, उसी के विषय में श्रव्ृत्त 
होती दे जहाँ पर वाह्य अथे नहीं है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धियत ) अर्थ का 
बुद्धि मे आभास होने के कारण क्रिया और कर्चा का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है। देलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ ११३। | 


अमभ्युपगमवादश्चायम्‌ । थाह्मनयेडपि दि शन्दार्थस्प चुद्धिपरिवर्तनः 
प्रतीतेः० | देलाराज । 
अत हरि ने अतएवं लिखा है कि जब शब्द के द्वारा अर्थ की अवीति बुद्धि में 
हो जाती दे तब अर्थ ( वरतु ) के विषय मे अदृत्ति या निवृत्ति होती है। अतः दृश्य 
और दुद्धिगव ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दार्थ मानना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा हीन मानेंगे तो अनाह्मण आदि शब्दों में ननू समास नहीं के द्ारा 
किस बसु से प्रथकूकरण करेंगे। वाक्य० ३ प्र० ४८५ | 
निवृत्तेज्ययघस्तस्मिन्‌ पदार्थे बर्तते कथम्‌। 
नानिमित्ता द्वि शब्दस्य प्रदृद्धिरपपयते ॥ 
वाफ्य हे पृ० ८३! 
पुश्यराज ने इससे भी रपप्ट रूप में इस विपय को मत हरि का भाव सपप्ट 
करते हुए सैद्धानविक निर्णय दिया है. कि शब्द के अर्थ का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आपार पर हुआ है आर वस्तुतः वाह्म अर्थ विद्यमान है तय वो शब्द का अर्थ 
बाहयवस्तु दोगा और यदि वाह्मवस्ु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बौद्ध अर्थ के 
आधार” पर है ठव शब्दार्थ बौद्ध दी माना जायगा | पुस्यराज, वाक्‍्य० २,४४६। 


विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार--मर्दृंदरि और नागेश ने 


शब्द और अर्थ का सस्वन्ध श्प्७ 


शब्दार्थ सम्बन्ध के विषय में नेयायिक वैशेषिक और वौद्धों के मत का खण्डन 
किया है तथा मीमांसकों और तान्त्रिकों के मत का खपक्ष के समर्थन में उल्लेस 
किया दे! अतएव यहाँपर अत्यंत संज्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना डचित है। 

नैयायिक और वैशेपिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
मीमांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संवंध को मानते हूँ अतः यहाँ पर नैयायिरफों 
और वैशेपिओों का मत प्रथम पूर्व पत्त के रूप में रसकर मीमांसकों के सत का बाद्‌ 
में उल्लेख करने से विषय सष्द हो सकेगा। प्रमाचन्द्र आचार्य ने प्रमेयकमल- 
मार्वेटड सें शब्दार्थ मानने पर आत्तेपों का अच्छा उल्लेख किया और आ्तेपों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है| अतः आत्तेपों का पूव पत्त मे और समाधान का 
उल्लेख मीमांसकों के मत के साथ क्रिया जायगा। जैनियों का सिद्धान्त शब्दाये 
संचंध को भानते हुए मी उसे नित्य नहीं मानता है। बौद्धों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद” के नाम से प्रसिद्ध है अपना प्थक्‌ अस्तित्व रखता दै। अतः उसपर 
पृथक ही विचार किया जायगा। 


नैयायिक और वेशेपिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार 


नेयपायिक और वेशेपिकों में मतमेद--मैयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
और अर्थ का केवल सामयिक अर्थात्‌ सोकेविक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
और स्वाभाविक नहीं। इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है । वैशेषिक शाब्दवोध को पृथक्‌ भ्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्तर्माव मानते हैं. और नैयायिक शब्द अमाण को 
पथर्‌ प्रसाण मानते हूँ। कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह दिया हद 
कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्यास्या हो गयी । 
पएतेन शापद व्याज्यातम्‌। बैशेषिक ० ६, २, ३, । 
गैतम शब्द को पूथक्‌ प्रसाए मानकेर प्रमाणों की संय्या चार मानते हैं अथोत्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और सन्द । आप्त अर्थात्‌ यधाथे वच्तय के उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैँ [यह शन्द देश अकार का होता है। एक वह जिसका विषय 
दृ्ठ अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थे है और दूसरा वह जिसका विषय अद्दष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदार्थ है। इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे। प्रकार 
कादै। 
पत्यक्षाजुमानोपमानशन्दाः पैमाणानि । न्‍्याय० ३, ३॥ 


जी मय 


आतपोपदेशः शज्दः। १७। स॒ द्विविद्यो दृष्टादष्टाय॑त्वाद्‌ | १, ८। 


गौतम ने शब्द प्रमाण के पृथक सत्ता न मानने बालों की ओर से पू्े पक्ष 
रक्‍्पा है कि शब्दप्रमाए भी अनुमान है, वयोंकि अप्रत्यक्ष पद्मार्थों की शब्द से 


श्च्द अरथेविज्ञान और व्याकरणद्शन 


प्राप्ति नहीं होती है, इनका अनुमान ही किया जाता है। जय पदार्थ दी अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे। प्रमाणों को एक द्वी कार्य के लिए क्‍या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर देते हैँ कि आप्तों के उपदेश के सामथ्ये से शख- 
प्रमाण से अरष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। न्‍्याय० २, १, ४६ से ५०, ५२] 

वात्यायन ने न्‍्यायभाष्य मे, गगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शम्दसरड में, 
ज्ञगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में ठथा जन्यवभट्ट ने न्यायमंजरी के ठुत्तीय 
आहिक मे शब्द प्रमाण की पथकू सिद्धि का बहुत विस्तार से विदेचन किया है! इस 
विपय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शखपरिच्छेद में तथा श्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमा्ेण्ड के आगमप्रमाणनिरूपणप्रसरण मे बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
प्रादन किया है। 


शब्दार्थसम्बन्ध मानने पर आश्षेप 


संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं हैं. शम्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न भुख्य आक्तेप झिये गए हैं. . - 

१- कणाद ने वैशेषिक दुशन में झद और अरे मे सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आत्तेप किया है । शद्ध और अथ मे दोनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग 
और समवाय मे से कोई नहों रह सकता। यह सस्वन्ध संयेगग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय और वैशेपिक दृ्शन के अहुसार शद आकाश का गुण है 
और लिसका शन्द से चोध कराया जाता दै, वद्द साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
ओर गुण मे सयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इसमें समदाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है| दूसरी वात यद्‌ है कि शब्द मी शुण है, सयोग सम्बन्ध भी शुर है, 
दोगुणों का सयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता। शब का अर्थ प्राय. गुण सी होता है, अत' दे।नों गुणों का सबोग 
सम्पन्ध नहीं होगा । शतद सबंदा निव्मिय अर्थात्‌ किसी अकार की क्रिया से रहित 
है। सयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि सयुक्त द्वोने वालों में से कम से कम 
एक मे क्रिया हो। निष्किय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शज्ठों का सयोग 
सम्दन्द नहीं; शो एल 3 आकाश री. लिप्लिय है और एज चोयक शम्द 
लिष्किय है। अत शद और अर्थ , वस्तु ) मे सवेग सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अविधमान बस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति' (घड़ा नहीं है), शद का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शद्ध और अिद्यमान बस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं दो सकता । 

शबद और अर्थ में संयोग या समवाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं दोता है। 
दुण्डी ( दस्डवाला व्यक्ति ), एम. ( एक आंस वाल्प व्यक्ति ), इस प्रकार ये 
डठाहरणों में दण्ड दे सपय संयोग सम्बन्ध और आँख के साथ समवाय सन्वन्ध 
का जान होता है।दाख़ और अथं के विपय में इस प्रकार प्रयोग मद्दीं कर सउते कि 


शझ और अर्थ का सम्बन्ध ६ 


घट घडा शज्द वाला घडा। इससे ज्ञात होता है कि शद्ध और अर्थ मे न सयोगु 
और न समवाय सम्बन्ध है। 


थुतसिद्धयभावात्‌ कार्यसारणयो योगविभागी न विद्येते। गश॒णत्वात्‌। 
न्‍े 
गुणो$पि विभाव्यते । निष्छियत्वात । असति तास्तीति श्रयोगात्‌। शब्दार्थाव 
सपद्धी सयोगिनो दण्शत्‌ समवायिनो विशेषाच्च | वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द और अथे में न तो घंडे और बेर के तुल्य 
संयोग सम्बन्ध हो सकता है ओर व ततु और पट की तरह समयाय सम्बन्ध ही 
दीखता है | अन्य सम्बन्ध सयोग या समवाय को ही कारण मानते हैँ, अव किसी 
अफार का सम्बन्ध शद्‌ और अर्थ मे नहीं हो सऊता। सयाग सम्बघ के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द और अर्थ एक स्थान पर हों। शब्द मुँह मे रहता है 
और अर्थ भूमि पर । न शाद्‌ के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह मे अर्थ (वस्तु) सम्भव है 
ओर न अथ के स्थान ( भूसि ) पर शद् सम्भय है। शब्द के कारण क्ठ तालु 
आदि स्थान करण, चिह्ा ओर अयक्न हैं, इनकी घट आदि पदार्थां के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होते है अत सम्बन्ध नहीं हो सकता । न्‍्यायमचरी, पृ० <२० से २२१। 


शब्द और अर्थ मे सम्बन्ध नहीं है। दोनों विभिन्न स्थलों पर रहते हैँ चिस 
प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल। सम्बन्ध के लिए देनों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है। 


न शदोडर्थेंन सगत । 
तद्देशान्तरादप्टेबिन्ध्यों हिमवता यथा ॥ 
श्लोस्वातिक, सम्बन्ध० ७। 
बांत्यायन ने न्‍्यायसूत २, १, ४२ तथा शबर स्वामी ने मीमासासूत ( १, १, 
४) में इन आत्तेपों वा उल्लेस किया है| शब्द और अथ मे प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अर्थ के स्थान पर शख् पहुँचे यह नहीं होता है, अत सम्बन्ध नहीं है | 


भूत भविष्यत्‌ शादि से सम्पन्य नहीं हो सकता--२--अभाचद्ध ने अश्न- 
कर्त्ता का यह प्रश्त रक्सा है कि शब्द अर्थ का प्रतिपादक नहीं है। उसका अथ से 
सम्बन्ध नहीं है । जो शउद् विद्यमान वस्तुओं को बताते हूँ, वही अतीत और 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो ऊि है नहीं, उनका भी वोध कराते हैँ । वस्तु 
के अभाव में भी शद रहते हैँ! जो वस्तु जिसके अभाव मे भी रहती है, उसका 
उससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे कुत्ते के अभाव मे ही जो गाय देखी 
ज्ञाती है, उसका छुचे से सम्बन्ध नहीं होता है | अर्थ के अभाव में भी शद देखे 
जाते हैं, अत' शब्द का अर्थ से सम्वन्ध नहीं है ओर वे अर्थ का बोघ नहीं कराते 
हैं। प्रमेयकमल० प्‌० १२४ । 


वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती--३--यदि शद्ध का अर्थ के 


१६० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लड कहने से मुँद लइ, से भर जाना चाहिबे। आग्र 
कहने से मुँह जल जाना चाहिये, और छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये | 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जावा। अतः ज्ञाव होता है कि देनों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। 
पूरणप्रदाहइपाटनानुपलब्घेश्व सम्बन्धामावः | 
स्यायसूत्र २, १, ४३। 


शवर स्वामी ने पूर्व पक्त की स्थापना में ( मीमांसाशावर भाप्य पृ० १२ ) 
जयन्त ने शब्दार्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४ पृ० २२१ एवं अभा- 
चंद्र ने प्रमेयकमलमातरड (पृ० १२६ ) में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द और अर्थ का अधिनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके बिना न रद सके ), 
जैसे आग और घुएऐँ का, नहीं है. ( जयन्त )। शब्द स्रे अथे का ज्ञान उतना स्पप्ड 
नहीं होता, जितना चल्लु आदि से, अत्यक्ष वस्तु का होता है। प्रभावन्द्र ने इसके 
लिए भरत हरि का उद्धरण दिया दै कि जले हुये व्यक्ति को आग फे छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता दे अर्थात्‌ ह्यथ आदि जलवा है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना भादि प्रतीत नहीं होवा। प्रभाचन्द्र । 


अन्यथेवाशिसंबंधाइ दाई दग्घोडमिमन्यते || 
अन्यथा दाहशब्देन दाह्ययर्थ: प्रतीयते ॥ 
वाक्य० २, ४२४ 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता दै। 


अर एक ही निश्चित नहीं है--9 एक आपत्ति गौतम ने विशेष मददत्त्व- 
पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अर्थविज्ञान से दै। यदि 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक और नित्य दे तो एऊ ही शब्द का 
विभिन्न देशों में ( या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अर्थ पहीं होना चाहिए। 


छ जातिविशेषे चानियमात्‌। न्‍्याय० २, १, ५६। 


शब्द और अर्थ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का 

- वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। यास्कर (निरुक २, २), पतख्लि (मद्दा० आ० १) जयंत 
( पृ० २२२ और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवार्तिक सम्बन्धाज्षेपपरिद्र श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवार्तिक में देशभेद, भाषामेद एवं आये अनाये श्रयोगमेद से एक दी 
शब्द के विभिन्न अर्थों में श्रयोग का उल्‍्लेस किया है। छुमारिल ने तंत्र- 
वातिक में ऐसे उदाहरण देने के “बाद यहाँ ठक कहा है कि जब द्राविड़ आदि 
भाषाओं (तेज़गू , तामिल, कन्नडू) में इस प्रझर की स्वच्छुंद कल्पना है, ठव पारसी 
(फारसी ), बबर (अमम्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, उद्द)), रोमन 
(इद्ालियन ) आदि भाषात्रों में उन्हीं शब्दों का क्या क्‍या अर्थ दोगा, पता नहीं । 


शब्द और अये का सम्बन्ध १६१ 


५ तदू यदा द्वाविडादिमापायामीद्शी स्वच्छुन्द कर॒पना, तदा पारसीवपेरयवन 
रोमकआदिमभाषासु कि विकल्प्य कि धतिपस्यन्त इति न विद्य । तस्यवार्तिक। 


हि हि 
वाद्य वस्तु हे ही नहीं, सम्बन्ध स्सिसे | ४- घर्मेडीति ने न्यायविंदु के 
प्रथमपरिन्‍्चेद मे भत्यक्ष का लक्षण किया दै कि प्रत्यक्ष वह है, जिसमे कल्पना 
सिश्नित नहीं हुई है और भ्रमयुक्त नहीं है। 
त्तयक ल्पनाइपोढमश्रान्त प्रत्यक्षम्‌ । स्यायविन्दु !। 
कक घर्मकीर्दि ने प्रमाणयार्तिक के तृतीय परिज्छेद ( प्रत्यचप्रमाण ) में नैयायिकों 
वैशेषिक्रों आदि के रूम्मत वाह्मपढार्थ का बहुत रिस्तार से सण्डन किया है और 
दैवल विज्ञान को ही एकमात्र दत्त बताया दे । वाह्म वत्तु वललुत बुछ नहीं दै। 
चाद्य अयथ के पिषय में घर्मेकीर्ति का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञार- 
रुप ) सिद्ध है। अतः पिद्वान्‌ कहते हैं क्र जैसे-जैसे अ्थों ( पढाथों) पर चिन्तन 
किया जावा है, बैसे ही बेसे वह छिनमिन हो लुप्त हो जाते है, ( उनका भौतिक 
रुप सिद्ध नहीं होता) । प्रमाणवार्तिक ३, २०६ जो आऊार प्रद्मार वाह्यउदर्थ म॑ है, 
व आ्य और ग्राइक के आकार को छोडकर नहीं मिलते। ( ग्राद्य और आहक 
एक ही नियाकार विज्ञान के दे। रुप हैं / अ्रतएप आऊार प्रक्तर से शृन्य होने से 
सारे पद्मर्य निराकार कहे गये हैं। ( प्र० वा० ३, २१४ )। घममंकीर्ति न स्प॒य यह 
प्ररन उठाया दै कि वह जो वाह्मपदाथ के रूप मे अयमासित होने बाला ज्ञान है, 
उमका जैसे केसे सी द्वो वाह्य पदार्थ वाला रूप भासित ह। रहा है, उसे छोड देने 
पर पदाये अर्थात्‌ घडे आदि का अहण ( चसु इन्द्रिय से अत्यक्ष ) कैसे होगा! 
उतर देते दूँ कि प्रश्न ठीक दे, में भी नहीं जानता । कैसे यह होता है। जैसे मत 
( टोना आदि ) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियों को वापर दिया गया है, 
उन्हें मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप मे दीस़ते हैं | यद्यपि वह वरलुत 
डस ( रपए आदि ) के रुप से रहित है. ( प्र० बा० ३, ३४३ से ३५५ )। इस तरह 
यदि बाइर और, अन्दर सभी एफ ही विज्ञानदत्त्व है, किंतु तत्त्व अर्थ ( वास्त- 
विक॒ता ) की ओर ध्यान न दे हाथी को तरह ऑँस मूंदकर सिर्फ लोकव्ययहार 
का,अनुसरण करते हूँ । अतः तत्त्वज्ञानियों को भी क्विनी ही बार बाहरी पदार्थों 
का चिन्तन ( बर्णन ) करना पडता है (प्र वा० है, २१६) | जयन्द ने न्यायम री 
के अतएव बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष का वणेन करते हुए लिसा है कि विद्वानरुपी तत्त्व 
जो वाह्म दसतु का खरूप है, उसका चित्र द्वारा खय प्रत्यक्ष होता है। उसझा कौन 
सा अश ईद जो अप्रत्यक्ष रहता है, तिरूके ल्णिथत्यज्ञ प्रमाण की आवश्यरवा है। 
पुस्स्यार्थर्वमावध्य प्रत्यक्षस्य रत स्वयम्‌। 
कोउत्यो न इृष्टो मास- स्थादू य* धमाणी परीक्ष्यते। 
न्यायमजरी पूृ० ८छ। 
जप शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई दल्तु यादर ई ही नी, तो सम्बन्ध ऊिसके 
साथ होगा । 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरण॑दर्शन 


शब्दार्थससर्गयोग्याथथंत्रतीति क्लि कटपना। 
न्यायमजरी पृ० ८६। 


प्रभाचनद्र ने प्रमेयकमलमार्त्ड मे (पृ० १२५ से १०८) पूर्व॑पक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का सम्रह किया है। प्रभाचन्द्र (पृ० १२८) का पूर्बपक्ष के 
स्थापन में कथन है ऊ्लि शब्द केवल निविकल्पक ही रहना चाहिये। क्‍योंकि एक 
शब्द जैसे “गाय ? असरयों गायों के विशिष्ट गुणों का वोध नहीं करा सकता। 
ऐसा न कर सऊने से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं क्रिया जा सफता है, 
अत शद निर्विकल्पफ स्वलक्षणम।न रहना चाहिये वह किसी सासारिक बाह्य 
बच्तु का बोध नहीं करा सकता। धर्मक्ीर्ति का कथन दे झक्लि इस वस्तु का यह 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक का नो सम्बन्ध है उसमे जो दे। पदार्थ 
अतिभासित हो रहे हूँ, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्थों का वह सम्ब व है ( प्र० बा० 
३, १९६ )। इससे स्पष्ट दे कि शाद्र्थ सम्बन्ध वस्तुत है कुछ नहीं । 


शब्दार्थ सम्बन्ध और सकेतवाद 


शब्द और अर्थ मे साफेतिक सम्पस्थ--नैयायिक और चैशेपिकों ने शाद 
ओर अर्थ मे सम्पन्ध न साननें पर यह अनुभव किया है कि ससार का काम ही 
नहीं चल सक्ता। यह्‌ देसा जाता है क्ति गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रगार शार्दों और अर्थों की व्यवस्था है। अतएवं न्‍्यायदर्शन में गौतम 
फहते हे कि शद और अर्थ मे व्यवस्था देखी जाती दे, अत सम्बन्ध का निषेध 
नहीं किया जा सकता है। यदि स्पाभाविक सम्बन्ध है नहीं और निपेध भी नहीं 
रिया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, उससा उत्तर देते हूँ कि यह सम्बन्ध साम* 
बिक अर्थात्‌ साकेतिक है । 


शब्दार्यव्यवस्थानादप्रतिपेध । सामयिकत्वाच्डब्टाथेसप्रत्ययस्थ | 
न्‍्यायसूत २, १, ४४ से ५४४। 
कणाद्‌ ने भी शादार्थ सम्बन्ध को साकेतिक ही स्वीकार किया है। 
खामयिक शब्दा्थत्रत्यय । वैशेषिद्० ७, २, <०। 


वात्यायन ने (नयायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य मे कह दै कि शाद और अरे फी 
ज्यवस्था किमी सम्व ध के आधार पर नदों है, अपितु साकेतिक है। सकत 
का कया अर्थ है । इसझा उत्तर देते हूँ क्रि इस शाद्‌ का यद्द अर्थ वाच्य है, 
इस प्रकार का वाच्य बाचक नियम या विनियोग ही सकेत है। शकरमिश्र ने 
चैशेपिक्सूय (७, ९, २० ) के उपस्कार भाष्य मे सामयिक की व्यायया वी दे कि 
समय का ध्र्थ दे “इस शज से इस अर्थ को सममना चाहिये।” इस श्रूरार का 
ईश्वरीय सकेत जिस शदझ्ध का चिस अथ में परमा मा ने सकत जिया दे, चद उस 
अये का बोध कराता दै, वात्स्यायन और शन्‍रमिश्र। 


शब्द और अथे का सम्बन्ध श्ध३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--ज़यन्त ने न्‍्यायमतरी (पृष्ठ २२१) में अपने 
पक्ष का प्रतिपादन करते हुए लिसा है किन हम शब्द ओर अर्थ का सयोग 
सम्बन्ध मानते हैँ ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक आश्रय-आश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध । तो कया शब्दा्थ सम्बन्ध नहीं है? है, क्योंकि शब्द से अर्थ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, चिस प्रकार घूप से अप्नि का ज्ञान | तब कया 
अविनामाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
अमाण हो जायगा। शद और अथ मे वाच्य चाचक नियम का निर्धारण समय 
( सकेत ) है, बही सम्बन्ध है। जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमासकों के मत 
की आलोचना करके शख्दार्थ सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिंद्ध होने का 
सण्डन किया है। 


शब्दार्थयो'समयापरत्तामा व&यवाचकमाव सम्बन्ध । 
न्‍्यायमज़री पू० १४२। 

शआष्षेपों के उत्तर-शद्वार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आत्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (१० २२२ से २२५)बहुत सुदर रुप से दिया है। 
जयततने दोनों पत्तों के अतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयत का कहना 
है कि रूप्दि के आदि मे परमात्मा शब्द और अथे का एकबार साकेतिर सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पत्त है। इसलिए यह आत्तेष नहीं उठता कि साकेतिक 
सम्बन्ध सानने पर सब शझ् यरच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सहशाहो जायेंगे। 
हमारे और तुम्हारे मत में यह अतर है कितुम्दारे मत के अनुसार यह शख और 
अर्थ के सबध का व्यवहार अनादि है और हमारे मत मे यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारभ 
से चला हैं। नहाँ तक आजकल्ल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दार्थ सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ वृद्ध व्यवहार आदि से जानते हैं। 
उसमें भी थोडा अन्तर यह है कि तुम्हें शख्बोध में शक्ति अर्थात्‌ स्वाभारिक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है और हमे केवल सकेत तक । ससार में इतनी ही व्यु- 
स्पत्ति देखी जादी है कि यह ( वस्तु ) इसका बाच्य है और यह ( शब्द ) इसका 
धाचक है। शक्ति तक व्युसत्ति नहीं देसी जाती है जहाँ पर साक्षात्‌ गाय का सींग 
पकडकर शदद और अय॑ (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैँ, वहाँ पर इतना 
ही कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि “ यह इसका चाचक है ओर यह ( बल्तु 
इसका वाच्य है ।” जहाँ पर प्रयोचक और भ्रयोग्य वृद्धि के व्यवह्यर से आवाप 
रद्वाप को देखकर व्युलत्ति होतो है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान होता है कि 
इस अर्थ की इस शाद से इस व्यक्ति ने समझ लिया है। ऐसा नहीं समझता कि 
दोनों में कोई और शक्ति है । इतनी ही व्यूत्पत्ति से शाद और अथे का ज्ञान हो 
जाता है और इतना ज्ञान अनियार्थ है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अव' शज्दाथे सम्व॒न्ध नित्य नहीं है । अतएव तुमने (कुमा- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिदार श्तोक् १४०, १४१ ) जो शदाय 

श्र 


श्ध्छ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


सम्वन्ध को वीन प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अचुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं स्वीकार करते । प्त्यत्त और अनुमान से, जैसा कि उपर प्रकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोग्य दृद्ध प्रयोचक वृद्ध के कहने पर जय गाय लावा 
है तो प्रत्यक्ष और अनुमान के वाद समीपस्थ बालक यह निष्कर्ष निकालता है कि 
यदि शल् का अर्थ से सम्बन्ध नहीं है तो प्रयाज्य बुद्ध गाय लाया क्से ? अत 
अर्थोत्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि देनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस श्र्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्‍योंकि वह लाने का काम सक्त के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे। प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाण से नहीं । 


तस्माद्‌ द्विमाणक सम्बन्धनिश्चये। न मिप्रमाण॒क । न्यायमजरी पृ० २२५। 


उदयन ने न्यायकुसुभाञ्जलि में यह स्पण्ड किया है कि रूप्टि के आदि मे पर- 
सात्मा ने अपनी माया से शग्द और अर्थ के अन्दर वाच्य वाचक सम्पन्ध स्थापित 
कर दिया। हरिदास भद्वाचाय ने अपनी टीसा में इसको और स्पप्ट किया है कि 
ईश्वर रूष्ठि के आदि मे भ्रयोजक और अयोज्य रूप में ढो शरीर बनाकर व्यव- 
द्वार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है। 


९-5 


वर्षादिव्‌दु भवेषाधिजृ त्तिरोध” छुपुस्तिवत्त | 
उद्चिदृदृश्चिस्वद्‌ बर्णा, मायावत्‌ समयाह्यय ॥ 
कुसुमाजलि, २, २। 


आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों मे अधिक सरया साढे- 
दिक सम्बन्ध को मानने के पक्ष मे है। ह्मन, पाउल, सईस, आग्डेन और रिचार्ड स 
और वंद्रेंड रसल आदि | आग्डेन रिचाड्स शद को अर्थ का प्रतीक मानते हैं । वे 
कहते हूँ कि शज्दों का जैसा क्लि उव पत्येक व्यक्ति जानता है. कि स्यथ॒बोई अर्थ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सावंभौम विश्वास था कि शा्दों का कोई अर्थ होता है। 
इनका तभी अर्थ होता है, जबकि विचारक उनका भ्रयोग ररण दै कि वे किसा अर्थ 
के घोधक हूँ। एक अथे मे यह माना जा सकता है क्रि उनमे अर्थ है, वद यह कि 
शज्द अर्थवोध के साधन हैं। विचारों और बस्तु मे सम्बन्ध है कभी साज्षात्‌ 
और कभी असाक्षात्‌ । शज्द और वस्तु मे साज्ञाव्‌ सम्पन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध 
असाक्षात्‌ है। क्‍योंकि कोई किसी अर्थ के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है। 
भाव यह है कि शद और वस्ठु का चास्तविक साह्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध साकेतिर है 'भीनिड्‌ आवबू मीनिद (पृष्ठ ८ से १२)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैँ कि जय यह फद्दा जाता है कि “इस शख के यह अर्थ हैं? 
तब इसी भाव से यह श्रयोग रिया जाता है कि शब्द और अर्थ वा साक्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है। पृ० १२। 


शख और अथे का सम्बन्ध श्ध््‌ 


घंट्रेंड रसल का कथन है. कि सभी शद्दों का अथ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोडकर अन्य झिसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द 
बस्तुत कोई अर्थ लिए हुए होते है, यह तरुशाल्ल को सम्मत नहीं है। 'मीनिडः आव्‌ 
मीनिद/ प० २७३। 


शब्दार्थ सम्बन्ध पर मीमासकों के विचार--शःददार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
बाले मीमासकों आदि ने आत्तेपों का वहुत विस्तार से खण्डन किया है। वैयाकरणों 
के मतातुसार इन आक्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका दै। मीमासकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपवाद्‌ 
श्लोफ ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (एलोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
है और अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
मातेदड (पृष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्‍्यायमजरी ( पष्ठ २२० से २२२ ) में 
पु का श्रच्छे रूप से उल्लेस झिया है। आत्तेणोें के उत्तर निम्नहप से दिए 
गए 


शब्द और अर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भर् हरि ने सयोग और समयाय सम्बन्ध का सन करके योग्यता सम्बन्ध' 
की व्यवस्था की है। नेयायिकों और वैशेषिकों का यह कथन है कि सयोग औए 
समयाय के अतिरिक्त सम्यन्ध नहीं होता इसकी निराधारता पतञ्ञलि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है. अर्थात्‌ सम्वन्धे की 
सख्या अपरिमित है। ससार मे बहुत से सम्पन्ध है, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वामिभाव (सेपक और स्वामी का सम्यन्ध), योनि-सम्बन्ध (पिलापुत्र, साता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिप्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि )। 

पुक्शत पप्ठयर्था , यायन्तों बा सन्ति । लाके वद्दवा5सिसम्बन्धा आर्था 

यौना मौखा' स्लौपाश्चेति | मद्ा० १, १ ४६। 


भर्तृ हरि ने माता और पुत्र के सम्वन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सम्पन्धा- 
क्षेपदाद मे शद् और अर्थ के रम्बध वी समानता पिग पुत्र के सम्बन्ध से की 
है। सम्बन्ध के लिए आपश्यक नहीं है कि सयोग या समवाय अवश्य रहे। इन 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बाघ का अपलाप नहीं रिया जा सकता! 
यह आक्षेप कि शझ्ध और अथथ हिमालय और पजिन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीऊ नहीं दै। यद्यपि ढोनों मे समोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है। श्लोक ६ से १०। 

भरतृददरि ने यद सिद्ध किया दैकि वैशेपिकों को भी यह सम्बन्ध स्रीकार 
करना पडेगा। उनकी युक्ति वहुत ही महत्त्वपूर्ण दै। भर्तृ हरि कहते हैँ कि शिस 


श्ध्क अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


प्रकार सर्वव्यापक आत्मा का सम्नन्ध सव पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्माध्म यिशेष के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्पामिसाय सम्बन्ध है । इसी श्रकार शख्य मे भी शझ्ध ओर अर्थ के विपय 
में भी एक शब् का एक अथे विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
सानना पडेगा। 
अहदृष्टवृत्तिलामेन यथा सयोग आत्मन | 
क्वचित्‌ स्वस्पामियोगाय्यो मेदेडन्यतापि संक्रम ॥ 
चाक्य० ३६४० १०४५। 
देलारान ने भत्‌ हरि का भाव सपप्ट करते हुए लिसा है कि आत्मा का संयोग 
समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देसने और 
अभ्यासजन्य सस्कार की पराधीनता के कारण सप को स्वामी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शद्ध और अर्थ मे भी शद्ध का विषय मियत है, इसका 
प्रयोगदर्शश और अभ्यास तथा सकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप सस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक श्द से प्रत्येक 
अर्थ का वोध नहीं कराया जाता | देलाराज 
शज्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पडता दे कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है और अथे में शद्ध के द्वारा वाच्यता परी दवी शक्ति 
है। यद्दि देनों मे सम्वन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सबंदा नहीं रह 
सकता । शद्‌ और अर्थ में उपकाये उपकारक सम्बन्ध है, अत सम्बन्ध मानना 
पडता है। श्लोऊवार्तिक, श्लोक १९ से १२, १५। 
उपक्ार स ययास्ति धर्मस्तनाजुगम्यते। वाज़्य० हे ए० १००॥ 
भरत हरि ने घाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवायक, प्राह्मग्राहक प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकार्य डपकारक सज्ञा सज्ञी नाम से सम्बोधित किया दै.। कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अ्र्थापत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना दै। 
प्रयोग्य प्रयोजक बुद्ध का उदाइरण दिया जा चुरा दै। यदि शज्द और अर्थ में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ ? कहने पर गाय का लाना कैसे दो सकता है। 
श्लोकवार्तिक, सम्वन्धाक्षेपपरिद्र श्लोक १४० से १४१। 
बात्यायनने स्यायभाष्य ( २, १, ५३ ) मे स्पप्ट क्या दे कि शद और अर्थ 
में प्राप्तितत्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस वस्तु को बस्तुत श्र उत्पन नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्यायवार्तिक्तात्पययंटीफा (प्र्ठ >८६) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध “नहीं पदार्थों मे देसा जाता दै, णो हि दोनों 
एक ही इन्द्रिय से महण किये जाते हैँ।शाद और अथ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता। क्योंकि शद्‌ कान से सुना ज्ञाता हैऔर पदार्य चन्षु आदि इन्द्रियों से 
मदह॒श किये जाते हैं। शदद वस्तु को उत्तन नहीं कर देता है, अपितु उसका झ्ञान 
करा देता है । 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १६७ 


२--झमारिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है। दृत्त शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वृत्त का ज्ञान कराता है | इस समय उसकी सत्ता या अमाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हूँ। जब उसऊा सम्बन्ध "है? “या” 'नहीं” आदि से किया जाता 
है तब उसके बतंमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोक्वार्तिक, 
आकतिवाद (इलोक ४ से ५) तथा अपोहसिद्धि, रत्नकीति एूप्ठ ६। 


. _वाचसति मिश्र ने न्‍्यायवातिकवतात्ययटीका (पृष्ठ २४१ ) में कहा हैकि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि ज्ञाति स्वरुप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीणें, 
( फैली हुई ) है । अतएव सत्ता और अमाव दोनों के विषय में साधारण होने से 
“है? के साथ इसका सम्वन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है | * था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
और भविष्यत्काल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं । “नहीं ? झतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द ज्ञाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदार्थ सदा बना रहता है। 
पतञ्ञलि और भवृ हरि पदाथे की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अदः यह आज्षेप 
ही नहीं उठता है | प्रभावन्द्र ने प्रमेयकमलमार्तेण्ड ( पृष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया है. कि वस्तु अब न सद्दी अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
“इदानीमभावे5पि स्वकाले माबात्‌! । प्रभाचन्द् । 
३--भर् हरि ने, जिमको प्रभाचन्द्र ने उद्धृत किया है, इसका सुंदर उत्तर दिया 
है। भर हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है। 


असंत्योपाधि यत्‌ सत्य॑ तद्घा शन्दनिवन्धनम्‌ ॥ 
वाक्य० २, १२६॥ 


भर्द हरि ने अपने भाव की व्याप्या ( वाक्‍्य० २, ४२३ से ४२५) में इसका 
भव स्पष्ट झिया है कि शब्द जिस वत्तु का बोध कराता है, वह वस्तु वस्तुतः सत्य 
है। शब्द और अर्थ में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द द्वारा 
अथे बोध में उस वस्तु की शब्द में वस्तुतः सत्ता नहीं रहती है, बाह्य पदार्थ में 
और शज्द में विद्यमान अर्थ में यही अन्दर है। शब्द के अथे में यह असत्यता 
( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा है। 
अवएव पुण्यराज्ञ ने भी कह है कि शब्द और अथे (वस्तु ) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है। 


शब्द्यर्थयोनांस्ति कश्चिद वास्तव: समन्वय इति बोद्धव्यम्‌। पुए्पराज, 
वाक््यन०२,४२५। , 


श्ध्द अर्यविज्ञान और व्याकृरटदशेन 


प्रभादद्ध ने प्रमेदकूमलनातरडढ (पृष्ठ १२६) में इस आते का रूखइन छिद्ा 
है कि शा अर्थ छा दोष कराते हैं, क्‍योंकि उनसे अर्थ का जो दोर 
होता है वह पूर्ररुष से र्पप्ट आक्वार बाला नहीं होठा है। यह सत्य है कि अर्य- 
ज्ञान के दिभित सापनों से अये छा ज्ञाद समान रुप से सूछ नहों होता है. छोई 
अधिर स्पष्ट स्प्र से वसु ऋा ज्ञान अरते हैं और छोई नहीं। आग शब्द से पवना 
आप का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, दिदना कि आग से उलने से! साधन छे भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ठ ज्ञान शोता है, विषय छे भेद से नहीं । अत अन्पष्ट ज्ञान कराने 
दाले साघन से छत परणर्य को अतत्य नहीं छइ सकछ्ते। शाजदबोध में सामान्द- 
पिरेपात्मक अर्थ छा ज्ञान होता है अत यह आजेप ठोऊ नहीं है कि आग शब्द के 
इारा घलाने छा अथे नहीं पठाया यादा है। 


४-योयदाइस्त्प में इसक्य जचर दिया गया है छि सद शा्दों में सद ऋर्यों 
को चाघ कराने की शक्ति है। सब शज्हें का सद अर्थोंद् साय उन्वन्ध है। 
ईश्वरझुस संकेत उसका अकह्मश करवा है | मजूण, पष्ठ 2६। 


भरत हरि ने इसोॉलिए शाद्र को अनेक शक्ति चाला ददाते हुए इसको उसकी 
शक्तियों का दिमाग साना है। 


अनेक्ूणस्वेरेक्‍स्प प्रद्धिभागेज्जुगम्बते । 
दाक्ष्यन >, ४४८। 

उपन्द ने अवएब शादाये सन्वन्ध को नित्य मानने दालों छे पत् रा निरूपय 
ऋरते हुए ल्खि है कवि सारे शझादों में सारे अर्थों का वेध ऋराने की शक्ति है। 
अत किसो देश में छिसो अये का ज्यवहार होता दै अन्य में दूसरे का। इसी- 
लिए उप ऐसे शब्द को सुनते हैं. जिसके सन्दन्ध का क्लान होठा वो संदेद 
होता है कि किस अर्थ को चने के लिए यह शब्द प्रदुछ हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संब्ेव न किया गया होता तो उसमें देघकता को आर ंडा नहीं छठ 
सकती थी। सक्ेत शब्द की उस स्ेशक्तिनत्य छा नियामक है। न्‍्ययमंजरी, 
पृष्ठ नर से रर४। 

प्यर्डील, भर हरि, चु्ाप्लि आएडि ने इस उध्य को जातते हुए कि विनिन्न 
देशों में एक हो शजदों का दिभनिन्नअय में प्रयोग छिया जाता है, इस नित्य सम्वन्ध 
छा प्रतिपाइन छिदा है। * सर्वे सर्वायंवादक्म” (ज्योठ, मह्य० १, १, १) यह नित्य 
सनन्‍्यन्‍्धवाडियों छा सिद्धाद अर्थविज्ञान छो विभिन्न इप्टियों से बहुत हो महत्त्वपूर्ण 
है, नामापकठा, भाषानेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अथी 
छा मूत कारण शाद की सवृशक्नित्ता या अनेक शक्तिमत्ता को हो मानना पडेगा। 
इससे एक वाठ और सप्ट होती है कि शाद और अये छे वाच्य दाद सम्दन्ध 
को ही नित्य स्वानाबिक या सिद्ध कहने के मूल में इस सन्दन्ध को नित्य सिद्ध 
करना था। 


१ 2; 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्द६ 


बौद्धों द्वारा पत्यक्ष का खण्डन भव्यवद्दारिक है 


#--बौद्धों ने जो अत्यक्त अ्रसाण का खण्डन किया है, उसका न्याय वैशेपिक 
सांज्य आदि सभी दरशेनों ने खण्डन किया है। जैन दर्शन भी पत्यक्ष की सत्ता 
मानता है | अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है । इस विपय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंभी वर्णन आएगा। अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि वौद्धों का अत्यक्त अमाए का खरडन व्यावहारिक दृष्टि से सवंथा 
हैय है! एक वात और इस सम्पन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावह्य रिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बौद्ध दाशनिक सूक्ष्मदाशे- 
निक दृष्ठिकोश से विचार करते हुए पाये जाते हैँ। और जहां पर सूक्ष्म दार्शनिक 
दृष्टिकोण से विचार का विपय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैं अतएंव उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैँ और न दाशनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्तेप में इसी वात से 
सममना चाहिए कि पत्यक्त प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावह्य रिक दृष्टिकोश 
के अभाव का परिचयदिया है और अवयवीतथा जाति का खण्डन करके दार्शनिक 
दृष्दिकोश के प्रभाव का। अवएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवारतिक में 
बद्धतात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है। दिडनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“प्रत्यक्ष कल्पतापोढम्‌” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है ), अपरोज्ष 
इन्द्रियप्राह्म ( अत्यक्त है) किया था। परन्तु उध्ेतकर ने अपने न्यायवार्तिक में 
जे। दिडनाग में सिद्धान्तों की कठे।र समीक्षा की, उसके फलस्वरूप धर्मकीर्ति के 
उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने उसमें “अश्रान्त” ( भ्रमरहित ) 
पद्‌ जाड्कर “सत्र कल्पनापाठमश्रान्तं प्रत्यक्षम” ( न्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। ज़यन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
आहिक में भत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है। यह विषय एथक दा्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कुसारिल ने श्लोऊवार्तिक में निरालम्बनवाद तथा 
शुन्यवाद प्रकरण में, प्रमाचन्द्र के प्रभेयकमलमातेण्ड चतुर्थपरिच्छेद तथा विद्या- 
नन्द के अष्टसहस्त्री (प० २४६) आदि में विस्तार से किया गया है। 


शब्दार्थ सम्बन्ध और नित्यवाद 


जैन दा्शनिकों का मत--अमाचन्द्र आचाये ने अपने शविविद्धचापूर्ण 
प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थ में शब्दार्थ सम्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
फरते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति श्र्थात्‌ प्रयोज्य अयोजक वृद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्धाप की पद्धति से अथज्ञान का उल्लेख -करके प्रत्यक्ष अनुमान और 
अर्थापत्ति इन वीन अमाणों से शब्द और अथे में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। 


३०० अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


सम्पन्धावगमश्च प्रमाणत्रयस्सम्पाध | प्रमेय० 9० रं१६। 


वौद़ों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि थोद्धों को भी 
शब्दार्थ सम्बन्ध मानना चाहिए । शब्द और अर्थ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैँ ।अतएव प्रभावन्द्र कहते हैँ कि शब्द और अर्थ मे स्वाभायिकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है; देनों मे प्रतिपाद्य प्रतिपादक ( वाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस भ्रकार ज्ञान 
और ज्षेय मे ज्ञाप्प्ञापक शक्ति होती है।शझ और अथे में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य कारण आदि सम्पन्ध भाव नहीं है। शाद और अर्थ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही सकेत होता है । सकेत से शा द हस्त सवेत आदि स्पष्ट 
रुप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हूँ जैसे "मेरु आदि परवेद हैं”। प्रमेयकमल 
मातंरड प्रष्ठ १२३। 
प्रभावन्द् ने भरतृ हरि के अ्सिद्ध श्लोक, “नित्या' शदा्थस्रम्बन्धा समास्नाता 
महर्पिमि' ।? ( वाक्‍्य० २, 4३ ) को झद्धृत करके उसका सण्डन किया है और 
कहा है. कि शद और अर्थ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही चह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भिन्ति के नप्ट हो जाने पर चित्र नप्ट हो जाता है ! 


सम्स्न्‍्धस्पानित्यत्व भित्तिव्यवाये चित्रवत्‌। प्रमेष० पृ० १२३। 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य और विशेष ( जाति और व्यक्ति ) दोनों 
का बोध कराता दै। व्यावद्वारिक पपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्व है, 
अत उससे सम्बद्ध सम्यन्ध भी अनित्य है। अमेय० पृ० १९७ और २३६।॥ 


तान्त्रिकों का मत -नागेरा ने तान्त्रिकों के मव का उल्लेख करते हुये लिसा 

है कि वे शल और अर्थ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं । 
अनित्य शब्दा्थंसम्बन्ध ? इति तान्त्रिका | मंजूधा० पृ० ४६। 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सन अर्थों से सव शज्दे। का सम्बन्ध, 
जैसा रि योगवायस्पत्य में उल्लिसित है, योगियों के ज्ञान का विपय है, क्योंकि 
वे येगरल से शद और अर्थ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते दैँ.। यद्द युक्ति- 
सगव भी है। एक ही श-द, शह्यरूपी स्पोट समस्त शाद और समस्त अथ इन दानों 
रूपा का उपादान कारण है, अत उसके कार्यरूप शाद ओर अर्थ देनो ही देने 
रुप हैँ, अर्थात्‌ श्र और अर्थ देनों परस्पर बदले जा सकते हैं। समस्त श दे 
से समस्त अर्थ हो सकते हूँ और समस्त अर्थ सभी शब्दे। द्वाए बोष्य हो सकते दें 
५. , वागेश ने शद और अर्थ के सम्बन्ध वी नित्यता या स्पष्ट करत हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से रूप्टि चली है सभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति दे और व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके। नित्य फद्दा जावा है। 


नित्यत्व तु यावत्सप्टिस्थित्या व्यवद्दारनित्यतया च बोध्यम्‌। 
भजूपा पृ० ४६१ 


शब्द और अर्थ का सम्वेन्ध ३०१ 


श्रृंवि का बचन नागेश ने अपने समयेन में उद्धृत किया दे क्र वाकतत्त 
( शब्दतत्त्व ) सुक््म है और एक है। तात्विक रूप से यह अर्थ से प्रथक्‌ नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों मे अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृटय में रहता 
है। उसको सामान्य व्यक्ति प्रथरृ-वथक्‌ सममते हैं। * 


सूझमामथे दाप्रविमक्ततत्वाम्‌ , एका वाचममिप्यन्दमानाम्‌ । 
तामन्‍्ये विद्ुुरन्यामिव च, नावारूपामात्मति सन्निविष्टम्‌॥ 
मजूपा, पृ० ५० | 
आधुनिक विद्यान्‌ डा० शोनिस्लाब्‌ मालिनोस्की का, जी कि नृयश विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैँ, इस विषय में मत है कि भापातत्त्व सम्बन्धी विवेचन ओर सब्कृति, 
जिससे कि भाषा का सम्जन्ध है, के विश्लेषण मे दोनों मे जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह पिश्वसनीयरूप में इस बात को प्रस्ट करता है कि शद्‌ 
ओए शअथ ढोनों मे से एक भी एक दूसरे से प्रथक स्व॒तन्त्र अस्त्त्य नहीं रखता 
है। भीनिड आव मीनिड/ पृ० ३ ६। 
आधुनिक पिद्वान्‌ के इस अन्वेषण को दृष्टि मे रसते हुए भढ हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और श्र्थ दोनों अभिन हैं और एक 
ही शात्मा के दो रूप हैं, तो भर हरि का कथन कुछ स्पष्ट आर एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है। 


एऊस्यैवात्मणे मेदी शब्दार्थावपृधकूस्थिती | वास्य० २, ३१। 


भरे हरि ने शद्घार्थ सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्त्रिकों 
श्रादि के मत में उसको सिद्ध किया है। भरत हरि तथा उनके व्यास्याफार देला- 
सत्र ने लिया है कि शब्द और अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञाद होता 
है कि शद्द से दृप्ट और अद्दष्टनिमिचक अर्थ का सस्कार झिया जाता है, अथोतू 
शावर "परादि विद्याओं ( वान्त्रिक विद्याओं ) की बिप आदि के ड्तारने में सामथ्य 
देसा जादी है | प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसिद्ध बीचाक्षरों ( मन्त्रों ) के जप से 
अद्ृष्ट ( धरम ) की ग्राप्ति होंती है। यदि शद और अर्थ में सम्बन्ध न होता वो 
चद् कैसे सम्भव होता । 


शदेनाथथसप सस्कारो दृप्टाइप्य्प्रयों चन । 
क्रियते सोडभिलवन्धमन्तरेण क्थ भवेत्‌ ॥ 
बाक्‍्य० के, ए० ११४ 
न्यायदर्शन में गौतम सुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद को 
इसी प्रकार आप्त अमाण मानकर वेद की प्रामाणिक्रता को सिद्ध किया है। 
मन्चायुवेंदप्रामाणयवच्च तत्‌ प्रामादयमाप्ततामाणयात। 
न्यायसत्र २, ३, ६८। 
र६्‌ 


रण्२ अर्धविज्ञान और व्याकरणदशेन 


सम्बन्ध सामयिक नहीं है--भठ हरि ने सांकेठिफ सन्वन्ध मानदे वालों 
के मत.का खण्डन करते हुए लिखा है किवाप्त अर्थ चाहे वह नित्य ( जाति ) दो 
या अनित्य [व्यक्ति ), जब तक शज्द और अर्थ में पहले से सन्दन्ध नहीं रहेगा दव 
तक संबेत सम्बन्ध नहीं क्रिया जा सकता है। 
नित्ये नित्येडपि वाह डयें पुरपेण कर्यंचन । 
सम्वन्धो झठसम्दन्धेः शब्देः कतु न शक्ष्यते ॥ 
चाज्य० ३, पृष् २२५। 
संकेतवाद के पकषप्रावियों के लिए भतृ हरि का यह भृढ चचन बहुत विचार 
करने योग्य है। हेलाराज़ ने इसको स्पष्ट करते हुए लिसा है कि यदि संकेवदाद 
के मूल में जायें तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न झिसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्‍योंकि संकेत जो किया जादा है बह पहले किसी 
शब्द में और अर्थ में उसके सन्वन्ध छो जानने पर ही होता दै। भाव यह है 
कि शब्द और अर्थ के स्वामाविक रम्वस्ध छो स्व॑.कार किए बिना और बिना 
ज्ञाने संक्तवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव देलाराघ इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वामाविक सन्दन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत छे द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य० ३, ४० ११५। 


नित्यवाद का स्प्टीकृरण 


पतव्जलि आदि के विचार- बैयाकरण द्ार्शनिक्ों ने शब्द और अधे में 
सम्बन्ध वो नित्य किस दृष्टि से कह्या है, वह ऊपर के विवेचन से इुछ स्पष्ट 
होता है। कात्यायवन, पदड्धलि, मद हरि आदि मदवैयारुए्णों और मद्धादाशेनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्यतया दार्शनिक और 
वैघ्यानिक दृष्टिकोण से विचार किया है। अतएव उनके विचारों छो गन्भीरता 
श्यूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहों दोती है। यह विपव भापा-विध्यान का 
सबसे गृद और गहन प्रश्न है। पदच्जलि और भवृद्वरि छे विचार यहाँ इसलिए 
गम्मीरता से विचारणीय हैं. फ्योझि चह इस विषय के आचार्य ये। दोनों ने 
चैदिक या संसद भाषा चो सक्ष्य ने रखरर ही नहीं, अपिठु भाषरत्तत ऋ मोशिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रसऋर विचार किया है। स्थूल बुद्ध से सक्षम तस्‍्तों के 
विषय में जो मौलि बातें मासित होती हैं, उनका संक्तिप्त रूप निन्‍न हैं: - 
शब्द और अर्थ की अभिन्नता 
१-शब्द और अथे अर्यात्‌ वाझूतत्व और घुद्धिवत्तत दीनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैं कि बनरो प्यक्‌ नहों झिया जा समझता है।बाहतत्त्त और बुद्धितर्व 


दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, छोनों को स्पतनत्र पृथत्च्‌ सचा नहीं है। चह्ी 
बायी और विदारों का समन्वय ई, इसी को पारिसमाषिक मापा में स्थेट विवेचन 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्०्३ 


कहते हैं। शप्द और अथ का ज्ञो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतज्ञलि और 
भतृ हरि ने कहा है, उसका तास्विक रूप यह है।शख्ार्थ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो प्रश्न उठाया है, जैसे आग शाद से मुँह का न जलना, अथ में वर्णों की 
अनुपलाबि, उनहो हेलाराज ने अतएय कुछ अग्रिय किन्तु सत्य रूप में कहा है. 
कि “दर्शनानमिज्ञो देवाना प्रिय ? ( वाक्‍्य० ३, पृ० ६७) अर्थात्‌ दर्शन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रसव उठाया है। 


सम्बन्ध की नित्यता 


२--पतश्चलि और भव हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का प्रयोग 
किया दै। परन्तु कात्यायन ने सिद्ध शदद का प्रयोग किया। दोनों शम्दों का अर्थ 
तात्विक दृष्टि से एऊ ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वामाविकता पर अधिक प्रकाश पडता है और पतञ्ञलि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनाडिता, अनन्तता और अविनाशिता पर पिशेष प्रकाश पडता है। 


सकेत से सम्पन्ध का ज्ञान 


३-इस पर यह प्रश्न स्पाभानिक है कि अन्य दाशंनिकों के सकेतवाद का 
इसमे क्या स्थान है। तात्विक दृष्टि से ज्े। नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
है, वही व्यावद्वरिक दृष्टिकोण से सकेत का स्थान है। इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को सकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शख् है और यह अयथे दै, 
आस्तिक दर्शनों के अनुसार सब से श्रयम्त ईश्वर ने किया | शन्द भावामिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अत उसे प्रतीक भी कह्ाय जां सकता है। सकेतवाद और 
प्रतीकयाद इस अश्न के व्यावहारिक रुप का विवेचन करते हैं, पारमार्थिक का नहीं। 
अतएब तात्विक दृष्टि से अधसत्य हैं । व्यायह्ारिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता 
पूर्ण और सत्य है। अतएंव मठ हरि ने कह्दा है कि समय अर्थोत्‌ सकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान दोवा है। 

समयाद्‌ योग्यतासरिन्माताघुत्दियोगयत्‌। धाज्य० ३, ए० १११) 

महर्षि क्णाद और गतम के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावद्मारिक दृष्टि- 
कोण को लेरुए हैं । जयन्तभट्ट का अतएव यह कथन युक्तिसगत है कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवद्वार का सम्वन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी और सकेवयादी दोनों 
लगभग समान ही हैं। दोनों को ही व्यावद्वरिक अवस्था मे सकेत वृद्ध व्यवद्ार 
परम्पण से ही ज्ञान होता दै ही 

अधत्वे तु शादायंसम्बन्ध'युत्पत्तो तुल्य एवावयो- पन्‍वा । न्‍्यायमजरी, 
पृष्ठ रश७ । 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यायद्यारिक अवस्था मे सकेत के सहारे ही होदा 


२०४ अयथेविज्ञान और व्याकरणदशेन 


है अत व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है। अत, जयन्त ने इस वात पर बल देते हुए कट्दा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
मे मानना पडता है। और उससे काम चल जाता है तो क्या आवश्यकता दे कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करें । 
समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवास्तु कि शक्तिमिः। न्‍्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२७। 
यह ध्यावद्वारिक स्थूल ट॒ष्टि का उत्तर भाषाशास्तरियों को मौलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्हें इसके मूल मे निद्वित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कह्दना पड़ा 
है। मौलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के घिना सकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। बाकू- 
0र्व और बुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कह्दा 
गया है। 
० 
द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 
४--नित्य अर्थ क्‍या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतजञ्जलि ने “सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे” ( महा" आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
और आऊति की नित्यता और अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट जिया है। 
पतञ्ञलि मिट्टी के बने बर्तनों और सुबर्ण के बने आभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आक्ृति शब्द को श्लिप्ट रूप में 
ग्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भव हरि ने पतञ्ञलि के २०-२४ 
पंक्तियों में कह्दे मौलिक भाव को १०४ श्लीकों में क्तीय काण्ड के जाति समुददेश 
( वाक्‍्य० का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है, स्थुल दृष्टि से सममा जाता है 
कि आउृति (जाति) निय दे और द्रव्य ( व्यक्ति ) अनित्य । परन्तु पतश्नलि 
इसके सर्वथा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हैं। पतञ्नलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता दै। यहाँ गृढ़ चर्णन 
का अभिश्नाय यह है। पतञ्नलि ने आरूति शब्द, जिसके दो अर्थ हैं १--आकार 
प्रकार, २ जाति, का प्रयोग करके मिट्ठी के बर्तनों और सोने के आभूषणों का 
डदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात द्ोता है कि वह यह कह रहे हैं कि मिट्टी 
या सोते की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार वदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेप रहना दे, जो कि द्रव्य दे । छान्दोग्य उपनिपदू ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि /बाचारम्मरशं विकारों नामघेय॑ मृत्तिकेत्थेद सत्यम्‌ ! अथात्त्‌ मिट्टी रूप मूल 
भुंव वस्तु एक है, घढ़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं बह केवल कहने मात 
पडार को हो आदी ५ उदाहरस से इब सष्ट द्वोता है। पतञ्चलि वस्तुओं के आकार 
कृति राब्द से अतित्य नहीं कह गए हैं, अपितु जातिमार, जो कि 
आशति शब्द का अर्थ है, को भी अनित्य कह कर केयल एक द्रव्य को नित्य कद 


शब्द और अथे का सम्बन्ध २०४ 


गए हैं। जातिमात्र के मूल मे एक तस्‍्व है जो स्थिर ओर नित्य है, वह है आत्म- 
तर्व । वैयाकरणों की भाषा भे वह है शब्दतत्त्व, शब्दनह्म या स्फोट | पतञ्ञलि ने 
प्रश्न उठाया था कि किस पदार्थ को लेकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य वो पद्मथे सानऊर । द्रव्य क्या है ? जो 
कि आकृति ( जाति ) के नप्ट होने पर भी बचा रहता है। वह है शब्दजहा शब्द- 
तत्त | यह ही वास्तविक नित्य है! इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटरथ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमे कभी किसी प्रकार का परिवर्तन 
आदि न होता हो । शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्दतद्या (स्फोट) 
रुपी अर्थ वाच्य हे। इस दोनों का सम्बन्ध स्याभाविक है, नित्य है, और अनादि 
है। यह है वैयाकरणों का शब्द और अथ का नित्य सम्बन्ध। इसमे शब्द और 
अर्थ ढोनों ही भूव कूटरथ हैं ।अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 
दार्शनिक स्वरूप | 


जातिरूप थर्थ से नित्य सम्बन्ध 


४- पतञ्ञलि इससे नीचे आकृति को ह्वितीय कोटि का पदार्थ बताते हैँ। प्रथग 
कोटि का अर्थ शब्दतत्त्व है। उसके बाद द्वितीय फोटि का अर्थ जाति है। आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना मे ज्ञाति अनित्य पदार्थ है इसका स्वरूप बदलता 
रहता है। इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतछ्ललि ने अन्तर कर डिया है। 

कहते हैँ कि एक स्थान पर नप्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्र॒व्यों में शेप रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है। अत वह नित्य है। 

नित्या श्राकृतिः कथम्‌ ? न क्चिदुपए्तेति हृत्वा सर्वत्रोपरता भवति। 
ब्यान्तरस्था तूपलभ्यते | मद्दा० आ० १ । 

यह है कि अथ्थ की अनित्यता में भी नित्यता। अथे के परिवर्तन में भी अ्रप- 
रिविर्देन | अथे के विनाश में मी अविताश। 

जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यना का देते हैं। वह है 
कि नित्य रा यही कोई लक्षण नहीं है कि भू व कूटस्य आदि हो, अपितु नित्य बह 
भी जिक्षमें तत्व ( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं दोता। 


तद॒पि नित्य यस्मिस्तत्वं न विहन्यते ! मद्दा० 


नागेश ने इसरो स्पष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्गत्‌ धर्म 
(मोलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। इसका अभिप्राय है, प्रवाह 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह मे उसके नष्ट होने पर भी उसके घम का नाश नहीं 
होता, क्योंकि प्रवाह का जो! मौलिक रूप है वह अविच्छिन्न रहता है। जाति में 
व्यूक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती दै। प्रवाद्द के नित्यता को स्पष्ट समम॒ने 


व्याकरणउरशॉन 


०६ अर्थविज्ञान और व्याकरणवशेन 


ख््छ 


के लिए प्रवाह की समझ लेना चाहिये । नदी का अ्रवाह चलता है, उसमें जो जल 
प्रारम्भ से चला था, वह धरता प्दता बदलता नप्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 
चला जावा है । जल जल एक होने के कारण एसके परिवर्तन परिवर्धन आदि 
कौ ध्यान न दुकर नित्य बहते हूँ । तात्विक दृष्टि से प्रवाइ नित्य नहीं है, कण 
चरण में मप्ट होता रहता है। यह है आउति का जादिरूप अथ, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य हैं, व्यावहारिक दृष्टि से, वाक्तिव दृष्टि से नहीं। यद्दी है दुसरे 
शाहों में भाषविकास, शादविकाल, अर्थविक्तस और सब प्रदाए के निकास। 
यहाँ भी शम्द जाति का अर्थजाति से प्रवाह नित्यवा सन्वन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य वहते हँ। देखो महा> जियाम! (४, ५३० सत्र ठथा चाक्त्यपदीय 
फारड ३, ० ३१। 


व्यक्ति रूप अर्य से सम्बन्धनित्य 


६--उपर के देने। प्रकार के अर्थों में वात्विक दृष्टि से भ्रथम को वस्लुत' नित्य 
और टवितीय को व्यावह्यरिक नि य अथे मानकर सम्बन्ध को नित्य कह्दा दै। पत- 
खलिने द्वीयवोटि का भी अर्थ दिया है, घद दे अधमझोटि का अर्थ । स्घूल अर्थ और 
व्यक्तिरुप अर्थ।यही स्थूल अर्थ है जिस तक अन्य दाशोनिक पहुँचे हें और 
विभिन्न आक्षेप प्ठाए हैं। आजकल के भाषाशाली चिसको विकासशील पहले हैं । 
इसके लक्षण में पतश्जलि ने अन्तर कर दिया है | ऊपर के दोनों अर्थो की नित्यवा 
का चर्णन करते हुए उन्होंने सिद्धे शब्दार्यसम्बन्धे ? का विश्लेषण दिया दे “सिद्धे 
शदे अर्थ-सम्ब थे चः अर्थात्‌ उपर ढोनों अर्थों में तीनों बलुएँ नित्य हैं साख 
भी, अर्थ भी और सम्बन्ध भी चिनकी उपयुक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
दिसी भी दार्शनिक को आश्षेप का स्थान नहीं रददा | इस दृदीय कोटि के अथे में 
पतञ्जलि ने कात्यायन के वार्तिऊ का विश्लेषण विभिन्‍न रूप से किया है, तिस पर 
आप उठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है। विश्लेषण 
का रूप यह स्था दै ' सिद्धे शदेअर्य-सम्बन्धे च ? नित्योद्यर्थवताममैर मिसम्बन्ध' 
स्थूल द्प रूप अर्थ, व्यक्तिरूप अर्थ न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है और न 
व्यावद्यारिक या स्पूल रप्टि से । अत” पतहूनलि ने अर्थ को पृथरू रस बर नित्य 
नहीं बताया है। उसे सम्बध शाद के साथ सबद्ध कर दिया है ओर कहा है कि 
शद नित्य है, अर्थे अनित्य है, सम्बरध नित्य है। प्रश्न होगा # अर्थ नित्य है 
तो सम्पन्ध पैसे नित्य हो सकता है। यद है. सबसे स्थूल प्रश्न, पिस्के विपय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है। इसका स्पप्टीकरण स्वय पतजपलि ने दिया है कि 
“दि पदार्थ सत्ता ज्यमिचरवि ! अर्थात्‌ पदार्थ भी नित्य है, न्समें तैेकालिक सच 
रहती है । वर्तमान भूव मविष्यत्‌ उसी के अर हैं । पढार्थ की वर्तमान समय की 
सचा छो बताने के लिए “दे? कद्दते हैं। “था” “दोगा ? ड्सद्ो भूत और मविष्यन्‌ 
सचा को बतते हैं। प्रेझलिक रित्य सत्ता का आरिर्माव वर्तमान दै और विरो 


शंब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्व७ 


भाव भूत भविष्यत्‌ हैँ। स्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः पतज्ललि ने स्थूल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है। इसके सम्बन्ध का जैसा कि फैयट, 
सागेश और भद हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द मे रहती है| शज्द सव स्थिति मे नित्य है। अनित्य 
अर्ों में भी शब्द की अथे वोधघकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भठ हरि ओर 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अर्थ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्वन्ध नित्य है। यहाँ पर नित्य शज्द चात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं अवाह-नित्यता को लक्ष्य मे रख कर कद्दा गया है। 


अनित्येप्वपि नित्यत्वममिथेयात्मना स्थितम्‌। वाफ्य० हे, प्र० ११३। 


भरत हरि ने इस सम्बन्ध मे स्पष्ट ऊरने ऊे लिए एक सम्बन्ध समुद्देश (वाक्य० 

३ प्र ६६-१३८) प्रकरण प्रथर्‌ ही लिखा है।इस वाद्य स्थूल अर्थ को भवृ हरि ने 

असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है) सत्य इसलिए है कि मौलिक शउतत्त्व उसमें 

हा 52083; इस लिए है कि उसमे विनाशशीलवा पर स्थूल दृष्टि से आभास 
लता है। 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद्‌ वा शब्दनिवन्धनभ्‌। वक्य० २, १२६। 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। शब्दतत्त्व रूपी अथ के 
साथ सम्बन्ध तात्तविफ रीति से नित्य है।जाति भार व्यक्तिरुपी अर्थ के साथ 
अवाह-नित्यता सम्बन्ध है। 


अर्थ-विज्ञान की दुष्टि से विचार 


७-पतज्जलि ने शब्दजह्य को परजहा से अभिन्न मानकर इसका विवेचन 
किया है। शल्ववत्तर की दष्टि से इसको रप्प्ट करने के लिए मिट्टी फे बर्तन और 
सुबर्ण के आभूषण के स्थान पर शजदशास्त्र के उाहरण रफने से बिपय स्पष्ट हो 
सकेगा। उपयुक्त उदाहरण में दीन बल्तुएं हे, ? मूलतत्त्व, ९ आकृति या जाति 
३ स्पूलद्रव्य याव्यक्ति। माषाशास्र मे १-मूलतत्त्व शउतत्त्व हें -आऊूति या जाति 
संसार की विभिन्न भापाएँ हैं । ३ स्थूल॒द्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतश्ललि के कथन को ध्यान मे रसते हुए इसका विवरण निम्न होगा.-- 

क--ससार की समस्त भाषाओं मे विद्यमान शय्ठतत्त्व एक है ॥ शाब्दतत्त्व 
हो बाचक है और अर्थरूप में भी मोलिकतत्त्व के कारण वही वाच्य है। भत्‌ हरि 
ने वाचक शद से ढो शब्द वत:ए हैं, उतका स्वरूप चुद्धितत्व और प्राणतत्त्व है। 
उनका कथन है कि एक शद्ध का निमित्त है और इस अ्े मे प्रयुक्त होता है 
(वाक्ष्य5 १,५७,४७), शब्ददत्त्व मे ये दो तत्त्व रहते हैं । बुद्धितत्त्व (विचारतत्त्व) 
प्राणदरव को प्रेरणा देता है, उसी प्रेरणा के कारण वह स्वूलरूप ध्वनि को प्राप्त द्ोवा 
है। दूसरा आणदर्त प्यनिरूप मे अर्थ के वोध के लिए प्रयुक्त होता दै। मुय्य अथ 


श्न्प अर्थ विज्ञन और व्याकरणदर्शन 


शब्दतत्व है । अतः वाचक शबदवत्त्त का वाच्य सन्वन्धवत्त्व से नित्य सन्वन्ध 


रहता है। संझेत इसका भरकाराक है। भाषा और अर्थ नौतलिझ रुप नें सदा विद्य- 
मान रहते हैं| आलिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाराक है 


>-द्वितीयक्षोटि ऋआ अर्थ है जाति | शब्दशासत्र नें विभिन्न जाति हैं। संसार 
की दिसिन्न भाषाएँ। पठखलि का कथन है कि जाति में मी परिवर्तन हदे रहते हैं । 
यह है माप्राविज्ञान का आधुनिक सर्वसमस्व सापाओं छे विकास छा सिद्धान्त । 
शब्दरूपी ज्यक्ति नहीं ऋषितु मापाओं की आकृति (दाठि) बदल्दी रहती है।इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक मापा को ते सकते हैँ। इसकी आठति “आइतिरन्या 
चान्या च समत्॒ति” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्विछ, संन्झत, अपम्रदा आदि 
आझाें में ददलती गई और आय हिन्दी के रूप में उस्छा स्वरूप है। संसार की 
अन्य भाषाओं लटिन, भीक आदि छा ऐम्प द्वी इतिदास है । १--भाषाओं नें झितने 
हो परिवर्दन देते रहते हैं, परन्यु सापा भाषा छे रूप में चली जाती है। वैदिक 
माध कितने द्वी आकार ददलने पर भी नप्ट हीं हुई, अन्य रुप प्रहय ऋरवी 
गई। अत: उसकी नए रूपों में उपलब्धि द्वेठी है। २--माषा में अनेझं इब्दों छी 
रुप्टि और प्रलय द्वाती रहती है, परन्तु मापा का मूलठस्व विद्यमान रदने से मापा 
अवाहनित्यता छी प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप में मापा और जा/विरुप में 
आपा के अये नित्य हैं। इस नित्य शब्दों और अयों का सन्दन्ध प्रवाइ-नित्यता 
छे अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी मापा छो भाषा वदलदी जाती है, उठी 
प्रकार भाण के सारे शब्दों का अर्थ भी साधुहिक रुप में ददलता रहता है। 
ग-वृतीबच्ेटि का अये है व्यक्ति । राब्दशात्र में व्यक्ति है अत्येक्त मापा के 
अत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द छे अपने अये ! ये सदसे र्यूल है, जिनका उन्म 
नाश सवा को रथूल रूप से भी दीसठा है। अतः पठघ्नि ने 
(द्ल्पमनित्वम्‌) अनित्य कहा है | प्रत्येक शब्द अनित्य दे और प्रत्येक शब्द का 
अथ भी अनित्य ३।॥ इनका हास और विकास, विस प्रद्धार संसार मे मनुष्य 
का, भापाशादी देखते रहते हैं। जिम श्दार स्यूल बन्‍्तुओं छी आयु भी परि- 
_ नित द्वाठी है, ज्ली प्रकार इनडी आयु मो परिमित होती हैँ प्रत्येझ शब्द और 
डक अथ का मापाशासो इतिहास टद सक्ते ह। ये धत्वक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावद्यरिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सन्वन्ध प्रवाह रुप से नित्य 
है| अत्वेक् मापा में प्रत्येक शब्द छा अये अ्वाइ नित्यठा छे उद्ाइरुय के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी प्रायोगिक्र र॒ृष्टि से दित्य बना रहता है। 


सदायदाउइकदा 


“सर्व सर्वायवादका:” यह माणविशान दी दृष्टि से सत्य है। नाधेश 
का कयन ई कि बोयिजन उसझो देख पाने हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। सावार्य 
ज्यक्ति के लिए अपनी भा में जा गछ् जिस अर्य में बोहा जाता है, बद्ी 


न 


. शब्द और अथ का सम्बन्ध स्व 


उसका अथ है, परन्तु भाषा-बिंशेषज्ञों और उनमे भी वहुमाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्वे सर्वाथवाचकाः” ही है उतकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अर्थ बताते हैँ और किसी भाषा में कोई अर्थ। साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अर्थ है पर उनके लिए अनेक अये हँ। जे जिवना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वार्थवोघकता उदनी ही बढ़ती जाती है। 
पूर्ण योगी के लिए वस्तुठः “सर्वे सर्वोभवाचकाः” हैं। इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वार्थवाचक क्‍यों 
नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवह्यार परम्परा का नियन्त्रण दै। जद्दोँ पर 
जे। शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थिति रदती है । भाषा- 
विशेषज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अर्थ नियन्त्रण करते हैँ। इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका दै। वैसे इसका सैद्धान्तिक अथ यह है. कि शब्दतरव 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हूँ। अथेतत्त्व कहने से सारे अर्थ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथे शब्द में आ जाते हैं। ये देनों एक मूल- 
दरव ( शब्दजक्ष या शब्द॒तत्त्व ) के माद और अभाव रूप से दो अपूथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्ददत्त्त ) वाचक दै और दूसारा अंश 
( अर्थवत्त्व ) वाच्य दे। इस मूल अवस्था मे सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशझ- 
वर सारे अर्था' ( अर्थोत्‌ एक मोलिक अथवत्त्व ) का बोध कराता है। यह एक 
परभ और धुव सत्य हे। जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को भ्राप्त थोगी 
सप्ट रुप से देसठा हैं! विशिष्ट भाषा विज्ञान-शास्ी इसका पूर्ए नहीं रो अपूर्ण 
दर्शन अवश्य कर सकते हैं।यही कारण है कि एक शब्त॒त्त्व से संसार की 
विभिन्न अगणित भाषा-उपमाषा उत्पन्न हो कर अगशित अरयों छा विभिन्‍न रूप 
में बोध कराती हैँ। शब्द और अथे का जे। नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
धास्तविक अथ में तो मौलिक अर्थ को लेफर कहा गया है ओर व्यध्वहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्ठि मे रसफर आधुनिक या व्यावद्यार्िक अथे के साथ 
उसका सम्वन्ध नित्य कहा गया है! वर्तमान के मूल मे जे। त्रैकालिक सत्ता है, 
इसको ठीक ज्ञान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है। 


जित्यवाद का दार्शनिकरूप 


६--पतज्ञलि और मठ हरि के जी कथन है, बह वस्तुतः अथाह हैं। जो उपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अशों में एकांगी है। इस पर और सूक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से श्ञाव होता है कि यह शब्द और अथथ ( स्थूल अथ में ) का 
विदेचन नहीं, अपितु अश्मतत्त्व का विश्लेषण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पप्टीकरण हैं। इसकी पूर्ण 
सत्यवा प्रत्येक दृष्टिकोण से बिचार करने पर सप्द होती है। ये दो तत्त्व ही, 
जिसको वेयाकरण शब्द और अ्थे नाम देते हैँ संसार के मूलकारण दो वच्व दें, 

७ अं 


२१० अर्थविज्ञान और व्याकस्णदर्सन 


जे एक आत्मा छे दो रुप हैं। इन्हीं दोनों वत्तवों को पुरुष, प्रकृति अद्मन्माया, ज्ञान 
अज्ञान, अस्ति-तात्ति, भाव-अमाव, छऋत-्सत्य, अप्रिन्सोन, ओर आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक और ऋणालक शक्तियों दा नाम देकर स्पष्ट दिया है | 
पतञ्चलि और मर हरि ने तथा डनछे टीआकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस चाव का बहुद स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि रथूल दप्दि से अनगंल 
और अप्रासंगिक सा प्रतीद होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याऋरण स्थल 
ध्याकरण नहीं था, अपितु अद्वतत्त्व को शब्ददत्त्त ऋटकर संसार के सार प्रस्‍्तों 
झा दार्शनिक हप में विवेचन करना था। मैविक जयगत्‌ नें जैसा स्थान स्घूल जाति 
और व्यक्ति का है, पंचमू्तों और पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याइरए 
में उनके प्रतिनिधि वर्ण पद और वाक्ष्य हें। इनझा बात्वविकरूप सप्ट कर देता 
अद्वावत्त्त या शब्द्तरव छी आत्मा व्य स्वरूप प्रछट कर देना दै। अतएवं मठ हरि 

कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया ध्यावद्यासिक दे वास्विक दृष्ठि 
से यह अविद्या है। यह साधन है, इसके समम्द लेने से इसके अन्वर्निदित शाधु- 
तत्त्व की भाप्ति होदी है। 


व्यवद्वाराय मन्यन्ते शास्ता्थप्रक्तिया यतः। 
शास्त्रेपु प्रक्रियामेदैरविधे शोपवर्यते 
अनागमविकल्पा सु रूवर्य विद्योपतरण्यते।॥ 

चाक्य० २, र३े४--२३५ ] 


सम्भवतः इुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रसफर वैदिक महर्षि ने कद्दा था कि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हैं, और इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हँ। परन्तु जो इसको आंस खोलकर देखता है और ठीक सुर लेता है, 
इसको यह अपना खरूप प्रकट कर देता है। पतश्ललि ने महामाध्य में इसकी 
भारम्म में ही स्पष्ट उद्धव भी किया हैं । 
उत त्वः पश्यन्न ददर्श दाचमुत त्वः श्टरबन्न >टणोन्येनाम्‌। 
उतो त्वस्मै तन्‍्वं विसस्मे, जायेब पत्य उम्यती खबासााी . « 
मद्दा० आ० ?२। 


बौद्ध दार्शनिकों का भ्पोहवाद 

अपीहवाद का इतिहास--अपर्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ यइ उचित नहीं 
भ्रतीव होता है कि अपोदयाद को स्थृत रूप से प्रसुत रिया साथ । यद बौद्ध दर्शन छे 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग दे । गौतम बुद्ध के अंगुचर-निद्यय ( ३, ३, ३४ ) 
के “अनित्य, दु.स, 'अनात्म” इस एक सत्र में बुद्ध का साया दशान सनाविष्ठ 
है। बुद्ध ने क्षशिकवाद ( सहातनिद्वानसुच दी० नि २, १४ ) पदीत्य सहुत्याद, 
“अत्मिनू सवि इद भवति” (सं नि> २, ४,८) अर्थात्‌ इसके होते पर यह 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रवीत्य समुत्पाद के इस विच्छिन् 


* शब्द और अर्थ का सम्बन्ध २११ 


प्रवाह को ,छेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मबाद के 
सिद्धान्त का भ्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद की वालधम कहते हैं। 

झय॑ भिसखवे, केचलो परिपुगे बालघ्मों। मज्किम नि० १, ९, ३।॥ 

गागाझुन ने अनित्यवाद का अ्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहों भी कोई 
सत्ता न स्वत, है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों और न बिता हेतु के ही।” (संध्य० 
का० ४) । असंग ने योगाचारभूमि में अनित्यवाद और प्रतीत्यसमुल्ाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय । इसमे सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था। यदि व्यक्ति के अविरिक्त जाति जैसा कोई भी पदाथे मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है. अतएवं अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत उप्र रूप से खण्डन. किया जाय । परन्तु जाति का 
खरइन करने परः मनुष्य जाति, गोजाति भादि मे' जे। अतेक में एकता मिलती 
है, उसका भी छुछ उत्तर होना चाहिये था। अतः अपोहवाद का जन्म हुआ है। 
दिखनाग ने सर्वश्रथम इसका सझुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिडनाग ने अपने 
सुझय भ्त्थ “प्रमाण समुच्चय” के ६ परच्छेदों मे से पंचम परिच्छेद अपीह- 
परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैं, लिसा है। कुमारिल भट्ट ने दिडूताय के इस अपो- 
हवाद का श्लोकवार्तिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से १७६) मे' बढ़े 
ऊहापोह से खए्डन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को दृष्टि में रखकर घर्म- 
कीर्ति ने अपने ग्न्‍्य प्रमाणन्यार्तिक में, जे। कि दिझनाग के अमाणसमुत्नय की 
व्यास्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रुप सें रक्‍्खा है। धर्म- 
कीर्ति ने ( दृतीय परिच्छेद्‌ ३, ३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४, १३१) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २६६) में 
धर्मकीति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रज्नरीतिं ने अपोहवाद 
का सरडन फरने वालों मे” वाचरपति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का 
भी उल्लेख किया है। इनमें आर्ेपों को दृष्टि में रसरुर रल्लकीर्ति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हूँ। इस प्रकार अपोह- 
बाद दिडनाग, धर्मकोतिं और रक्नड्ीतिं के द्वारा अपने स्वरूप को बदतता रहा। 
सुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है। 


भ्रपोहवाद का स्व॒रूप--आाखिक दु्शनों ने शब्द और अथे के सम्बन्ध 
अर्थन्तान का निहूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समर्थक होने के 
कारण बौद्धदाशेनिक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मता- 
जुसार शब्द से अर्धज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की ध्यादवत्ति, जैसे अश्व 
शादि, करता है | तदनन्दर इस अपीह के द्वारा अन्य व्याइचि दोने पर अलु* 
मान से यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कियद गाय है| कक ः 


सर आये विज्ञान और व्याकस्यदर्शन 


झुमारिल ने जिस ऋपोहवाद को लेकर सयबन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीछाछार पार्यस्वारथि सित्र ने श्लोकवातिझ अऋपोहयाद प्रकरण श्लोक २ में स्ूप्ट 
किया दे। अत्यन्त विलक्षय पदायों में सादहरप या सामान्य ऋा बोध उसके ऋन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है जैसे गाय अश्व हायी छे साह्स्य का बोष 
कराना हो तो उप्ट्रमिन्न पद्मर्थ कहने से उनका बोध हो जादा है। इसी अछार गाद 
शब्द छा अये गाय से मित्रों को ज्यायत्ति ऋरके ही काली गाव आदि गायों ऋा 
बोध करा सझवा है। ऋतएव गाय से भिन्न को व्यावृत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो छाल गाय का रुप है वह छाली 
गाय दा नहीं है, किन्तु गाय से मिश्न छ व्याइत्ति दोनों नें है, गाव कहने से लाह 
काली दोनों गाय का बोध होठ है। ऋठएव ज्ञाव होवा है छि शरद बसु की सख 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु सदुमिन्न हो व्यावृत्ति का ही बोध करातें हैं 

यह रुप शादलेवस्य दाहुलेपस्य नास्ति ठत्‌ । 
अतरदुरूपपराइत्तिद्योरप न मिचते ॥ इलोक दार्तिक। 

धर्मकीर्दि क् विचार-इुमारिल ने दिझताग छा यह मत देकर इसझा 
खरडन किया है। जयन्त भट्ट ने धर्मडोवि के मत का उल्लेख किया दे। दौद्ध मंद के 
अहठ॒सार ज्ञान दिकल्पात्मक है। अन्य को व्यावृत्ति न घाह्य है और न आम्पत्तर । 
अपितु जान आर वस्तु से प्रथक्न है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएव इंसक्चो 
मिथ्या कद्ते हैँ यरि दोनों नहीं है तो इसका क्या स्वरूप है १ आरोपित विकल्पा- 
सनक आकारमात्र 

गाए शज्द कहने पर विजञातीय की व्यावृत्ति ऋ उल्लेख करने बाला सा 
विकल्प खाद होता है। सजातोीय की ब्यावृत्ति का डल्लेय नहीं करता «शब्द 
विकल्प के तुल्‍्य ही विषय वाले होते हैं. इसलिए उन्हें अन्य का ऋपोहविर्यक 
झा जाता है। यह आरोपिद आऊऋर बाला विकल्प न चादर है, ओए आरोपित 
होने के कारण अन्दर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्परूप अज्ात है । ऋवएव इसरझा 
कोई रूप न होने के कारण साथेक रूप से अपोह ( अन्यव्यादृत्ति > कहा दाता 
हैः स्यायमंजरो, पृष्ठ २८० 


रतकीर्ति का विशिष्टापोहवाद 


अद्ेववाद छे समानान्वर दिस प्रकार विशिष्टादैव आदिमतठ हैं, उसी प्रझार 
र्डीवि ने “विशिष्टापोदबाद” सिद्धान्ठ का निल्परण किया है। अपाइमिद्धि में 
अपने दिचार का निरूपण करते हुए ल्रिग है कि इन अपादवाद से केवल विधि 
को ही अददण नहीं करते और न केवल अन्य की ब्याउत्ति अपितु अन्य ब्याइचि- 
शिष्ट विधि शर्दों दा अर्थ है अर्थात्‌ गाय कटने पर यायमिन्न छा निपेष करे 
गाय छा ज्ञान करना। रत्रह्नोति ने चह भी स्पष्ट छिया है।द्वि निषेध और 
विधि ये दोनों क्वाव आगे पे नहीं होते हें, अपितु एक साय होते हैँ। अतः 


» शब्द और अथे का सम्बन्ध २१३ 


कहते हैं कि फोई भी व्यक्ति पहले पिधि का ज्ञान फरके षाद में अर्थोपत्ति से 
अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता दै और न ही अपेह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को । इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
च्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषशभूतत अन्य 
ब्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है। गोभिन्न से व्यावृत्त मे ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है। जिंस प्रकार नीलकमल फे बोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
में सील का भी ज्ञान अनिवाय रूप से हो जाता है। इसी प्रकार गोमिन्रब्यावृत्त 
के अर में अयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोमिन्न की व्याइत्ति का ज्ञान होता 
अतिवाये है।.यदि शब्द से अर्थ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहों हुआ तो अन्य का परिहार कसे होता हैं। “गाय बांघो” कहने पर बह घोड़े 
आदि को बांध देगा। 

नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलो$भिग्रेठः । नाप्यन्यव्यादृत्तिमात्र, 
किस्लन्यापोहविशिष्ठो विधिः शब्दानामर्थ:। भ्रपोहसिद्धि , ० ३। 


कुमारिल का मत-.कुमारिल ने अपेहवाद का खणडन करते हुए लिखा है 
कि गायमिन्न की व्यूत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते हैं। 
अभाव फोई एथक सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है । (लोक १ से २)। लाल 
काली भादि गायों भे जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब्र तक विभिन्‍न 
वस्तुओं में सादृश्य की सिद्धि नहीं हो सकवी। इस जातिरूपी सचा को बौद्ध 
मानते नहीं हैं । अन्य की व्याइत्ति के हारा गाय शब्द लाल और काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्‍न की ब्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्यातृत्ति करता है। प्रथम का अभिम्नाय यह्द दोता है कि समस्त 
गायें चाहे काली हैं। या नहों, दूसरी ओर काली से मिन्‍न का निषेध करता है। 
इस अकार “काली गाय” का अर्थ निकलेगा फाली और काली से भिन्‍न दोनों प्रकार 
की गायें, परन्तु यह अर्थ असंगव होगा । ज्ञाविरूपी सचा को मानने से सब प्रकार 
की गायों का दोब होता है, क्योंकि वह समी गायों में समानरूप से है! श्लोक 
वार्तिक, अपेहवाद, श्लोझ ४ से १०। 

प्रभाचन्द ने प्रमेयकमलमार्देण्ड में (५४ १२४ से १३० ) अपोहवाद का 
विस्दार से खण्डन किया है। वहुत सी युक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्हें भी बद्धूत 
किया है। अभाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद फेवल आँख बन्द फरके 
से वो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य की व्यावृत्ति दी फेवल कहने से 
अदीति छा पिरोध होगा। याय भादि कहने से जो ज्ञान दोता है. वह निषेधात्मक 
नहीं अपितु विधिरुप होता है। यदि अन्य की व्यावृत्ति ही उसका अये दे तो 
अन्य की व्यावृत्ति मे चरिवार्थ होने से वह गाय वस्तु की प्रतीति नहीं कराएगा। 
इसके लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता दोगी। यदि यद्द कहें कि एक ही 


र्श्ए् अर्थविज्ञान और व्याकरणद्रोन 


गाय शब्द से देनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायेगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
सो यह कथन टीक नहीं है ५ एक घ्वनि से एक ही समय में दो विपरीत कार्य, 
विधि और निषेध का ज्ञान नहींहो सकता, क्योंकि विधि और निपेध ज्ञान पर- 
सर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान दो सकते हैं , यदि यह कहें कि 
गाय शब्द से,गाय से भिन्न छी निदरत्ति सुख्य रूप से ज्ञा। की जाती हैं, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से भिन्‍न का ज्ञान सुनने बाले को दोना चाहिए परन्तु 
घस्तुतः ऐसा नहों होता यदि ऐसा दो ठो गाय छा ज्ञान कमी हो ही नहीं सकता 
था। प्रमेय० पू० १२४ । 

जयन्तमद्द ने मी इसका बहुद विस्तार से ( न्‍्यायमंजरी पृ० २७६ से २८६ ) 
सरडन किया है। जयन्त ने ( पृ० २८२ ) में स्पष्ट रूप से लिसा है कि कुमारिल 
के दिये गणदोपों से बचने के लिए धर्मकीर्ति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है। बह भी एक संकट ही दे जाठि को स्वीक्षार झिये विना 
बिमिल्न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकदा। जाति और ब्यक्तिदोनों ही 
शब्द के अथे हैं इनमें से एक को छेइना या इसका निषेध करना अनभिज्ञता 
है। पृ० २८३। 


भत हरि का विवेचन भर्द हरि ने चौद़ों के अपोहवाद का उल्लेख (वाक्य « 
३ पृ० ७६ ) किया है। विस प्रकार दिदनाग और घर्मकोति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रक्‍्खा है, इसको इसी प्रकार का उचर कुमारिल, वाचस्पति, जयन्त आदे ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की दे! 'म हरि ने अपोहवाद का डल्लेख करके भी 
अपोहवाद का खर्डन नहीं किया दे। उत्दोंने इसके मूल पर कुठाराघाव किया 
दो | घुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह बाद चला है, 
भरत हरि ने अ्रसम्मव वताया दै। यास्क्र, पदछलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सन्‍्मुख रक्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
दोगी, सत्‌ से दी सत्‌ की उत्पति होगी। भद् हरि ने विस्तार से(वाक्य+ का० ३ पृ० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्तत्ति छे सिद्धान्त का खर्डन किया ह। यहां 
पर मौलिक प्रश्न, जे! कि संसार का सव से जटिल प्रश्न अब भी है, यद्द ई कि 
उष्टि दत्त्व के मूल में कौन सा दक्त्व है। यद्यपि पाश्मार्थिक दृष्टि से भाव और 
अमाब एक द्वी मूल दत्त्व दे दो रूप हैं, घनात्मक और ऋणात्मक शक्तियाँ अबि- 
ौििल्न रूप से स्टि में रहती हँ। माव और अमाव दोनों में से मावतत्त्त अबि- 
नाशी और श्रज्तर है, किन्तु अमाव अंश में आपेक्तिक विनाशिता और त्तरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मीलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार छी अत्येक अनित्य वलु में 
अनित्यवा छो ठीक रूप से ज्ञाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य छो पहुँचते समय उन्हें: 
आंपेक्षिक अमायांश असन्तत्त्व ही हाथ आया। वहां पर असन्‌ की अपेच्ता मौलिक 
तक्तन, जो कि असत्‌ का मी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दे। भाग हैं, 
को बाप्त न कर सके। पतचन्नि आदि ने उसमें नित्यमाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि- 


शब्द और अर्य॑ का सम्बन्ध श्र 


चाना है, अतएव “न हि पढाथ सचां व्यमिचरति” ( अरयौत्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोडता है ) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भह. हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्व को ठीक पाया है । मावदत्त्व सबब प्रथम स्थूल रूप में कैसे आया, 
इस पर मद हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गृढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं! 
अत्यक्ुवा त्विय॑ चूत्ति: यदमाग यदकमम। 
भावाना प्रागभूतानामात्मतत्त्वप्रकाशतेता 
वाक्य० ३, पृष्ठ १३५ 
सृष्टि की उत्पत्ति परमारु के भायात्मक अश से हुई या अभायात्मक अश से 
यह आन भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय मदर्षियों का इस 
पर स्पष्ट निर्णय है फ्रि दोनों अशों छी सत्ता होने पर भी माय अश सृष्टि का 
ऋारण है। भावात्मर अश की सत्यता पर विश्वास रसने से उन्हें नित्यता सुस्त 
और आत्मा को मानना पडा है! दूसरी ओर असत्‌ अश को स्त्रीड़ाए करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अश को मानना पडा है। भाव अश को सौलिक 
तत्व मानने से शद और अर्थ में सम्पन्ध नित्य सिद्ध होता है। अभाव अश 
मानने वालों को छणात्मक अश अर्थात्‌ निषेष अंश क्षात होता है। परन्तु भाषा 
के ह्यरूप और व्यावह्मारिक अयेग पर भी ध्यान देने से शख् और अर्थ में सम्बन्ध 
क्ाव होवा है। यह ज्ञान विधि रुप से ही प्रथम होता दे निषेध रूप से नहीं । अतः 
अपेइवाद का सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टि दा्शनिर दृष्टि, मनेवैज्ञातिक रँष्ठि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से सर्बया 'असगत और अयुक्तिपूर्ण ज्ञाव होता दै। 7 


अध्याय---६ 


शब्दशक्ति 


शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अर्थ का क्या सम्वन्ध है, इस विषय पर विचार किया लायगा। 
शब्द की उपयोगिता - पदख्लि का कथन है कि “अर्थगत्य्थः शब्द प्रयेगः 
अय॑ संप्रत्ययिष्यामीति शब्दः प्रय॒ज्यते” । (महा० ३, १, ४३) अर्थ का बेघ कराने 
के लिए शब्द का अयेगग किया जाता दै। यही शब्द की व्यावहारिकता उपयोगिता 
है। कुशरिल से भी उन्त्रवार्तिक में इसी उपयेगिता को दृष्टि में रखते हुए 
कद्दा है कि - 
सर्वो द्वि घत्दो5थंप्रत्यायनाथथ श्रयुज्यते । मीमांसा० सत्र १, ३, ८ की टीका। 


- अगज्ञान के साधन-यदि शब्द की उपयेधिता अर्थवेधन है तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अर्यक्ञान कैसे होता है, उसके कौन से साधन दैं.। 


लोकव्यवहार--पाणिति का इस विषय में कथन है कि ले।कव्यूवद्वार से दी 
श्र्यज्ञान होता है। 


प्रघानप्रस्ययार्थवचनमर्थस्पान्यप्रमायत्वात्‌। अप्या० १, २, ५६॥ 

काशिहाछार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पप्ट करते हुए लिएा 
द कि शासन की अपेक्ता अन्य होने से लेक को पाणिति ने “अन्य” नाम दिया 
ईै। अन्य प्रमाण है अयोत्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में अरवेघकता स्वाभाविक 
है। लेकयवद्ार से उस अर्थ का ज्ञान होगा है। अतएव पाशिनि ने लेकब्यव- 
द्वार को अर्थज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचोन आचार्यों के कविपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया है! 

लोकत एवार्थंगतेः | यश्च लोकतोड5य॑: सिद्ध: दि तत्र यत्नेन 
फाशिवा, १, २, ४६॥ 


डक के और पतद्लि ने पाणिनि के भाव को निन्न शर्तों में स्पष्ट 
या है :-- 


शब्द्शक्ति श्र 


यदि तहिलोक एपु प्रमाणम्‌। कि शास्त्रेण क्रियते २ 
लोकतो5थेंप्रयुक्ते शब्दययोगे शास्त्रेण घर्मनियमः | 
मद्ा० आ० १। 


शब्दों का प्रयोग और उनसे अज्ञान लेऊव्यवहार के द्वारा ही होता है। व्या- 

करणशा्र लौकिकप्रयेग में घर्म और अधर्म की व्यवस्था करता है। अर्थात्त्‌ 

हड और शिष्टअयुक्त शब्दों के प्रयोग से धर्म होता है और असाधु के प्रयोग 
अधर्म ! , 


५ छः &८ 

इत्तिज्ञान में अथज्ञान--नागेश ते अर्थज्ञान के साधन पर विचार करतें हुए 
वृत्तिज्ञान को अधेज्ञान का मुख्य साधन बताया है । नागेश का कथन है. कि जब 
तक दृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब वक शाब्दवेध नहीं होता । 


तत्राशद्ोतश्त्तिकस्य शाबदवोघादशनाद! मंजूपा, ए० १२! 


शादवाध के लिए आवश्यक है कि यह' ज्ञान पहले श्राप किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अर्थ का बाघ कराता है, अर्थात्‌ इस शब्द से इस अर्थ का बाघ 
होवा है ओर इस शब्द का यद्द अये है.। इस दृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिमह्‌ 
नाम से भी सम्वेधिद करते हैं। 


शक्तिग्रद के थाठ साधन--शक्तिम्रद किन साधनों से होता है! इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख वैयाकरणों, नेयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है.। 
उनका संक्षेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका मे जगदीश 
ने व्सको उद्धुत किया है। 


शक्तिप्रह ध्याकरणोपमानकोपाप्तवाक्याद व्यवद्वत्तश्व | ७५ 
बाक्यस्य शेणद विद्युपिबंदन्ति सत्निष्यतः सिद्धपद्स्य इद्धा: ॥ 
धि ध श्लोक २०। 


शक्ति का ज्ञान मिम्न आठ अकारों से होता हैः--१--व्याकरण, २--उपमाने, 
रई-काए, ४--आप्तवाक्य, ५--व्यवहार, ६--वाक्यशेपर (करण) , ७--विदरण 
र-ज्ञावपद्‌ के साहचये से । 

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लेकव्यवह्र “सबसे मुख्य साधन है, 
अन्य साधन योण हैं । अतएब प्रथम उसका विचार डचित है। 


... णरिन्यवहर--१--लेकव्यवहार। नागेश ने मंजूपा ( प० १६ तया ४६७ ) 

से उल्लेख किया है कि बालक के सर्वप्रथम ज्ञान लेकेव्यवहार या इद्ध व्यवद्यर 

से देता है, बालक आवाप और उद्भाप तथा अन्वयम्यतिरेक की पद्धवि से बृद्धों के 

अवहार से अरे के समझता है। आवाप का अर्थ है पद्मान्तसमक्षेप अर्थात्‌ 

पाइव में नए शब्द का सम्सिश्षए और दद्वाप का अरे है विद्यमान पद का त्याग! 
रद 


श्श्८ अर्थविज्ञान और व्याकए्णदर्शन 


अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका घ्यकूकरण। अन्वय का अये है, 
जो अर्थ उसके साथ सन्वद्ध रहता है झोर व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है। 
निम्न ज्दाहस्स से यह बात स्पष्ट होती है. एक इृद्ध पुरुष जब अपने छोटे की यह 
आदेश देता है कि “गामानय * (गाय लाओ), तव बंद गाय नामक पशु को लावा 
है। इसको देखकर समीपस्थ वालक यह सममता है कि इस वाक्य छा अर्थ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का राना” ] इसके परचात्‌ “गां बघान” (गाय 
बांघ टो) और “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आज्ञा प्राप्त 
होने पर वह गाय वांघठा हैं और अश्व को लाता है ! वालक आवाप और 
उद्बाप से अर्थात्‌ “गाम्ानय” में जो “आनव” शब्द था, उसको हटाकर “वधान” 
शब्द को मिश्रित किया गया है। इससे गाय अर्थ दोनों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्ष्य नें लाने के स्थान पर बांघना अये द्वे| गया है, अत- बह 
सममठा है कि गो का श्रर्थ है गाय और आनय का अर्थ है लाना। अतठएव “ अश्व- 
मानय” (अश्व छो लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अरब लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्ष्यों के श्रवण से उसे गौ, लाना, 
घांधना और अश्व इन शब्दों का अथे ज्ञान द्वात है। 


जगदीश का अतएव क्यन है कि किस शम्द का क्या अर्थ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम बृद्ध व्यवद्वार से होता है, अन्य उपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है । 

स्फोट्सिद्धि की गोपालिका दीक्षा में ऋषिएुत्र परमेश्वर ने दीन श्लोक प्राचीन 
भ्रन्य से उद्धृत करते हुए लिसा है ऊि प्राचीन प्रच॒न्धों ( पुस्तक शआढि) में विद्यमान 
शब्द आर अर्थ के सम्वन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को मिस अर्थ में 
प्रयुक्त करते हैँ, उस अर्थ को ममीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवह्यर से समन लेता दे! 
अठएब शब्ठायतान लोऊच्यवद्दार से होता है। जो शब्द लोकव्यवद्वार में नहीं 
आए ईद या जिनऊा गयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों चार मुनने 
पर भी अर्थक्षान नहीं होठा । स्फोटसिद्वि, ए० १३। 


व्याफरण--२-ब्याकरस । मर हरि ने अथे दो प्रकार का बताया है, 
१--अपोद्धारपद्थे, २--स्थितलक्षण । 
अपोद्धारपदायी ये ये चार्था: स्थिदलक्षणाः] 
घाकर२८ १, २७। 


अपोद्धार शख्य का मठ हरि ने पारिसापिक रूप में बहुद प्रयोग छिया है। 
अपोद्धार शब्द को देलाराज ने ( कार्ड ३ प्र+ १ ) अन्वर्थ बठाते हुए इसझा अर्थ 
किया ह कि “क्रपोद्धियन्ते फल्पनाबुदूया निष्कृप्यन्ते” ( फत्पना के द्वारा अपो- 
द्वार विभाजन या पिच्छेद ) । ध्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जे यौगिक अर्थ 
किया जाग है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अर्थ को अपोद्धार शब्द मी प्रर्ट करवा हैं। 


शब्दशक्ति पु रह 


वैयाकरणों के मताहुसार वाक्य अखण्ड है उसमें से पदों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकरति और प्रत्यय को पृथक करना ( पद्‌ 
विच्छेद ) अपोद्धार ( विभाजन, विच्छेद ) कद्दाता है। अपोद्धारपदार्थ अर्थात्‌ 
पदविच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अथ, तथा वाक्यविच्छेंद से प्राप्य 
विमिन्न पदों का अथ | स्थिवलक्षण का अर्थ है, जिसका लक्षण अरथोत्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अर्थ स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थिवलक्षण कहा जाता है। जे। पद को अर्थ का साधन म्गनते दै' ( पदसफोट- 
वादी ) उनके मठानुसार पद्‌ स्थितलक्षण है। 
नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिप्रहो वाक्य एव” ( मंजूपा प्ृ० १६ ) सबे- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में हीहोता है जब बालक अर्थ अहण करता है, उस 
समय उसे वास्यों के द्वारा ही मिलाकर अर्थज्ञान होता है। इस स्थितलक्षण अरे 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवद्धार से होता है, इसमें व्याकरण की सद्दायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है। परन्तु अपोद्धारपदार्थ का ज्ञान सुख्यरूप से व्या- 
करण हारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्बयव्यत्रेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ घातु या संज्ञा शब्द का अर्थ है और यह प्रत्यय का। 
घालथनिर्णय, लकाराथेनिर्णय, सुवर्थनिर्णय आदि का जो गम्भीर और बिशद्‌ 
विवेचन नागरेश ने मंजूपा में और कौण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकब्यवहार 
कराता है, घातु-प्रत्यय, निपात आदि का प्रथरूयूथक्‌ क्या अथे है, यह व्याकरण 
बताता है । * 
यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पचिलभ्य अथे दी 
प्रचलित अथे होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अर्थ रहता है और 
कभी विभिन्‍न। अतएवं पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि और लोक 
व्यवह्दार को मुख्य साधन बताया है। जो अर्थ लोक में असिद्ध है वह अर्थ 
लिया जञाएगा। 
योगप्रमाणये च तदभावेडदर्शन॑ स्यात्‌ । 
अधानपत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रभाणत्वात्‌ 0 

अप्ठा० १, २, ५५ से ५६। 

अतणएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 
से दोदी है और उनका अयोग विभिन्‍न रूप से होता हे। 
अन्यद्धि शच्दानां व्युत्पत्तिनिमिचमन्यच्च भ्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 

कप साहित्य" २, ४। 
उपमान--३--उपमान ! जिन शब्दों का अथे ज्ञात नहीं है उनके अ्थ का 
ज्ञान साहश्य से कराया जावा है। गो शब्द का अथे ज्ञात होने पर गवय शब्द का 


र्‌२० अ्र्थविज्ञन और व्याकरणदशेन 


क्या अथ है, इसकी लिश्लासा होने पर “गौरिव गवयः” ( गौ के तुल्य गदय होता 
ह ), के द्वारा यौ के सदृश पशु का ज्ञान होता है। यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
और तात्तिक अर्थ का ज्ञान नहीं होता वयापि अप्रत्यक्ष वस्तु का वेध उपमान 
के हारा सामान्य रूप से द्ोता ही है। 


कीौप--४--कोप । ज्ञिन शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोपों की विशेष आवश्यकता होती है. कोपों में शब्दों के जे अथ दिये गए हैं, उन 
अर्थों का उन शब्दों का अथथ सममते हैं। कोपन्मन्थ शब्दों के पर्यायवाची शब्द 
देकर उनके अर्थ स्पष्ट करते है' | आग्डेन रिचार्ड स ने ( एू० २०७ ) फोप की उप- 
येगिता के विषय में लिखा है कि के।प यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अवस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है”। केषप के विषय 
में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोप शब्द से अरथों का संग्ह-मात्र है। एक- 
एक शब्द के क्लिने ही अर्थ कोर्षो में दिये गए हैँ। उनमे से कौन अर्थ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कौन से अर्थ विशेष प्रचलित हैँ और कौन से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित हैं, इसका निर्णय लोकव्यवह्यर और भ्रकरण आदि द्वारा होता है। 
सामान्य रूप से कोप शब्दार्थशान के लिए उपादेय होता है। 


आप्तवाकय--५- आप्तवाक्य । नाग्ेश ने पतल्नलि का कथन उद्धृत किया है 
कि आप उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से वस्तु-तत्त्व को निश्चित रूप से जानता 
हैे। और रागढेप आदि से मी असव या अन्यया नहीं बोलता है। मंजूपा ए० ११ 


सामान्यवया आप्त का अये है विश्वासयोग्य व्यक्ति । यालक साता पिठ आदि 
के घताये अर्थ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यह माता है, यह पिता है, 
यद्द गाय है, यह अश्व है आदि जिस जिस वस्तु को संकेत फर के जो अर्थ बताते 
हैं, उसको बालऊ स्वीकार करके तदनुसार प्रयोग करता दै। अर्थज्ञान में आप्त- 
दचन बहुत दी महत्त्वपूर्ण साधन दे, चाल्यावस्था से लेकर दृद्धावस्था तक आप्त 
घचन को प्रमाण मानकर ही अथे का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
कि “आप्तोपदेश के सामथ्य से शब्द से अये का ज्ञान द्वाता है।” 


भपोपदेशसामर्थ्याच्छव्दादर्यसम्पत्यय:। न्‍्याय० २, १, ४२ । 


वाल््यायन ने इस सूत्र ढी व्याल्या मे लिसा दे कि ऐसे अर्थ जिनकी कि हम 
प्रत्यक्षत: नहीं देख पाते हूँ, यथा स्वर्ण, अप्सरा देवता आदि, इनसा ज्ञान केबल 
राब्द सा से नहीं, अपितु आप्तों केकथन से द्वी हेता दे। केयर ने मी (मद्दा० २, 
१, 9) में इसी भाव को प्रकट किया है ! 


मद हरि ने अर्थ को अपूर्य (धर्म अधर्म) देववा और स्वर्ग के तुल्य निराकार 
बताया दे (वाक्य० २, १२१) और कितने ही वर्तों को श्रसमास्येय ( अचर्ण- 
नीय ) बवाया है। ( वाष््य० २, १४४ )। जैसे ब्रात्मा, मन, काल आदि इनका 


भएाण अलशाकति- “- श्र 


क्या अर्य है यद आतों के व्परेश से ही ज्त हे सकवा है। आए व्यक्ति इनका 
ज़ो कुछ वर्णन करते हैं बद्ी अर्थ मराह्य होता है | आस्डेन रिचाइस का (६० १६७) 
कुयन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अर्थ जो मिन्न-भिन्न शात्रों में जिस रूप 
में दिये गये हैं. वही सममे जाते हैँ। डा 

” बाब्यशेप! प्रकरण)--६--वाक्पशेप ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानार्य आदि द्वोने के कारण अर्थ संदिग्ध हवेता है, वहां पर वाक्यशेष अथोत्‌ 
पाइंपगत चिह या प्रकरण द्वारा अर्थ का ज्ञान दिया जाता है! यथा यव शब्द 
का अयेण स्लेच्च जादिके व्यक्तिकंश॒ुदी नामर घान्य के लिए करते हैं और 
आर्य कैम जौ के लिए। इसलिए जब यह कद्दा जाता है कि “यवमयश्चरुमवति” 
(चरु यवनिर्मित द्वेता है), उठ सन्देद द्वाता है कि कौन सा अर्थ लिया 
चापगा । जद्ां पर यह वाक्य कद्दा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्ञात होता 
है कि यह शब्द का 'जीः अर्थ लिया जायगा। 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अर्थ शव नहीं दोता है इसका विव- 
रण से अर्थ ज्ञात होता है। यथा धवचरति” का अये स्पष्ट करने के लिए “पाक॑- 
करेति” (पकादा है), कहने से अर्थ का ज्ञान होता है। “गौ” शब्द का चोच कराने 
के लिए सास्ना लांयूज़ ककुद खुर सींग से युक्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान हो जाता है। विवरण सभी प्रकार के अर्यों केा स्पष्ट करने के लिए विशेष 
उपयेगी साधन है। मु 


/ झतपद का साइचर्य--८-ज्ञाठपद के साइचर्य से मी शब्द के अर्थ का ' 
ज्ञान हो जाता है। यया “इद्द सहकारठरौ मघुरं पिको रौति” (इस आम्र के वृक्ष 
पर कोयल मघुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का अर्य ज्ञात हो 
दो पिऊ शब्द का अर्थ अन्य ज्ञाद शब्दों के साहचर्य से फोकिल परी ज्ञात 
हो जाग है । 


अ्थज्ञान में विष्न 


शब्दशक्ति का अज्ञन-शब्द से अयेज्ञान छे साधन उपर बताये गये 
) परन्तु कई कारण ऐसे हैं दिनकी सता से शत्दों का अयेज्ञान नहीं होता 
है। नागेश ने सदसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया 
न मंजू, ए० १२९। * 
प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख क्रिया जा चुका है कि शब्दों में स्वामाविक 
भक्ति है कि दे अर्थवोष कराते हैं) उनकी शक्ति का जब दक ज्ञान नहीं होता 
दैव चक उनका अर्थ ज्ञाद नहीं होता है। शब्दों में अये है, परन्तु वालक जब 
उन अर्यों क्रो वृद्ध व्यवद्यार, आवाप, रद्धाप या साह्षात्‌ उपदेश से ज्ञान लेता है, 
पद उन शब्दों को सार्येक्ष समझता है) जे! बात चालक के लिए है, दही. प्रत्येक 


श्श्‌रे अर्थविज्ञान और व्याकरणइशंन 


आवालदद्ध के लिए है। जब सक प्रचलिद शब्द की शक्ति छा ज्ञान नहीं होता 
है, तव तक उन शब्दों का अनेकों दार श्रवण करने पर भी किसी अर्थ छी उप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा में सइस्रों शब्द है जेत 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलिव और सार्थक है, परन्तु ले! व्यक्ति उम्र भाषा को 
ओर इनकी शक्ति को नहीं जानता. उसे उससे कोई अर्य ज्लात नहीं होता। अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अर्थन्नान में सबसे सुख्य विश्न है। 


नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण द्वेने से भी अयेज्ञान नहीं होता । एक शब्द का अयेश्ञाद होने पर भी 
यदि उस शब्द का अर्थ पिस्वृत हो गया है तो अर्थश्वान नहीं होगा। २, हरद्वान 
चक पद का घान न होने से भी अर्थवोव नहीं होता । यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब दक «यह छान नहों होगा कि कलश घट को कहते हैं, तब 
तक कलश शब्द से अर्थज्ञान नहीं होगा। ३, अययाथे अरथघान से भी शब्दार्थ 
का ज्ञान नहों होता । घट शब्द से आक्नश का और अवकाश शब्द से घट का 
अये ज्ञाव नहीं होठा है। शब्द अपने अये का बाघ कराता दे, अपने आश्रय या 
कर्चा आदि का नहीं। घट का आम्रय आकाशा भी है परन्तु वह उसका वाच्य 
अर्थ नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्सा चैत्र आदि व्यक्ति भी बाध्य अये न होने 
से उसझा अर्थ नहीं होता । ४, संस्थार उद्‌बुद्ध न द्ोन', लब तक घट शब्द से 
घट विपयऊ संक्कार जागृत नहीं होंगे तव तक उससे- अर्थ का शान नहीं दोता 
है। अतएव अयशज्ञान के लिए संस्कारों का उद्बुद्ध होना आवश्यक दै। संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जागृत होगा हूँ। दीधिविकार का कयन है “जायते 
चआ पुनः पुनः स्मरणाद्‌ दृठतर: संस्कार:” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
"दढ होते हैं। मंजूपा, पृ* १६! 
भरे की अनुपलब्धि के छः कारएा--पतछ्लि का कथन दे छवि विद्यमान 
अयथ दी छर कारणों से उपलब्धि नहीं होती | १-अदिसल्निकर्प - अत्यन्त समीरता 
के कारण स्वचछुगत अंजन का दशन नहीं दोता है । २--अतिविप्रकाो--अत्यन्त 
दूरी के कारण उद़ते हुए पक्षी फा दर्शन नहीं दोवा है। २--मूत्वेन्चरब्यवधान-- 
की अन्य चस्तु के धयययान के कारण यथा भित्त्ि के उयववान के कारण मित्ति 
के दूसरे थोर की वस्तु छा अद्शंन | --अन्धकछार के आवरण के कारण गददे 
आदि की अजुपलब्धि | ४-इन्द्रिय दौरेल्थ - इन्द्रियों की दुर्बलता के कारण, 
यथा विमिर आदि रागयक व्यक्ति को भी चल्तुदशन नहीं दोग | ६ अति- 
अमाद--चिच के विपयान्दर में आमक दोने से भी अर्थ झी उपलब्धि नहीं 
द्ोती ! मद्दा० ४, १, ३ 
»“ इन छः फारणों में से कोई भी फारण विद्यमान रदवा है तो अर्थ स्ती उपलब्धि 
नहीं दोदी है। कंयट और नागरेश ने चाह्तुप्र प्रत्यत्त विषयक अंनुपलब्धि के 
डदाएरय दिये हैं यह करण शाब्दवाध में भी समानरूप से अनुपलब्यि के 


शब्द्शक्ति र्२३ 


कारण हैं | व्यापकता के कारण शब्द्‌ कान के अन्द्र विद्यमान है, परन्तु उससे 
अथेज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर उच्चरित शब्द श्रवण न होने से अर्थ- 
बाधक नहीं होता । किसी वरतु का व्यवधान द्वैने से शब्दभ्रवर नहीं देगा, अतः 
अथेक्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अर्थ का बाघ नहीं 
होता है। भ्रवगेन्द्रियों की दुबंलता वधिरता आदि दे होने से शब्द से अर्थज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर मे आसक्त है तो भी शब्द से अर्थद्ान 
नहीं होता है. 
पतञ्ञलि ने विपयान्तर में ध्यान आहइष्ट होने से किस प्रकार अ्र्थज्ञान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण डिया है। पतल्ललि का कथन है कि एक बार 
बैयाक्रण शाकटायन मुनि रथ के मार्ग मे बैठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक भुंड उधर से घिकला, परन्तु उतको इसका कुछ भी शान न हुआ 
कि उधर से गाड़िया गई हैं। पतज्ञलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देस 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्यों हुआ ! इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयुक्त होती हैँ तभी ज्ञान का साधन होती हूँ। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का द््शन नहीं हुआ । 
/ मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपलब्धीकारणानि भवन्ति। मनसोअसान्निध्यात्‌ । 
मद्दा० ३, २, ११७! + 
शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अतएव मठ हरि का यह कथन 
सर्वेथा युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अर्थ का वोध नहीं कराता है। 
जब तक वे वेध के विषय नहीं बने दे अर्थात्‌ मनेयुक्त श्रवरन्द्रिय_से ग्ृहीत नहीं 
हुए हूँ, वब्र तक शब्द अथे का वाध नहीं कराते हैं। ं 
विषयत्वमनापनने: शब्दैनों थं: प्रकाइयते 
न सत्तयेव तेडर्थानामग्रद्दीताः चकाशवाः ॥| है 
* बाकप० १, ४६ ५; 
अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि “क्या कहा है” ? यदि सत्तामात्र से शब्द 
अर्थ का वोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता | वाक्‍्य० १, ५७ । हे 
शब्द में और इन्द्रियों के अकाशन में यह अन्तर है. कि शब्द्सत्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु श्रोज्रेन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही अथ का अकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है ।इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से 
ही अथे को भ्रकाशिव करती है । चक्षुरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को अकाशित 
करती दै। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान द्वोत! है, उसमे उनके स्वरूप का महण नहीं 
होता। चक्लुरिन्द्रिय द्वारा आध्य घट में चल्॒ुरिन्द्रिय के खरूप का अददण नहां होता 
इसी भाव को केयट ने निम्न शब्दों में अ्रकट किया है। & 


श्श्एः अ्थविज्ञन और व्याकरयदर्शन 


शब्द उपलब्घोष्य धत्याययति, न सचामावेेय ! चछुयदीनि तु छत्तामान्रेय 
विपयमवगमयन्ति ! महा० है, १, ६८। 


शब्दशक्तिप्रिकाशिक्षा में जगईश ने कहा है कि सार्यक प्रकृति प्रत्यय आर्दि 
जब वाक्य रुप में प्रयुक्त द्वाते है और वाध के विपय द्वेते दे तमी राव्दवाव 
होगा है। जद तक वाक्य रूप के श्राप्त नहीं हुए है', तब तक निराक्ांत् डाब्दों के 
ज्ञानमात्र से अर्थ दाघ नहीं द्वाता है। 


दास्यमाइमदाप्तस्थ र्वार्थऋस्याददोदतः। च 
ग सम्पयदठे शाम्ददोधो न तन्‍्मात्रर्र चोघतः || 
शब्द ० एलाक १२। 


उच्चारित शब्द की अर्थव्रोयकृता--पठ्लि का कथन ६ कि शब्द 
उच्चारण से ही अर्थ का ज्ञान होता है। हे 


शब्देनोच्चारितेनाथ्थों गम्पते । मद्दा० २, २, ६८ । 
डच्चायमायः शब्दः सम्प्रध्यायकी भर्धाते, न सम्पतदीयमानः | 
मद्दा० १, १ ६६। .. 
जव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तव दह अर्थ का बोध कराता है। बिना 
शब्द के प्रयोग किये किसी भी अर्थ छा वाध नहीं कराया जाता। साथ ही जिस 
शब्द फा प्रयोग दिया जाता है, उसी अर्थ छा देघ होता है । पतछलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋकछ ? ( ऋचा ) फहने से वेद छो ऋचा ऐसा अर्थ 
छाठ द्वोता दै, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अर्थ ऋचा शब्द कइने से बाद नहीं 
होठ है, अवएव प्रयुक्त शब्द से दी अर्थ का ज्ञान होता है। उदच्चारित शब्द से विस 
शब्द की अतीति होदी दै, उस शब्द का भी अर्थ प्रचुक्त शब्द वोधिव नहीं करता। 
“ऋचा! शब्द से जे वेद की ऋचा का ज्ञान होगा है, वह ऋचा छा ज्ञान “अप्रिन 
भीले०” आदि ऋचा विशेष क्वा अर्थ देबित नहीं करेगा। वेद या श्रुति कदमे 
से प्रन्य विशेषों ऋआ ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान सन्त्रों के अरयों छा । 


५ . इस पर नरेश ने सेजूपा ( पृ० १४६ ) तया ( मद्दा० १, १, ६६) प्रश्न ड्ाया 
है कि यदि रूचारिद शल्य से दी अप का दोद होता दे लो. पुस्तर को एड्ान्द 
में मौन होकर पढ़ने से अर्थज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु अथवानदोता द। 
इस उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस अकार सानस जपमें अत्यन्त सक््म 
खान आदि का व्यापार होता है, उसी प्रकार पुन्तक पढ़ते समय भी मौन अबरया 
में ई| सूल्मवर तालु आदि का व्यापार द्वोने से सूक्ष्म उच्चारण दोता ही है। 
जप में मानस उच्चारण दोदा है, अतएव उदाच अनुदाद स्वरित का भेद च््यि 
जावा दै। सूह्षम बच्चारण के ऋरण अर्य छो प्रदोति होठो दै। ध 

नाग्रेश् ने मंजूएा ( ४० ४४४ से ४४६ ) पतश्चलि के उच्चारण द्ाय अर्वाप 


शब्द्शक्ति ह सर 
पर बल देने फा महर्व बताते हुए लिखा है कि यदि उद्ारण के पिना ही चअर्य॑ 
का बाघ हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानघारा का 


प्रवाह होने लगेगा। अतः स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अथवेध के लिए 
आवश्यक है । 


उच्चारितस्पेव शब्दस्य भत्यायकत्वमुक्तम्‌ | अन्यथा प्ानमात्रे शब्दभानात्‌ 
शाब्दघाराउष्पत्ति: । मंजूपा, ए० ४४४ ॥ 


लिए की अर्थ बोधकवा- नागेश ने इस पर एक अन्य आक्षेप यह उठाया 
है कि थदि उद्धरण को ही कारण मानरा जाय वो लिपि के द्वारा जे। शब्द छवि 
से अ्रय॑ बाघ दावा है, बद नहीं दोगा | इसफे उत्तर में नागेश कहते ईं कि लिपि 
से ही भर का वेधघ देता है, जैसे विभिन्न संकेतों से । लिपि से शब्द फी कल्पना 

ओर उससे अर्थज्ञान द्योता है. ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साक्षात्‌ अर्थवाध 
होगा है। अतएब बालक लिपि के ही शब्द सममता है! लिपि में शक्ति प्रद शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन है । प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता दै लिपि में शब्द के तादाल्य का भारेप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएंव शब्द और लिपि में भेद जानने वाले विद्वान्‌ भी लिपि 
में ५ यह क है” आदि व्यवद्धार करते हैं। लिपि से अर्थवेध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अ्थेज्ञान में भी सूल््मतर तालु आदि 
के व्यापार से सूक्ष्मतर उच्चारण होता है। मंजूपा,ए० ४४४ से ४४६। . 


कि अभिनय एवं संकेतों की अर्थवोषकता--प्दछ्नलि ने हस्त आदि के 
संदेतों द्वारा अर्थ के ज्ञान के महत्त्व को मी रपष्ट रूप से स्वीकार किया है। अत- 
एवं पठल्ञलि छा कथन है कि शब्द के प्रयोग के बिना भी कितने ही अथे हाय 
चोर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैँ! ५०३) 
५... भन्‍्तरेण सल्वपि शब्दप्रयोग॑ वहवो$र्था गम्पन्ते अक्षिनिकोचैः पाणिविहा- 
रेश्च | भद्दा० २, १, १। ( 


क्ैयट इसकी व्यास्या में कहते हैँ कि संकेतों से जे अर्थ का वेध होता दै, 
बह लेकव्यबहार के कारण होता है । इसी प्रकार शब्दों से भी लेकव्यबह्यर के 
फारण अथे का ज्ञाब होता है। 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस अकार शब्दों से अपने भावों 
ढ़ो अप्िव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए 
जाते हैँ । कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कह है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी मिस अर्थ का बेघ हो जाता है, 


इसके लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। 


अद्िनिकोचादिभिरप्यवगठे5्यें शब्दों न प्रयुज्यते । मद्दा? है; २) ९। 
२६ 


"शरद अथेविज्ञान और व्याकरणदरशंन 


दुर्गाचाय ने यास्क के कथन “ध्याप्तिमत्तयाचु शब्दस्य, अणीयस्त्वाथ शब्देव 
संज्ञाकरणं व्यवद्यारार्थ लेके” (नि* १, २) शब्द व्यापक दे और अणुतर है, 
अतएब शदब्दें के हरा नाम रक्पे जाते हैँ । इसकी व्यास्या में शब्द और संकेत 
में से शब्द की विशेषता का जो यार्क ने उल्लेस किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिसा दे कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूल्मतर नहों हैं, 
एर भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बढ़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ दी 
संकेत से निःसंदिग्ध अथे का ज्ञान नहीं होता दै। शब्द में यह विशेषता है कि 
बह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है और शब्द के 
द्वारा बाध्य अथ संकेत की अपेक्षा असंद्ग्धि होता है। निरुक्त० १, २। 

संकेत शब्द की अपेज्ञा सूक्ष्म भले द्वी न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है। नाट्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व घहुत व्यापक है | 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमयथे रहते हैँ, उन भावों का वे 
अभिनय द्वारा सम्मव होता है। अ्रतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा दै 
कि बाणी ओर अंगों के अभिनय से चहुत से अर्थों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
अतएव रति आदि के उद्वेध के कारणों को विभाव कहते हैं। 


बद्दवोष्थां विभाव्यन्ते वागढगामिनयात्मकाः। 
अनेन यस्मात्‌, तनाये विभाव इति की्िंतः॥ 
रत्यायुद्वोधका लोके विमावाः फाव्यनाट्ययो:। 
साहित्य० ३, र८। 
गंगेश ने वत्त्वचिस्तामणि शब्द्सरड (वृप्ठ ६६० से ८६६) तथा विश्वनाथ ने 
स्यायदृचि ( न्‍्याय० २, २, १२) में इस विपय पर विचार किया है कि संकेतों 
फो प्रत्यक्त आदि के तुल्य एथधक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विपय 
पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिया द कि संकेतों को प्यरू प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्‍योंकि इनकी अर्थवाघकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निर्भर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैं, उससे श्र्यक्ञान होता दै। जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अर्धज्ञान होता है, उसी प्रकार संकेव से भी अर्थह्ान होता 
*१ अत्तरव शब्द्र्शति के उपयेगे द्वोने से शब्द अमाण में इसका अन्दरमाव हो 
जाठा है| पृ० ६६० | 
विश्वनाथ का कयन है कि संकेत लिपि के ठुल्य हो अर्थ वोधक दोने से 
पृथक अमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्दरमाव दे जाता है। 
न्याय० २, २, १२।_ 


अर्यज्ञान प्रतिमा के अतुसार--मह दि ने अर्थनान में प्रतिमा का 


स्थान सदसे उत्तम बताया दै । अत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिमा के अलुसार राच्द का 
अर्थ समझता और महण करता है। 


शब्द्शक्ति 'र्२७ 


अभ्याखात्‌ प्रतिमाहेतुः शब्दः सर्वोडपरैः स्ख्तः । 
बालानां च तिरश्चां च यथार्थ प्रतिपादने॥ २, ११६ | 


भर हरि ने प्रतिभा की उपयोगिता और इसके महत्त्व पर बहुत विस्वार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय र मे वाक्‍्याथथ के विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा कौण्डमट् ने पाणिनि के “अर्थस्यान्यप्रमाणलात” ( १, २, ५४) 
सूत्र की व्याख्या की है कि अर्थज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युलत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है। भुपण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अर्थ नहीं सममता है जे दूसरा व्यक्ति सममता 
है। बालक, युवा और बृद्ध, शिक्तित और अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्थो फो समभते हैँ और तदलुसार ही अयेग करते हैँ। अत- 
एवं शब्दों के अर्थों में विषमता प्राप्त होती है। 


घाचक शब्द की ट्विविधता--भर् हरि ने शब्द की वाचकता के बिपय 
में कई बातों पर प्रकाश दाला है। भठ हरि का कथन है कि शब्दशासत्री उपादान 
शब्दों में दे। शब्दों के! मानते हैँ | एक शब्दों का कारण है और दूसरा अर्थ वेधत 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 


द्वाब॒ुपादानशब्देप शब्दी शब्दबिदों बिडुः) 
एको निमित्त शब्दानामपरोड्थें प्रयुज्यते ॥ . , 
चाक्य० १, ४७। 


हरिबवषभ ने भठ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द के 
उपादान शब्द कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अर्थ का उपादान (ग्रहण ) होता है। 
प्रत्येक वाचक शब्द में दे शब्दों की सत्ता रेहतो है | पतञ्जलि के शब्दों में उन्हें. 
सफेद और ध्यति कहते हैं । इनमे से एक ( ध्वनि ) अकाशक है, क्योंकि ध्वनि के 
द्वारा पद या वाक्य रूप श्रवण बोध्य अथे का प्रतिपादन करता है। स्फेट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है। ध्वनि के सुनने पर स्फ्रेट की अर भव्यक्ति होती है और स्फ्रेट से 
अर्थज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्येक वाचक शब्द में स्फ्रेट और ध्वनि ये देश 
अकार के शब्द रहते हैँ, व्वति स्थूल शब्द है, जो, कि विनश्वर है.। यह इन्द्रियों के 
ध्यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फे/ट के व्यक्त करता है। स्फेट नित्य दोने 
के कारण अथे को प्रकट करता है, पतञ्नलि ने स्फेट और ध्वनि की जो व्याख्या 
कीहै, ज्सका उल्लेख पूरे किया जा चुका है। न्‍ 


हरिद्रपम ने एक प्राचीन आचाये (व्याडि ) का वचन उद्धृत किया है कि 
स्फेट रूप शब्द अविमक्त है। अर्थात्‌ उसमे विभाग या क्रम नहीं है, जब वह 
विभागयुक्त ध्वतियों के द्वार अभिव्यक्त 'होता दैन्वर अथ्थ का वाचक दोतां है। 
बुद्धि में वह स्फोट रूप शब्द अर्थ रूप द्ोकर अभिन्‍नवा को प्राप्त होता है। इसका 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


भाव यद्द है कियुद्धि में शब्द और अथे तादात््य भाव से रहते हैं। चुद्धिगत 
शब्द से अर्य की प्रतीवि होती दै | 


हद अविमको विमक्तम्पों जायदेडर्थस्य वाचइः । 
शब्दल्तप्रार्थरपात्मा सम्भेदमुपगच्छति ॥ 
वाक्य० १, ४४। 
शब्द और श्र्थ में तादात्म्य--हरिबवपम ने ब्याडि का एक श्लोक उनके 
संप्रद प्रन्य से उद्धृत किया है कि शद और अर्थ में वास्तविक रूप में कोई भेद्‌ 
नहीं है। व्यवहार में उतमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द भौर भर्थ में जे। 
चावाक़्य दै बह निश्चित एवं सिद्ध है। 


श्दार्थयोरसम्भेदे व्यवद्यारे पूथकक्रिया । 
यतः शज्दार्थयोस्नक्त्यमेक॑ तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
- बाक्य० १, २६॥ 
> भ दरि भी व्याड़ि के अलुसार ही शरद ओऔर अर्थ को अभिन्न मानते हैं। 
आर इन दोनों को एक द्वी आत्मा के दो रूप बताते दे । 


एकस्पैवात्मनो मेदी शब्दाथीवश्थकूस्थिदी ॥ 
वाक्य० २, ३१) 
नागेश का विवेचन--नागेश ने मंजूपा और उद्योत में शद्द और अर्य के 
तादाल्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन दे कि शब्द और अर्थ 
में वाद्ात्म्य द्वी शक्ति है 


« शब्दारययोस्तादात्म्यमेव शक्ति:। उद्योत० मद्दा० आा० १। 


अपने फुथन फी पुष्टि में नागेश ने पतश्नलि भाष्य का उद्धरण बिया है कि 
सफ़ेद क्‍या दे? संकेत डसे कट्दते हैं जिससे पद और पदाय का इतरेतराध्यास 
अर्थात्‌ एक दूसरे का तादात्य_निरुपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप दे कि 
जा यह शब्द दै,वद्दी अथे है ओर जे। अथे दे वही शब्द है। मनूण, प० २७) 
<. शब्द और अर्थ में यदद वाद्मत्य स्िस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यद्‌ इतरेतराध्यास मूलक है | दुबलाचाये ले कुंनिकाटोका में अध्यास 
को स्पष्ट कन्या है कि अन्य में अन्य घमम के आमास को अध्यास बहते हैं, शब्द 
ओर अये में अध्यास रूपी , अन्यपर्मामास ) ताद्ात्म्य है। वास्तविक नहीं है। 
« - छ्वरेतराध्यासमृलक तादात्म्यम्‌। मंजूपा, ए० २६ 


अन्यसि्नन्यधर्मावभासोषष्यास:। तस्पुलक तादात्म्यम्‌, न धास्तवमित्य्यः। 
कुंजिका, मंजूपा, प्‌ृ०२६। डर 


शब्दशक्ति, , श्रच 


- अतशएव नागेश का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्न किया जाता दे कि 
शब्द क्‍या है  अथे क्या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है “घड़ा” यह .शब्द है 
और “धड़ा” यह अर्थ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके श्रध्यास 
की पुष्टि होती है शब्द और अथ में ही नहीं, अपितु शब्द और ज्ञान में भी यही 
अष्यास दृष्टियगोचर हीता है। जिस अकार शब्द के लिए उत्तर देते है कि 
०घड़ा” यह शब्द है, उसो भकार ज्ञान के विपय में उत्तर देते है” कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है। मंजूपा, ४० ३६। - 

. नागेश ने लिखा दे कि शब्द और अर्थ _के इसो इतरेवराध्यास के कारण ही 
“बृद्धिरादेच” ( अष्टा० १ १, १ )। आ ऐ ओ दृद्धि हैं। “ओपित्येकाज्रं अहम” 
(ओम यह एकाक्षर मक्म है) । “रामेति इचक्तर॑ नाम मानभढ़गः पिनाकिन:” ( राम 
यह देश अक्षर का नाम शिव का सानमभंग है) इस प्रकार के प्रयेग किये गये हैं। 
पाणिनि आदि ने शब्द और अर्थ के इसी दादात्म्य को मान कर शब्द औए 
डसके अर्थ का. एक ही विभक्ति में प्रयोग क्रिया है। मंजूपा, पए्‌० ३६ दया महाद 
आ० १ 

शब्द और अर्थ में जे। तादात्न्य कद्द गया है, उसका ठीक अर्थ जानने के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसकेः नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्य का अर्य है 
उससे भिन्न हावे हुएं उससे अभिन्न की पंती्तिं। अर्थात्‌ भिन्न में श्रभिन्‍नता का 
ज्ञान! यह अभेद अध्यास रूप है। अतएव शब्द ओर अर्थ मैं विरेध नहीं 
होता है। शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में भेद रहता है, किन्तु अध्यास के 
कारण अभेद की प्रतीति होती है। > 


तादात्म्यं व तदुभिन्नत्वे सति तदमेदेन प्रतीयमानत्वम्‌ । अभेदस्याध्यस्व- 
सस्‍्वाच्च न तयोविंरोधः । मंजूषा, पृ० दे८।घ_, 


> जब शब्द और अर्थ में यह अभेद विवक्षित होता है, तब दोनों में प्रयम 
विमक्ति का अयेग किया जाता है और जब भेद की विवक्षा होती है तब पष्ठों 
का भ्रयेग किया जाता है। यथा “अस्थाय्थस्योर्य बाचकः” (इस अर्थ का यह 
शब्द वाचक है) । “तस्य वाचकः प्रणवः” (परमात्मा को बाचक शब्द ओम है ). 
संजूपा (प्० ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द और अथे के भेद के व्यक्त केरती है। 
और प्रयमा अभेद के । क्ाखआ ये 2/-ज3- 

- भागेश का कयन है कि शब्द और अर्थ में अभेद की वास्तविकता विवच्षां हो 
जाती है अतएवं अर्थ में शब्द के धर्मों का व्यवहार किया:जाता है। यदि 
अत्यन्द भेद ही होता है ते यह तादात्म्य नहीं हो सकता या; जैसे - अश्व और 
पुरुष में अभेद को विवत्षा करके तादात्म्य सम्बन्ध का व्यवद्वार नहीं हो. सकता 
है। साथ दी अत्यन्त अभेद अर्थात्‌ एक ही चत्तु में- भी -तादात्म्य का व्यंवद्दार' 
महीं द्ोता | वाद्मात्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साय ही द्वोवा है। घद में घद 


२३० अर्थविज्नान और व्याकरणदशन 


का सादात्य सन्वन्ध करके व्यवद्यार नहीं शोता, क्योंकि उनमें अमेंद है। मंजूपा 
पृष्ठ ३८ 

मागेश ने शब्द और अयथे इस तादात्म्प सन्‍्वन्ध के विपय में अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिन्ग दई छि यह अ्रध्यास ( तादाल्य ) आदि व्यवद्वार छे ऋअर्ता 
परमात्मा के द्वारा छिया गया है । 


अयमध्यास आदिव्यवदस्रूदोश्वस्कत एव मंजूपा, पू० ३८ 


पातझ्लल भाष्य की सम्मति--नागेश ने अपने कयन के समर्थन में प्ात- 
झल भाष्य छा उद्धरण दिया है कि शब्द का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध है, वद पहले 
से विद्यमान है, दो यह कहा जाता है छि संछेत के द्वारा अर्थद्वान दोठा है, रसछा 
अयथे यह है कि परमात्मा शब्द अर्थ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान या, उसको 
प्रछ्ट कर देता है। उदाहरण के लिए पिठा और पुत्र में उन्व॒तनक सन्वन्ध पहले 
से वियमान है, परतु जब संकेत के द्वारा वाया जाता है, तव ज्ञाव द्ोगा है कि 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्य घाचक 
सम्बन्ध पहले से वियमान होने पर भी संकेत के छाया गृद्दीव द्लोना ै। मंजुषा, 
पृष्ठ २५। 

"पद और अर्थ में विधमान इस ठादाल्य सन्वन्ध के कारण दी राद और 
श्र में साघारणतयरा भेद नहीं समम्य . जाता ! कैयट ने इसका उल्लेख करते हुए 
लिखा दै कि पतच्नलि के “अय गौरित्यत्र कः शब्दः” अर्थात्‌ गाय शब्द के छारा 
जे ज्ञान होता ई उसमें शब्द क्या दे, इस प्रश्न के मूल में शब्द और अर्थ का 
अमेद रुप से लोक में व्यवहार देखना दी कारण है। यह गाय दे यद शुक् है, 
इस प्रकार के श्रयोगों में “गाय” शब्द और “गाय” नामक पशु में भेद नहीं 
सृनम्ध जाग दै | लोक व्यवद्वार में शब्द और अर्थ का अभेद स्यवद्दार हो 
चलता है। _एदीप, मद्दा आ+ १)। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्यता पर 
दिचार करने से पूर्व शब्द से अर्थ को अभिव्यक्ति क्रिस प्रझर होती ह आदि 
कुछ प्रश्नों पर भर्दइरि ने दिचार किया है। इसका संद्धिप्द विवरण यहाँ 
देना इचित है। ... है. 


वाचक शब्द में दिशब्दता पर मतमेद--वाचक शब्द के अन्दर ले दो 
शब्दों ( स्खोट और ध्वनि ) का समावेश शब्दशासी मानते है', रमके सम्बन्ध 
मैं प्राचीन आचार्यो' में भी छुछ मदभेद था। लेकाय और छारण में भेद 
मानवे दे वे रझेट और प्वनि को दे। विभिन्न तत्त्व मानते हैं। उनडे मठासुमार 
प्रकाश्य और प्रदमशऊ या व्यक्ष्प और व्यक्चक में मेद मानना रचित दे। अन्य 
आचाये कार्य और कारण में अभेद मानते हैं, अवएव स्खोट और ध्वति को एक 


और /अमिन्न मानवे है | इनमें जो भेद किया जाता है, वह वौद्ध दे । स्छोट का 
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ग्रहण मन से होता है और ध्वनि का श्रोत्रेन्द्रिय - से। इस प्रकार चुद्धिकृत मेद 
से दोनों में भेद है । वाक्‍्य० १, ४५।  _ 


शब्द का पुद्धि से सम्बन्ध--भद हरि ने शब्द की अरणिस्य ज्योति से 
उपमा देकर बताया है कि जिस श्रकार अरणि नामक काष्ठ में आग रहती है, 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघपेण किया जाता है, ठव उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है। इस प्रकार से अरणि में सूक्ष्म रू से विद्यमान अग्नि 
स्थूल और दृश्य अंग्ति का कारण है। इसी प्रकार शब्द की भी सत्ता है। 
शब्द (स्फेट) भी सूक्ष्म और कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब अर्थ 
बेघन की इच्छा होती है तब्र कंठ तालु आदि के संघपेण से ध्वनि रूप में परि- 
णत होता है, और सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है और 
इसमें पै्बाप ये की उपलब्धि होने लगती है। बुद्धि में बोजरूप में विद्यमान स्फेट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। 


. अरणिस्थं यथा ज्योति: प्रकाशान्तर कारएम्‌। * 
तद्बच्छब्दो5पि बुद्धिस्थः भ्रुतीनां कारण पृथक ॥ कब 
बाक्य० १,४९। 


शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति--भद हरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और आण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि और प्राण में रहता दै । प्रत्येक शब्द में दो दत्त्व 
विद्यमान रहते हैँ, एक ज्ञानतत्त्व और दूसरा ध्वनितत्त्व। शब्द का बुद्धि और प्राण 
में निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द .बुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैँ, उनको शब्द स्थूलरूप देता दै। मन के भावों 
को ब्यक्त करने के लिए अतएवं शब्द का आश्रय लिया जाता है। शब्द जो माव 
बुद्धि में हूँ, उन्हीं का प्रकाशन करता है, अतएव शब्द का निवासस्थान बुद्धि दे। 
प्राणों में शद्व के निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द को अथे की अभिन्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित दोदी है। प्राणवायु की सद्यायता -से ही शब्द स्थृूलरूप 
ध्वनि होकर अथ का बोध कराता दै।अतएव शब्द में बुद्धिऔर भाणशक्ति के 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विमान अथे को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रुप में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जावा है। 


तख्य प्राण च या शक्ति या च बुद्धी व्यवस्थिता। 
विवर्तमाना_ स्थानेप॒ सैर मेदं प्रप्यते॥ 
है वाक़्य० १, रश८।! 
हरिवृषभ ने इसकी व्याख्या में अर्थ की अभिव्यक्ति में शब्द के आण और 
बुद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट किया है। ग 
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*£ शरझः ध्रााधिप्डानो दुद्ययधिप्यनश्व । हास्य धाउदुड्िशक्तिस्पाममि- 
ब्यक्तोईर्थ प्रत्यापयति। दाक्य० ३, रेर८ 


घद शब्द से घट का बोच क्यों नहीं होता--स्छोटरूप शज् को चुद्धित्प 
और थ्दनि के द्वारा व्यक्ग्र मानने पर यह एक प्रश्न उपस्थित दोठा है कि यदि 
रेट एक ६ तो क्िछो मो ध्वनि छा उच्चारण करें, उस शाप्द से अन्य अर्थ 
मी दोद दोना चादिये, क्‍योंकि स्टोटरूप शब्द एक है, इसमें विभिन्न नहीं हैं, 
“दट"० शब्द कहने पर पट शब्द रा अर्थ प्रदोद होना चाहिये । मद हरि 
परस्न का उत्तर दिया दै कि यह प्रश्न तद उठता है जब छि शब्दों का ऋयोग दिना 
दिचारे किया जाठा । राद्धों के ज्चचारण से पूर्व दुद्धि का बढ कार्य होता है कि 
बह शब्द से अर्थ को यु करती है। यह शब्द है, यह अये है, इनडे तादल्य छो 
बुद्धि में रप ऋर उनका अस्योंसे प्रथझूरूरय किया जाता है। इसके दाद इन 
स्घोेट का इस अर्थ से सम्दन्ध दें, यह सव बुद्धि में होने पर सुत्मरूप घठ दाल 
आदि के प्रयत्न से स्घूल रूप को प्रात करता है, ठव दिमिन्न ऋर्यों छो अभिव्यक्ति 
होठी है। ' घट” रूप ध्ववि से जे। स्टेट डी अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने दाले स्छोट से मिन्‍न हैं, ऋठएव वह मिनन ध्वनि उस धर्य का दोष 
नहीं कया पादी है। 


हर दितक्ितः पुरा बुद्धया क्वचिदर्थ निदेशितः 
दारऐम्पो विद्वतेन ध्दनिना सोडठुशहायते ॥ 
दाक्ष्य> २, ४७। 

इरिवृपम का कपन है. कि शप्द और ऊये झा सन्दन्ध घुद्नि ने शो होता है, 
हर शा अ्ये विशेष छे दोष के लिए युक्त होगा है। ऋतएव राब्द और अर्थ का 
यद् प्रकार देखा जाता ई कि जो शम्द का स्वरुप बिस अर्थ में अ्रयुक्त दोदा है, 
उसमें परिदर्तत कर देने पर श्स अये छा दोब नहीं होठा है, अपितु अन्य अर्य छा 
बोप द्वोद्य है। बास्य« १, ४०१ 


-  श्रयांमिष्यक्ति के विषय में दुगाचाय का मत-मर्त इरि मे शब्द और 
अरे छ्म उक्त रूप से बुद्धि में दी वास्‍्य दापक सन्‍्वत्ध रूपी मागतत का अति- 
पादन किया दै।दुर्गाचार्य ने “ब्याप्रिमत्त्वाचु शाच्दस्य०”? (निरक्तर १, १, २) 
की ब्याज्या में इम दिपय पर अन्छा प्रकाश छाला है। दुर्गोद्याव दा रयने ई 
कवि बुद्धि के हो देश रूप हैं। एड अभिघान ( दाइड ) और दूसरा अमिषेव 
( वाच्य ) | दछा जब हृदय कआाहझाश में दियमान दुद्धि को, अन्य ब्यकिको 
अपना भाव व्यक्त करने के लिए श्रेरिव करवा है तो दह बुद्धि अठ ताल आदि दे 
साथ संघर्ष को प्रम कर दर्णो छे स्वरूप ने आदी दे और दाष्म आकाश से दिय- 
मान शान के साथ अपने स्वरूप को एे कर लेठी है। बह फिर श्ोता की बुद्धि के 
असके झोत् छे द्वारा प्रदिष्ट शोदी है और उसछे हृदय में जो घाच्यवाचक रूप 
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वाली बुद्धि है उसमे व्याप्त हो जाती है। पुरुष के अयल्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हूँ, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द (स्फेट ) नष्ट नहीं होता है। 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अथ का बोध कराता है । स्फोटरूप शब्द में 
जो पढता या धाक्यता है, उसका ध्वनि मे आरेप किया जाता है । ध्वनि पद्‌ या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्वनि के पंद या वाक्य समझ 
लेते हैं । इस प्रकार ध्वनि मे जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फेट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैँ। अतएव नित्य शब्द ( स्फेट ) के। नश्वर समभ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि मे विद्यमान अर्थ का द्वी बोध कराता है, क्‍योंकि उसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है। निरक्त १, १, २, तथा मजूपा, प्रृष्ठ ३६४ से ३६६। 


ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि-बुद्धिस्थ शज्द से अथ की 
अभिव्यक्ति का उपयुक्त प्रकार मानने में एक यह. आत्तेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्‍नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक ओर क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भर्तृहरि ने दिया है कि स्फेट नित्य है, उसमे क्रम 
नहीं है। पूर्वापर की सत्ता उसमे नहीं है। क्रशशोलता नाद ( ध्वनि ) में दी है । 
ध्वनि में पोर्वापय की सत्ता है। ध्वनि. के पौर्वापय के कारण स्फेट भी क्रमयुक्त 
आर विभिन्‍न प्रतीत होता है। वस्तुत उसमे न क्रम है और न भेद | हृरिशपभ । 


नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वों नापरश्च सः। 
हर 

अक्रम: क्रमरूपेण भेदवानिव गृद्यते ॥ 
चाक्‍्य० १, ४८) 


स्फोद नित्य और भ्क्रम है- एक उदाहरण द्वारा भर्त हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट जिया है। जैसे चन्द्रमा मे चचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति- 
बिम्ब जल में पडता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार ही जल का 
प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ध चंचल दीखता है। जल की चचलता का चन्द्रमा 
मे आरेप किया जाता है। इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध है।स्फोट 
नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रशशीलता आदि के कारण विभिन्‍न 
प्रतीत होता है। 
प्रतिविम्ब॑ यथाउन्यन स्थितं तोयक्रियावशात्‌। 
तत्पवृक्तिमिवान्वेति स धर्म” स्फोटनादयो:॥ 
बाक२० १, ४६। 

. अतएब नागेश मंजूपा मे कहते हैं कि शन्द वस्तुत एक है। परन्तु विभिन्न 
वर्णों के सस्कारों से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पदों के रूप मे अवीत होता 
है। इसी र्फोटरूप शब्द की एकता के कारण उसको सर्वपदात्मक और समस्त 
अर्थों का बोघक कहते हैं । शब्द की इस स्वोर्थवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 

३० 
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होता है, मनुप्यमात्र दो नहीं | व्यवद्यार आदि के द्वारा जिस शरद से लिस अये 
का छान ग्रहण किया जाता है. रूसी अथे का उस शज्द से जनसाथारट को बोध 
दोठा है। मजूषा, पू० ३६६ से ३६७। 


शख् से शद और अय् दोनों का वोप-- मर्द हरि ने शख् छी ज्ञान से सह- 
शवा बताते हुए इस बाव को सप्ट किया है कि चिस प्रकार ज्ञान अये छा बोध 
कराता हैं ब्सी प्रकार अपने स्वरुप का भी बोध कराता है। प्रत्वेक ज्ञान में दो 
तस्‍्वों का समावेश रहता है. एक ल्वान और दूमरा लेप । उद्मटरण के लिए घट 
स्व ज्वान से एक तो ज्ञेय घट चस्तु छा समावेश होठा है और दूसरा ज्ञान का अयोत्‌ 
#यानो घट ! (सुक्ले घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रक्षर शम्द के स्वरुप ओर 
अर्थ करा प्दय होता है “गो शज्द कटने पर एक गाव वस्तु आ प्रदण होता है 
ओर दूसरे “गो ? शज छा। 
आत्मरूुप यथा झ्वाने घेयरुप च गृद्यते। 
अ्र॑रूप तथा शज्दे खरूप च प्रकाशते॥ 
चाक्य० १, ५०॥ 


शब्द में ग्राध्यता और ग्राहकहृता--शद्द छो समानता प्रकाश से भी छी 
जाती है। जिस प्रछार दीपक अन्य बन्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समल शखों में यह शक्ति है क्वि बह 
प्राह्म भी है और प्राहक भी । वोब्य और वाघक दोनों गुरों का उनमें उमादेश है। 
प्राद्यत्तं आहकत्वं चडे शक्ती तेजलो यथा। 
तथेव खर्वशच्दानामेते. पृथगबस्थिते॥ 
चाक्थ० २, ५४। 
भ्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्ष्य० (का० ३ पृ० ६८) और नागेश मजूपा ( पु० 
2३३ से ८३५) ने अवएवं यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शाद ओर प्रदीप ये ठोन 
प्रकाश हूं । जो अन्य को प्रदाशिव करते हुए अपने आप को भी प्र्ाशित 
करते हूँ। 
झानश्म्द्धदी एर्ूपो द्वि पसाशा येनेव प्रशारेय परं प्रदाद्मयन्ति तेनेवा 
न्मानमपि । द्ेलाराज, वाज़्य० क्ाः के, पृ" ध्क। के 


गान शेर छे साथही दान क्षा भो प्रदाश दोता है अतए्व नागेश का 
यह कथन डचित है कि ज्ञान होने पर जानामि न बा” [ जानता हूँ या नहीं ), 
या न जानानि ! ( में नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रझार छे संदेह और विरद्ध- 
घान दा अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, सन तक संदद और 
दिपयय दोने हैं। परन्तु ज्ञान होने पर मन्देद और विपर्यय नहीं होता है. क्योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी अकाश करता है। सजूपा, ए० ३३४ से ३३५। 


शब्दर्शाक्त २३५ 


चित्सुखाचार्य की सम्मति--अतएव छित्सुद्राचार्य ने कह है कि यदि 
अर्थश्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण में ही 
जिश्ञासु को उस विषय में सन्देह, विपर्यय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए । 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा दे या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न उसे विपरीत ज्ञान होता 
है और न ज्ञान का अभाव ही सममता है, अपितु वह निश्ययात्मक ज्ञान 
करवा है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है” । इससे ज्ञाव हे ता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विषय में व्यवह्यर को 
सिद्ध करतो है। वाज्ष्य० ३, ५०। सूर्यनारायण शुक्ष कृत व्याख्या० पृ० ४२ 
पर उद्धृत । 


शब्द भर अथ में अर्थ की मुख्यता--शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ 
दोनों का बोध होता है। पतल्ललि ने शब्द और अर्थ के अन्तर पर भी ध्यान 
आक्ृष्ट किया है। अतएव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अर्थ द्वोता है या 
अर्थ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्नलि कहते हैं. कि 
अथे के द्वारा ही शब्द होता है। 


युक्त पुनर्यच्छव्दनिमित्तको नामार्थ: स्पात्‌ , नाथनिमित्तकेन नाम शःदेन 
मवितव्यम्‌। अर्थ निमित्तक एुव शब्दः । महा० ३, १,४५। 


शब्द्‌ अर्थ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है--कैयट ने पतझ्ञलि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि शब्द के कारण अथे की सत्ता मानने का 
अर्थ यह होता है कि शब्द है तो अथ है और शब्द नहीं है तो अथ नहीं है। 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि शब्द अर्थ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है। 
अथे पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी गतीति होती है। अतएव शब्द का 
ज्ञाप्यनज्ञापक या प्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अर्थ का 
उत्पादक भानेंगे वो शब्दों के उच्चारण करते ही उन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए। नागेश ने इसका उदाहरण दिया है फि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । प्रदीप, मद्ा० ९, ९५ ४५। 


मैयायिकों आदि ने शब्द और अर्थ में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्तोप प्रकट किया है कि यदि शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अथ (वस्तु ) की सुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। केयट ने अतएव कहा दै कि अर्थ 
को शब्द का कारण कहने का पतश्चलि का भाव यह है कि अर्थ शब्द से पहले 
रहता है। अर्थ शब्द का अ्योजऊ है। अथ के प्रतिपादन के लिए शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । जिन शब्दों का अ्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समझना 


२३६ अर्थविज्ञान और व्याकर्णइशेन 


चाहिए कि वे अर्थ विद्यमान नहीं हैं, मिनके बोधन छे लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, महा* १, १, 2५। 

पतझलि से इस मापातत्त्व को स्पष्ट क्रिया है हि अये ( बनन्‍्तुएँ ) पहले से 
उपस्थित रहते हैं। उनके चोव कराते के लिए शह्दों की रुष्टि होदी है। शब्दों छी 
सत्ता को मानकर अर्थों की रूष्टि नर्ी डी जाती। 

नदि शब्य्कृतेन नममार्थेन मवित्व्यम्‌ | ऋर्थकृतेन नाम झब्देन मवितव्यम्‌ । 
महा० २; २; २। 

शब्द और अर्थ में अर्थ को झुस्थठा का प्रतिपादन करते हुए पदख्लि क्द्द्ते 
हैं कि लोकव्यवहर में अर्थ को ही प्रधानदा रहती है । 


कि झुते पुनः प्राघात्यम्‌ ? अर्थर्ूतम्‌। लोके5र्यदतं प्राधान्यम्‌ ॥ 
महा० ३, १, ऐै। 


भरत हरि और पुस्यरात्त ने (बाक्य८२, १३२ ) तथा दुर्गाचावे ने अर्थ की 
प्रधानता को स्वीकार किया है। अये को प्रघानता का भाव यह है कि जब शब्द 
से अथे छा ज्ञान होता है,तव शब्द और अयथे दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अयथ को ही प्रदया किया जात है। “गाय” कहने से छुज्य रूप से गाय परगु छा 
प्रदण होता और गौर रुप से गाय शब्द छा । क्योंकि शब्द अरयंवोधन छा साधन 
है, अर्थ चोष का दिपय है। 


लोकेज्योशस्यैत् प्राधान्यम्‌ ! घुस्यराज- दाज़्य० २, २१३२। 
अर्यों दि अधान तदुगुणभूतः शज्दः । डुर्याचार्य, निरक्त० २, १। 


अर्थ की झुझ्यठा इस रूप में भी हे कि अथंवोध के लिए शब्द है। शब्द 
साधन है और अर्थ साध्य 


भ्त्‌ हरि ने शब्द को लोकव्यद्यार का साधन बढाया है। जब वच्य किसी अर्थ 
को दूसरे को बताना चाहृग है नो सर्वप्रथम उसझी बुद्धि शब्दों का आश्रव लेवी 
है। वह अपनी बुद्धि में जिन अर्थों को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के दोबक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोवा मी चद्द समझते हुए कि शब्द के छान से ही अर्ये 
का ज्ञान द्वोगा, शाद्ो' को ध्यान पूर्वक सुमठा है | शब्द दो वा के भाव को 
श्रोता के हृदय में निर्धारित करता हैं। 


यथा बयोछुः घाग्‌ बुद्धि झ्देप्वेच अबतते । 
व्यवसायो ग्रद्दी राम तेप्बेद जायतसे ॥ 
वांक्ब> २, >३॥ 


3 क्रियाओं ्> का ह+ पा ्स् है. 
अथ का छियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्दवोव में शब्द और 


श्श्८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
अभिषा-शक्ति का विवेचन 


भरत हरि का मत--मछ॑ हरि ने अमिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है। भर हरि और उनके व्यारयाक र पुण्यराज ने इस विषय में 
कई महत्त्यपूर्ण बातों पर ध्यान आकृप्ट किया है। थे कद्दते हैँ कि शब्द एक द्वी 
है उसके ही अनेकों अय॑ हैं। वा जब उस शब्द को किसी निश्चित अयथे में 
प्रयुक्त करथ्य है तव चह्‌ शब्द्‌ उसी अथे को श्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने अर्थ का बोध नहीं कराता है शब्द का अथे के साथ सम्बन्ध उक्ति 
(भाषण) के हाय ही द्ोता दै। पुएयराज कहते हैँ कि शब्द में अर्थ के प्रतिपादन 
की योग्यता उक्ति के द्वारा ही द्ोती है। 


विनियोगाहते शब्दों न स्वार्थस्थ प्रकाशकः । 
अ्र्थाभिधानसम्बन्धमुक्ति द्वारं प्रचचते ॥ 
चाक्प० २, ४०९। 


पुएयरात में भर हरि के इस कथन पर प्रश्नकर्ता की ओर से एक बहुद 
गम्भीर सैद्वान्तिर प्रगन छिया है कि शब्द और अर्थ मे जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या वह इस अवस्था को अप्त दोता है कि ये सव शब्द अर्थवोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापेत्ती होते हूँ, यदि उक्त कथन का यही भाव 
है वो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा | पुस्यराज, वाक्य० २, ४५७॥ 

भर हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरुप से दिया है :-- 

आँस में जैसे यद्द स्वाभाविक योग्यता है कि धह वस्तु का दर्शन कराठी है 
परन्तु डसमे भी यह आवश्यकता होती है हि मन का ऑफ के साथ सम्बन्ध द्वो। 
देसने के लिए देसने वाले की ऑफ का मन से सम्बन्ध होना ( प्रशिधान, 
एकाप्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सबंदा द्वी आप से वस्तु दीसनी चाहिए | इसी 
प्रकार शब्द में स्वाभाविक योग्यता यह है कि वह अर्थ का वोधक है. परन्तु डसके 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता द्ोती है वक्ता जब शब्द का 
विशेष श्र्थ से सम्बन्ध करता है, तभी बद्द उस अर्थ का बोध कराता है। पुरुय- 
राज इसके भाव को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैँ कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथे से युक्त होकर, वबाच्य अर्थ को प्रकाशित करना चाहता 
है तव पद अभिषा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अर्थ को प्रदाशित करता है। 
बह अपिषा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएव 
डसे गीण रूप से सम्पन्ध (शक) कहते । यह उत्तर शब्द में भेद पत्त को 
मानने पर है। जब शब्द में अभेद माना जाता है अर्थात्‌ शब्द एक दी है, उसमें 
कोई अस्ठर नहीं आता है, तव वक्ता के अन्दर विद्यमान ्रतिमा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप प्रहण करती है। उस अवस्था में सम्बन्ध और उक्ति दोनों 
में भिन्नवा नहीं होती दै | श्रवएव जैसे प्रणिधान (एशाग्रग) से आँख में शक्ति 


शब्दशक्ति र्३६ 


का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है। 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अमिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं। यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुण्यराज । 


यथा अणिद्दितं चल्षुद॑र्शनायोपकल्पते | 
तयाउमिसद्वितः शब्दों भवत्यर्थस्य वाचकः 
चाक्य० २, ४०७ 


अभिषा में चार तत्व- भर्तृ हरि के कथन पर एक और आक्तेप यह 
डठाया गया है. कि अभिधान ( वाचक ) अमिघेय ( वाच्य ) और उन दोनों का 
सम्बन्ध यह्‌ तीन वातें ही सुप्रसिद्ध हैँ और आप विनियोग ( नियुक्ति ) उक्ति 
( भाषण ) अभिसंघान ( सम्बन्ध करना ) और अभिधा (शक्ति) इन चार 
दर्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अप्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 
भर्तृ हरि देते हैं. कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही वात कही गई है कि अभिधान 
और अभिषेय ( शब्द और अथ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, बह 
अभिधा भामक शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रक्‍्खा जाता है।कारक ( कर्म 
करण भआादि ) लोहे की धड़ों के तुल्य हैं, इनमें पररपर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवघान अर्थात्‌ अक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जावा है, वैसे ही शब्द और अर्थ में अमिधा शक्ति के द्वारा नियम होता दै। पुस्य- 
राज, वाक्य ० ३९, ४२८॥। 


क्रियाध्यवेतः सम्बन्धों दृष्ठः करणकर्मणो: । 
अमिधथा नियमस्तस्मादभिधानामिधैयय्गे: ॥ 
वाक्य० २, ४०८ । 


श्रभिषा में वक्ता का स्थानं-इसी को भर द्वरि और पुस्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा दैकि एक ही शब्द (शब्दतत्त्व) के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी बस्तुएँ प्रतिपाद्र हैँ और समत्त बर्तुएँ सजातीय (अर्थोत्‌ एक शब्वृतत्त् 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथ ( अयतत्त ) को बतलाने 
बाली है। अतएव अयोक्ता जिस शब्द से जिस अर्थ का अभिधा शक्ति के द्वारा 
सम्बन्ध करवा दे उसी अर्थ का वह शब्द बाचक होता है, अन्य का नहीं। 


वहुष्वेकामिधानेपु सर्वेष्वेकार्थकारियु 8 
यत्‌ ध्रयोक्तामिसंघत्ते श्ब्दस्तत्रावतिष्ठते ॥ 
वाक्य २) ४०६ । 


२४० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


अपभिधा शक्ति की स्व॒तस्त्र सत्ता--भद हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बाव को स्पष्ट किया है कि अमिघा शक्ति की अर्थ से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यद कहते हैं कि वेद के शब्दों 
को जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, दब डनका कोई 
श्र्थ नहीं द्ोता है, अतः उन्हें. अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अर्थ शब्दों 
का स्वरुप होता है। दिन्‍्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
बिनियोग के अनुसार विभिन्‍न अ्थों में प्रयुक्त होते हैँ, तब वे हो अभिषा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के श्रतिपादक होऊर उन श्र्थों में निय- 
मित्त द्वो जाते हैं! अतः यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अर्थ से एथथक्‌ है, उसके 
आश्रय से ही अर्य का वोध होता है । 
आम्दायशब्दानभ्यासे केचिदाहुरनथंकान्‌। 
स्व॒रूपमाज्यु सींश्व॒परेपां पंतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियामेदादर्थश्य धरतिपादकातू। 
नियोगमेदान्मन्यन्ते तानवैकत्वदर्शिनः ॥ 
वाक्य० २, ४९० से ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत ऊपर एक शब्दतत्त्य को ही मानने वाज्ञों के 
मत्त का प्रतिपादून किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा उन-उन अर्थों की 
सिद्धि होती है | भरत हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, टनके सत का भी प्रतिपादन किया है। सत्‌ हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हूँ, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हूँ । केवल 
सारश्य के आधार पर इनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, वस्तुत एऊुता 
नहीं है। जैसे अत्त माप आदि पत्येक शब्द अर्थोंकी अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता प्रदीत होती है। शब्दू 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह द्योता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंघान, उक्ति, अभिधा इन तीनों कीस्थिति नहीं रहती 
है। पुण्यराज, वाफ्य ० २, ४१२ से ४२३। 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता दे कि यदि अभिधा आदिकोन 
>मानकर केबल प्रयोग को द्टीमानेंगे तो अथ का नियंत्रण केसे होगा। इस पत्त 
की ओर से भू हरि उत्तर देते हें. कि इस मत में शब्दों की युक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, श्र्थात्‌ भत्येक शब्द प्रत्येक अर्थ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
चह्द विशेष अर्थ में नियमित दे। उनऊी शक्तियाँ मो भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अर्थ में नियमित रदते हैं । 
विषये यतशक्तित्वात्‌ स तु तत्न ब्यव्स्थितः । 
चाक्ष्य० २, ४३३।॥ 


बड़ 


श्र अर्थविज्ञाद और व्याकरणद्शैन 


गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके छूट जिस अथे 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको चाच्य कहते हैँ । बद्दी मुल्य 
अथ दै | शक्तिवाद घष्ठ १से ६। 


ईश्वर संकेत में शक्ति का खए्डन गदाघरः ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाधर फा कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत फो ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि वारहवयें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्‍्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होदी चाहिए, क्यों.क इनमें संफेत ईश्वर फे 
द्वारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आत्तेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति भानने पर जो कि ईश्वर फो मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं होगा । अतएव गदाधर अपना निर्णय देते हैं कि शाब्दवोध की 
इपयोगि) में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दवोध होगा। और आधुनिक संफेतों में 
शक्ति कौ भी सिद्धि हो जायगी ।। शक्तिवाद, ए० ६ से १३। 

शाब्दवोध में अ्रमंद और भेद संस्ग--गदाघर ने व्युपत्तिवाद में फद्दा 
है कि शाब्यवोध में एक पद के अर्थ में अन्य पद फे अर्थ का संस संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता दे, बह संसर्ग कही तो अभेद रूप है और कहीं भेद रुप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी भठुयोगी, विषय विपयी भाव आदि संसर्ग । 
अभेद्‌ का अर्थ दे तादात्यय | अभेद को उदाहरण द्वारा सममाया दै कि जैसे 
/नीज्ोघटः” ( नीला धड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाझो ), में घड़े 
भद्ि में नील आदि का संसर्ग अभेद रूप है, नीलेपन भौर घड़े को प्रयक्‌ नहीं 
समझा जाता दे, अतएवं कहते हैँ कि अभेद संसर्ग शब्द के अर्थ में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अव्यवहितपूर्ववर्ती पद के द्वारा उपस्थापित संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “मूवले घट:” ( पृथ्वी पर घड़ा ), में 
ध्रष्वी आधार दे श्रीर धड़ा आधेय दे। “सोक्ते इच्छात्ति ! ( मोत्त विषयक इच्छा 
है ), में मोत्त विषय दे इच्छा विषयी है। “घटो नास्ति भूतले” ( पृथ्वी पर पड़ा 
नहीं दे ), में घटामाव प्रतियोगी दे और भूतल अतुयोगी । व्युत्पत्तिदाद पृ० १ 
से २२ तथा ८७। है 

नैयायिकों के मत का खण्डन-नागेश ने मंजूपा ( पृ० १६) में शक्ति 
के विषय में नैयायिकों के मत का श्रतिपादन किया दैकि ईश्वरेच्छा शक्ति दै। 
यधपि उसका विपयरूप सम्बन्ध पद, अथे, जन्यजनकभाय और बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता दे, उसका जनक दोने से एक ओर विपय वाचक दै 
दूसरी ओर बोध का विपय द्ोने से विषय बाच्य है। यद्यपि सर्वप्रथम शक्ति का 
प्रदण वाक्य में होता है, तथापि शास्तोय आवाप और रुदूवाप के द्वारा विभिन्न 
पर्दों में शक्ति का प्रदण द्वोता है! इस भकार से सैयायिक शब्द और अर्थ में 


शब्दशक्ति रछ३ 


कोई सम्बन्ध न मानकर केवल इरबरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
राब्दजन्य अर्थ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं! 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के मद का खण्डन करते हुए कह है. कि बालक 
जब अयोज्य और प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार को देखता है तव अयोज्य वृद्ध की 
काम में पर्ग़द को देखकर यह अनुमान करवा है कि प्रयोज्य इद्ध को शब्द के 
अये का ज्ञान हुआ है। क्वान वहाँ पर उपस्थित है, अतः वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण सममता है, साथ ही यह भी सममता है कि जिनमें सम्वन्ध नहीं होता 
है, उनमें कायें और कार/श का सम्बन्ध नहीं रहता दे। यहाँ कार्य कारण माव को 
देखकर वह शब्द और अर्थ में सम्धन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है। जनक में रहने वाले उस सम्यन्ध को अहण नहीं किया जा 
सकता है अतः यह कहना कि पद और पद़ाये में वोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
डचित नहों है। इईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में हो शक्ति मानने के 
पक्त में कोई विशेष युक्ति नहीं है और दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ दी थदि “इद्मस्माद्‌ भवतु” ( इस शब्द का यह अर्थ होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अर्थ का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था दो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का प्रमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकमाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उस पृथक सम्बन्ध के द्वारा अमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और वोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता दै। यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद्‌ बहिज्ञा्न जायतामू? 
( चूई से आए का शान के » आदि फें इल्छा का जिएय चेता की देठु औए साप+ 
का सम्बन्ध होगा ! ऐसा करने से नैयायिकों के मतात॒सार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवाय भाना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। 
क्योंकि व्याप्ति के झानने के स्थान पर अब ईश्वरेच्छा का जानना ही आषश्यक 
होगा। हे 

एक आपत्ति यह भी दे कि इच्छा या जनकता को शक्ति मानने पर बह शब्द 
और अर्थ दोनों में नहीं रद सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विपयता 
का इच्छा की आश्रयवा नियामक नहीं हो सकती दे। इसका भाव यह है कि न 
पद और न पदार्थ इच्छा का विपय है, अपितु ज्ञान दी इच्छा का विषय दै। 
जे बोध का विपय है ( अर्थात्‌ पदार्थ ) वद्दी इच्छा का आश्रय है, यह नैयायिकों 
के कपन का माव निकलता है, वह सम्भव नहीं है। यह शब्द या यह अर्थे 
इच्छायक्त है. ऐसी प्रदीति कभी नहीं होती है । यदि नेयायिकों के कथनालुसार 
जनकठा अर्योत्‌ अर्थ को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति मान लें दो ज्ञान के 
उत्पन्त करने कौ शक्ति पद और अर्थ में होने पर भी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
सम्बन्ध को उससे पृथक्‌ सत्ता माने बिना, सिद्ध नहीं हो सकता दे । किसी भी ज्ञान 
के यह आएउएसक है, कि पढ़ ओर, अर छाए परऋएए सम्बन्य हो, तब्दी पद, से 


ह्र्शछ अर्थविद्ञान और व्यावरणदशन 


पदार्थ का ज्ञान होता है। नैंयायिकों के मत नें यह सिद्ध नर्ीं किया जा सकता है 
कि पद और पदार्थ में सम्बन्ध कैसे हो गया। मंजूपा>, पृ० २१ से २२। 


चेयाकरणों का मद 


पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथझ्ध सत्ता है-पढ और 
पदार्थ ढे नो में शक्ति है, इसहा निरपण करते हुए नागेश ने मं द्वरि आदि 
प्राचीन आचायों के मठ को उद्धत करके ऋहय है कि सन्वन्ध पद और पदाय (रास्द 
आर अे ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पृथक है। यह दीनों से पृथक 
है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियासक है अथोत्‌ सन्‍्वन्ध वह शक्ति है, जे झि सम्दे 
और अर्थ से पथक रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए हैं । इसऊा 
ही परिणाम दे कि शब्द किसी विशेष अग्न का ही बोध कराता है। 


श्सम्क्घो द्वि समपन्धिम्पां भिन्न उमपाभित/ इति, /छ्विप्ठः सम्बन्ध? 
इति च,”विशिप्ट्युद्धेनियामक:” इत्ति चामियुरच्यचद्ारात्‌ । मंजूपा, ४० २२। 


शक्ति का लक्षण--नाग्रेश अतएव झदते हैं द्वि पद और पदार्थ में जे। 
विशेष सम्वन्ध है, उसी की शक्ति कहते हैँ। इसी का दूसरा नाम बाच्य-वाचऊ 
भाष है। इस शक्ति का ज्ञान पद और पदार्थ में ताद्ाल्य के द्वाय द्वोता है। 
अर्थात शब्द और अर्य में अभिन्नता को जानना | संछित ही शक्ति का शान 
कराता हैं! पद में ले शक्ति है, उसका वोध संछेत कराता है, अतएव व्यावद्ा के 
इप्टिकोश से संदेद को भी शक्ति कह देते हैं । संकेत वस्तुतः सम्दन्ध ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता दे | बह शब्द और अथे में न भिन्न रूप से रह सकता दे और न 
अभिन्न रूप से। मंजूपा, पृष्ठ २६ । 


भार प्रकए का शब्दार्य - पदश्धलि मे इस विपय पर गन्भीरठा से विचार 
किया दै झि शब्द के द्वारा जे संकेव कि जाता है, बह दिन अर्थों का वाव 
ऋरावा दे । पदश्चलि का कयन दे कि शान की अर्थ में जे। भर्वात्त हारी है बह चार 
अकार दी दोदी है | १, जाविदवकशच्द २, गुणवाचकश-<, ३, कियादाइकान्द, 
४, यचच्छाशद, अथोन्‌ एच्चिक शब्द! 


अतुप्टयी शन्दानों प्दृत्ति, जातिशब्दा शुणशमब्दा: क्रियासन्दा वच्ण्छाः 
अम्दाश्चतुर्यां: । मद्ा० आ० २४ऋलुरू सत्र व * ५ 

सामेश ने पतश्चलि के साव को स्पष्ट करते हुये लिग्या है छि झज्दों की अर्थ में 
जे प्रदृत्ति होती है, बह प्रदत्तिनिमित्त (अबृत्ति फाकारण ) के भेद से चार 
प्रकार की है। कीयट और नागेश ने यरच्छा शब्द की व्यास्या की है कि वच्च्चा 
हद बसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी अर्थ में प्दुक्त करठा 


रे शब्द्शक्ति र्ष्श 


है। इसमे अर्थ के अवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अमिप्राय 
पर ही झुप्यता रहती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समझना चाहिए। 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्य या डवित्य रख दिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रस दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैँ, इनमें व्र्याक्त के 
अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अत. इनमे अनन्तता और अव्य- 
चस्था नहीं होती। कैयट और नागेश । 


यहस्छाशब्द और व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यदच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण बिपय पर ध्यान आक्ृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैं :- 

स चानेकबिध - एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थाद्रिकः, तत्र न किचिद्दिरिक्त 
प्रवृत्तिनिभित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌) 'अनेऊलमते तउत्तज्ञात्युपलक्षिते सा) 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पदुमेव अवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

उद्योत, महा० आ*० २ “ऋलुक सूत्र! ॥ 


यहच्छाशब्द अनेक प्रकार का है। एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्य 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का और कोई प्र४क्ति- 
निमित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत मे वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर ध्यक्ति के हरा सकेतिद जाति का योध कराते हूँ। शब्द के 
द्वारा वोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत वह शब्द जाति का वोधक है, जैसे दिधु भ 
आदि संज्ञाएं 


नागेश ने जिस घात पर ध्याव दिया है, चह यह है फि ऐच्छिक शब्द फे दो 
स्वरूप हो सकते हैँ, एक व्यक्ति विशेष और दूसरा जाति ) व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता है। जाति वाचक माम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हैं। व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के माम अत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रसता दै, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदच, यज्ञदतत आदि नाम | 
जातिवाचक शकब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जेसे टि घु भ आदि 
संज्ञाओं छे नाम पाणिनि ने रक्से हैँ। संसार में दो द्वी प्रकार फे शब्द हैं, जाति- 
चाची था व्यक्तिवाची । सूक्ष्म दृष्टि से सब शन्द जाति के बाचऊ हैं और अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थों के बाचक हँ। दोनों अकार के 
आर्थों को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष ही होते 
हुं। नागेश ने “ एकठ्पक्तिसन्निवेशित' शब्द के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम- 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हूँ, समुदाय नहीं । 


शब्दरष्टि का कर्ता व्यक्ति पाश्चात्य विद्वान्‌हर्मनपाइल ने प्रिन्सिपल्स 
आव्‌ लेग्रेज', भूमिका ( ४० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर वहुत बल देकर, 


श्६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदरंन 


लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विपय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काये होता दै। इसमें 
सन्देद् नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही सैसी उत्पचि कर सकते हैँ। ( अयोत्‌ 
अमेकों व्यक्ति एक ही पदार्थ के विमिन्‍तर अवस्था आदि में एक ही दाम सोच कए 
रस सकते हैं ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पढ़ता है। ऐसा कमी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्त करते हूँ। भाषा 
शात्र में अर्थशात्र और राजनीति शास्त्र से यद्द मुख्य विशेषता है! अयेशालर और 
राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं । 


यदच्छा शब्दों का खए्दन कात्यायन और पतझलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर ग्रम्भीर विचार करके यदच्छा शब्दों का ताक्त्िविक दृष्टि से सण्डन कर 
दिया दै। पतझ्नलि ने यदच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृव करते हुए कद्दा 
है कि शब्दों के प्रदत्त निमिच तीन दी दोते हैं । जाति, गुण और क्रिया। अठ 
शब्द तीन ही प्रखार का है, जातिवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक । यह्च्चा 
शब्द दै दी नहीं। 

भरयी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः फ्रियाशब्दा इति | न 

सन्ति यदच्दाशब्दाः। मद्मामाष्य आ० २।ऋलक सत्र! । 


छैयट ने पतञ्नलि के भाव को स्पष्ट फरते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्‍्खा जाता है, तव प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप द्विया जादा 
है। यहाँ पर यह जान लेना चादिए कि यदच्छा शब्दों का अयये दे द्रव्यवादी 
शब्द । कात्यायन और पतझ्नलि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को दी नहीं माना है, क्‍योंकि तात्त्विक दृष्टि से स्थूल द्रब्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नद्दों है अपितु बिनाशी या मायाशवलितरूप दै। नागेश ने कैयट के भाव 
की व्याण्या करते हुए लिखा दे कि कात्यायन और पतश्जललि का यहां भाव यह्द दे 
#ि सारे ही शब्द व्युलत्ति वाले हूँ अर्थात्‌ यौगिक हैं। प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो ही अंश रहते हूैं। वे या दो किया का बोध कराते हैँ या गुण का। 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और प्रतमजलि दोनों यौगिक 
शब्दों फे भ्रिशिक्त अन्य शब्दों का अस्वित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 

पतव्जलि का अत्यन्त ताच्विक और महत्तपूर्ण निरय 

पतञ"्ननलि के इस निर्णय का स्पष्ट भाव यद्द दै कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं 
ह्दै! द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगन्‌ है। दात्तविक दृष्टिकोण से संसार 
फा कोई पदार्थ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कद्दा जाता दै बद् उसके अन्दर 
विद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रपऊर कहा जाता हैं। तिस प्रकार 
जावि फे अविरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यद्वां पतज्वलि 
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यच्च्छा शब्दों के खरडन से यह स्पष्ट करना चादहते हैं कि संसार का जितना जे। 
छुछ मी भाषाशात्र या शब्दशासत्र है वद सब कुछ नहीं है, केवल यहच्छा शब्द 
है। संसार में क्रिया और गुण दो को द्वी हम नाम दे सकते हैं! वह दोनों अद्श्य 
ओर नित्य हैँ । उन अच्श्य और नित्य वत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न मापाएं, सारे विभिन्न माषाओं के शब्द हैं । तात्त्विक दृष्टि से देखा 
जाय वो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैँ और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा वोध कराया जा सकता है! क्रिया के विषय में पतञ्जल्ि का 
चक्तव्य दे कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूर्त रूप मे नहीं दिखा सकते। 
जिस भ्रकार 'मूवादयों घावव/श (अटष्टा० १, ३,१ ) की व्याख्या में पतञ्नलि ने 
क्रिया की दाशंनिक व्यास्या की है । उसी प्रकार ठत्य मावस्त्ववल्रीः ( अष्टा० ५, 
१, ११६ ) की व्यात्या में पदश्चलि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशंनिक विवेचन में चले गए हैेँ। द्रव्य की मौलिक व्यार्पा, आचार्य व्याडि 
के द्रव्य के विवरण मे सम्म अध्याय मे दी गई है क्ि द्रव्य मूल रूप में परत्रह्म 
है, वह अनिवेचनीय अव्यवहायें और स्बथा स्वाल॒भूतिगम्य है। गुण की व्यास्या 
करते हुए पतझ्नलि कहते हैं कि शब्द, रपश, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं. इनसे 
जो एयकू है, इसे द्रव्य कहते हैं। 

कि पुनद्ेब्य के गुयाः $ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा गुणास्ततोउन्यद्‌ द्रव्यम्‌ । 

सदा? ५, २, २१६। 

इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूर्त रूप मे “यह है”, नहीं दिसाया 
जा सकता है। जा कुछ दीखता दै या दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से 
अविस्यूल स्वरुप दे, जे कि ज्षणमंगुर है, सर्वया अनित्य है! एक डदाइरण 
से बात स्पष्ट हो जाती है, पतल्ललि ने अन्नेन व्यंजनम्‌? (मद्दा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या मे तया नागेश ने मंजूपा में ( ए० १२ ) 'गुड़ो मधुरः” (गुड़ मीठा 
है ) उदाइरण दिया दे, गुड़ का मीठापन क्या है. केंसा है इसको संसार का कोई 
शब्द स्पष्ट नदी कर सकता । या तो अलुमानगम्य दे या स्वानुमव गम्य है। 
साहित्यिकों के शब्दों मे युवती की रूपमाघुरी क्‍या दे, यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
६ रूप और रस के इक्त दो उदादरणों से स्पष्ट दे कि गुण भी किया और द्र॒ब्य 
के मुल्य अनिंचनीय है। अत पतख्लि का भाव स्पष्ट दो जाता है कि संसार 
की जितनी मी माबनाएँ और जितने मी शब्द हैं, वे पात्विक दृष्टि से यदच्छा 
शब्द हैं। गुण और क्रियाओं का वोध कराने के लिए जिसको जो शद्ध _मतिमा 
में आया, उसने उसको रस लिया, जैसे घर मे उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
चाहते है. रुख लेते दे। जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम हैं, उनमे वात्तविकता 
नहीं दे, ठीरू उसी प्रदार गुण और कियाश्रों के लिए जो डाब्द अत्येऊ भाषा से 
रक्से गए हैं; चद सभी ऐच्चिक हैं। अठपर भाषा मेद और शन्दभेद 4 सृष्टि 
दोती है। पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है. भर न कोई शब्द 
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सत्य है। सब अनित्य और क्षएमंगुर है। व्यावहारिक उपयोगिता के लिए सारा 
भाषा शासत्र और शब्द शास्त्र है, यदि गुण और क्रिया को किसी भः शब्द के दारा 
हीक-ठीक बताया जा सकता दै तो न संसार में भाषाभेद हो सकता हैं और न 
शब्दभेद। संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वद्द भी 
नित्य, अजर, अमर और अक्षर । पतञ्जलि भरत हरि आदि ने वार-बार जिस 
यात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वद यह है कि शब्दतत्व या शब्द 
( रफोट / नित्य-है, घद्दी वाच्य और वद्दी वाचक है, बढ अनिवंचनीय है, लौकिक 
आपाशा्त सादा का सारा ही ध्वनि है, क्षणभगुर है। स्वधा अपूर्ण हे, इसमें ही 
सारे विकार आदि द्वोते हैं । (देसो महाभाष्य ७, १, ३ “्तरिय्राम्‌ सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० ३ प्रष्ठ ३१ )। 


तीनप्रकार के शब्दों को चार प्रकार का दयों लिखा--यहां एकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समर लेनी चाहिये | उसको निम्न रूप में रसा जा सकता है कि 
यदि वस्तुतःशब्द ठीन भ्रकार के ही हैं, यच्च्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिसने की आवश्यकता द्वो क्या थी। पदले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
ज्ञाति और व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों को माना है, यह क्‍यों? वह इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात्‌ परत और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रूप्टि हुई है, वद सृक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अब्यवहारी है", 
अ्रनिवंचनीय हैं | इनकी ठोक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल् रुप द्रव्य का 
आम्रय नहीं लेंगे तव तक उस परमाये तत्व को सममर ही कैसे सकते हैं | व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूल द्रव्य की सचा मानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक दे चितना कि ताक्त्विक दृष्टि से सूक्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाशिनि और पतश्चलि ने इसोलिए स्यूल दृष्टि से शेय और दृश्य ब्याव- 
हारिक द्रब्य (जगत्‌ ) की पारमा्थिफ दृष्टि से ज्ञेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परमहा ) 
ओर जाति ( महासत्चा ) के साथ स्पीकार किया दै। स्थूल भीतिऊ द्रव्यों के चोध 
कराने कै लिए यदच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही कया ? 
व्यावहारिक इृष्टिकोण से भाषाशाश्ष का सर्वस्व एकमात्र यदच्छा शब्द हैँ। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्त की ओर सकेत करते हैँ। पतश्लि ने इस प्रकार विषय को 
स्वत दो रूप से रसकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावद्धारिक दृष्टिकोए से प्रथम 
सन्तब्य है और अन्त में उसका सण्डन करके इस बात की ओर ध्यान आरुृष्ट 
फिया दे कि पारमार्थिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मन्तव्य सत्य है! घालऊ 
यो भाषाशाश के ज्ञान कपने के लिए वर्णमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्म करना पढ़ता है, उसकी थुद्धि परिपक्व होने पर टसे वर्णम,ला और 
अंकों वी असत्यता ज्ञान होज़ानी है, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सत्र बनाए हैं। पतख्ललि ने महामाप्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य और स्थूल व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने 
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नियम वनाएं हैं उन सब॑ का प्त्याल्यान करना वाया है। इसका भाव यह्‌ 
क॒द्ापि नहीं है कि पाणिति ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतञ्ञलि ते 
पाणिनि की चुटि निकाली है । इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पाणिनि ने 
जहाँ-जंहाँ व्यावहारिक इष्टिकोण से वात लिसी है, पतझ्ञलि ने वहाँ-बहाँ पार- 
मार्थिक दृष्टिकोर्ण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों में वास्तविक व्यंग्याथ का ज्ञान हो जाय | यही नहीं स्वयं पाणिनि 
ने “तद्शिष्य॑ संज्ञाप्रमाणस्वात्‌ !” ( अष्टा० १, २, ४३ से ५६) आदि चार सत्रों 
सें अपना सन्तव््य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक 
दृष्ठिकोश से बनाए गए हैँ । उनका तात्विक दृष्टि से कोई अत्तित्व महीं है। 
स्वाभाविक नियर्मों को बताने के लिए व्याकरण है। व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं है क्रि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, था उनमें परिवर्तन कर सके 
या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित करे सके । 


शक्ति के तीन भेद 


शदिश॒क्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्भुख रखते हुए अपिया 
शक्ति के तीन भेद बंताए डे, १-रूढि, २--यौगिक, योगशक्ति, ३--योगहूढि । 


शक्तिख्रिधा, रुढियोंगो योगरूढिश्च। मंजूपा०, ५० १०६। 


नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शास्रकारों के कल्पित अवयधों 
(प्रकृति प्रत्यय) के अ्रथे की प्रतीति नहीं होती है और जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय 
के समुदायमंत्रि में वोध्यता रहती हैं, उस शक्ति को रूढि कहते हैं । जैसे मणि, नूधुर 
आदि शब्दों में धातु और श्रत्यय का अर्थ प्रवृत्ति निमित्त नहीं हैं। पतझ्ञलि ने 
अआहोदु ० ( अष्टा० ४, १, १६ ) तथा 'आह्य सुभगर? ( अष्टा० ३, २, ५६ ) में 
रूढि शक्ति पर विचार किया है। कैयट ने पतञ्ञलि के भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जैसे गो शब्द का निबेचन किया जाता है “गच्छुतीति गोः” (गमन के कारण 
गौ)। गोशब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के कारण ग्रमनक्रिया से रहित होने 
पर भी गाय की याय कहते हैं, और गाय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिया से 
युक्त देखने पर भी माय नहीं कहते हैँ ओर न वह गाय शब्द का बाच्य होता 
है। प्रदीप , महा० ३, २, ५६ । 

अ्ठ हरि ने रूढि शब्दों के विषय में कई स्थलों पर विस्तार से विचार क्रिया 
है। मठ हरि और हेलाराज का कथन है कि रूढि शब्दों मे अवयवाथ का ज्ञान 
नहीं होता है, यद्यपि प्रवृत्ति निमित्त अन्तरंग किया वहां रहती है, परन्तु उसका 
अनादर करके रूढि शब्द पद्वाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैँ । व्युत्पत्ति के लिये 
किया का आश्रय लिया जाता है परन्तु उसका अधथे में डपयोग नहीं होता है। 

श्र 
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(वाक्‍्य० ३ पृ० ६६१ )। एक यह प्रश्न उठाया गया द्ै कि यदि प्रकृदि और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि और यौगिक का विभाग फैसे किया 
जा सकता दहै। इसका उत्तर भर हरि ने दिया है फ़ि बृत्ति और वाक्य में जो 
सादश्य देखा जाता है, वह शासत्रकारों द्वरा कल्पित है। वाक्य मे अर्थात्‌ 
विम्रह अवस्था मे और ध्ृत्ति (समास) अवस्था में अन्य अर्थ की श्रतीति 
होने से कितने शज्दों को रूढि शत्द स्वीकार किया जाता दै। जैसे अर्वकर्ण 
शरद घोड़े के कान का घाचक न रहकर समास होने पर बृक्ष विशेष का धाचक 
है। ( वाक्य० २, ३७ ) । ( देखो वाक्य* १, १२६, १, १३६, २, १२७ से १२८, 
२, १७६ )। 

यौगिक या योगशक्ति-यौगरिक का लक्षण नागेश ने किया है कि शास्त्र 
फारों के द्वारा कल्पित श्रकृति और प्रत्यय के ही अर्थ का जद्दा पर बोध द्ोता 
रहता है, उसे यौगिक कहते हैँ जैसे पाचक (पकाने वाला )। मजूपा, पृ० १८७ | 

नागेश ने इसी सम्बन्ध में यौगिकरूद शादों का भी उदाहरण दिया है। 
जैसे “अश्वगन्धा” शज्द ओपधि विशेष का अर्थ बताता है, तब यह रूढ है । 
और जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता दे, वन यह 
यौगिक है। ऐसे शज्दों को यौगिक रूढ कहते हैं। नागेश ने इस विपय में एक 
विशेष नियम का डल्लेस किया दै कवि रूठियोगरापद्ारिणी” ( रूढ़ि यौगिक से 
घलवान्‌ होती है) जहाँ पर यौगिक और रूढ दोनों अर्थ सम्भव होंगे, वद्दों पर 
साधारणतया रूढ अर्थ ही लिया जायगा। मण्डप शन्द के दो अर्थ हैं, (--मण्डप 
जैसे घिवाहमएडप, लतामण्डप, २ मण्ड अरथात्‌ माढ को पीने बाला। इन 
दोनों अर्थों में मणडप अथ रूढ अर्थ दे माड का पीने बाला अर्थ यौगिक दै | 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मण्डप शज्द का अर्थ रूढू अर्थ मण्डप न लेकर 
साड का पीने वाला लिया ज्ञाएगा, तन सुख्याथ के त्याग के कारण यौगिक अर्थ 
का ज्ञान लक्षणा से ही दोगा | मजूपा, ए० १०७। 


योगरूद्धि---नाग्रेश ने योगरूढि की व्याख्या की है क्रि जहाँ पर शाल्रकारों 
कै कज्पित अवयवाथे अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अथ्थ का भी थोघ है, परन्तु विरोप 
रूप से समुदाय पी चोधक्ता होती दे चह योगरूदि कद्दादी है। योगरूढि से यौगिक 
अर्थ होने पर भी रूढ अर्य मुख्य होकर रहता है, जैसे पंकन शब्द यौगिक अर्थ 
पक के उत्तन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूद दै। कह्दी पर 
तासये या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक या केवल रूढ अथे का भी 
बोध कराता है, जैसे “भूमी पंकतमुत्पन्नम्‌” ( पृथ्वी पर पकज सिला दे ), यहाँ 
यौगिक अर्थ को रोक कर फेवल रूढ अर्थ लिया ज्ञायगा। तथा “कदलारवैरब- 
सुस्ेप्यपि पकजेपु” ( क्दलार कैरव आदि पकल्नों में ) यहाँ पर पंकज शख फेवल 
यौगिक अर्थ पक से उत्पन्न का बोध कराता दै। मंजूपा, ए० १०७। 


कि शब्द्शक्ति रश१्‌ 


नैयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति अकाशिका में नैयायिकों के मत का सुन्दर प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दवोध--( गाय है ), ( गाय को लाओ ), आदि 
आकांक्षायुक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अथे से युक्त अथे का ज्ञान होता 
है । शाब्दवोध सबंदा विजक्षण ज्ञान होता है! शाव्दबोध अतणव न भ्रत्यक्ष 
प्रमाण है और न अजुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण होने से पृथर्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द० श्लोक ३ | 


सार्थक शब्द तीन त्रकार का- जगदीश मे इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्द्वोध के लिए जो यद्द कद्दा गया है कि वह आकांज्षायक्त शब्दों के हारा 
प्रतिपुदन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांत्त शब्द्‌ 
साथेक हों, निरथ्ंक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हूँ और कितने प्रकार का है 
इसका उत्तर देते हैँ कवि सार्थक शब्द उसे कहते हैं. जो शब्दान्तर को अपेक्षा करके 
अर्यात्‌ दूसरे शब्दों के साहचर्य से अपने अथे का बोध कराता है । श्रकृति, प्रत्यय 
और निपात । शब्दृ० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अर्थज्ञान -सा्थंक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
दो जाते हैँ और अपने अथ की उपस्थिति करते हैँ ठमी शाब्दथोध होता है | 
शब्दुमात्र के बोध से शाव्दबोध नहीं होता है, अथोत्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा ओर साकांक्ष नहीं होगा, दव तक शाब्दवोध नहीं होगा | अतएव अध्येक 
स्व॒वन्त्र शब्द से या आकांक्षारहिद शब्दों से अर्थज्ञान नहीं द्योता है । शब्दू० 
श्लोक १५॥ 


- पश्रक्ृति के दो भेद-पकृति का विश्लेषण करते हुए जयदीश कहते हैं.कि 
प्रकृति का निरबंचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य वह 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम ओर 
दूसरी धातु । पाशिति आदि ने जिस प्रकृदि के लिए प्रातिपदिक शब्द का प्रयोग 
किया दे, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । शब्द० श्लोक १४। 


नाम का लक्षण--नाम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैँ, जिनको कि 
अपने अथे के सुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने भुख्य अयथे का बोघ कराते हैँ ।शब्द० श्लोक १५। 


शब्द चार प्रकार का है - शब्द अर्थात्‌ नाम चार प्रकार का दै। १०रूढ़ 


स्‌भ्र्‌ अर्थविद्वान और व्याकरणदर्शंन 


किसी अर्यविशेष में रूढ शो जाता है जैसे गो शब्द गन क्रियायुछ अर्थ 
दोने पर भी यह गाय छे लिए रूढ़ हो गया है। २- लहक- छुछ शब्द रूद्यार्थ 
का ही बोब कराते हैं, वैसे “गंगाशं घोष: ?( गंगा में स्थेपड़ी ), ऋने पर गंगा 
शब्द लक्ष्यार्थ ठीर का वोब छराादा है और इसझआ अये होता द “गंगा के ठट 
पर कोपड़ी ।? ३-योगरूद कुछ शब्द योगिछ होने हुए मी किसी अर्थ में रूढ शो 
बाते हैं, जैसे पंकव शब्द बौगिक अर्थ पंक (छोदड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया हैं।9-योगिक, इुछ शब्द अपने यौग्रिक्ध अर्थ का 
ही दोष कराते हैं, ेसे पाचकऋ झ्द पकाने वाले का दोघक है। झुछ व्यक्ति चार 
छे अतिरिच पांचवा प्रकार भी मानते हैं ४- रूठ वीं गिछ, इछ शब्द ऐसे हैं. जो 
कमी तो अपने अवयययों छे अर्थ छे आधार पर यौगिक थे छा बोध कराते हैं. 
ओर कभी समुदाय शक्ति के कारण रुढ अर्थ ऋ दी वोद कराते हैं। जैसे मरडप 
शब्द रूढ अथ मस्टप ओर यौगिक अये मांड पीने दाते छा। महारवतसच्द का 
रूट अर्थ मुवर्ण है और बोगिक अथे वड़ो चांदी है। शब्द० श्लोक १६7 


रूढ शब्द तीन अक्वार का है--रूदू छा लक्तय उनझीझ ने दिया दे छि 
जो नाम जिस अर्य में संकेतित हो हो, यौगिक नहीं उसे रूट ऋदते हैं ।रूढ़ 
संजाएँ दीन अकार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिमापिकी, ३, औपाधिो | 


जगदीश ने इस विषय सें नाम छे जो चार विमाय जातिशब्द, गुणशब्द, 
क्रियाशच्द और द्रव्यशक्द पठछलि के अनुसार आचदाये दरठी ने छिया दे उसका 
इल्लेख करके उससे मतभेद प्रकट दिया दे। उगदीश छा कथन है हि द्रव्यवाची 
शब्द को ही नाम मानते पर जड़, सूक, मूर्ख, शुन्य आदि शब्द जो चेप्यरद्दित, 
बाणीरदित, दियारद्दित आदि अमावात्मक घान छे बोषक हैं, उनका अददण नहीं 
होगा, अतः उपयुक्त सोन विभाग किए गए हैं। यहाँपर यह जान लेना रचित 
है कि वैदाउरएण और साहित्यिक आदि अमाव हो छोई प्रयदू पदये नहीं मानते 
हैं। अमाव भाव रूप नित्य सत्ता दा वर्दमान आल में अप्त्यक्ष है। इसके अति- 
दिफछ कोई पदार्थ नहीं है, अवएब पठखलि ने यदच्छा शब्दों में और आचार्य 
दुण्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी मदर छिया दे । आब्दए श्लोक १८। 


नैमित्तिक सं 

नभित्तिक संबा जगदीश ने नैमित्तिक सदा का लत्तरा अिया दे कि जो 
शब्द जानिविशिष्ट व्यक्ति का संक्षेत करते हैं, दे नै मित्तिक संद्ा हैं। जगदीश ने 
इस श्लाक की व्यास्था में जातिबादी मीमांसकों के मद का वहुतत विस्तार से स्सटइन 
फिया है। उनका कइना है कि चदि शब्द केवल जाति छा दी दोषर मादा जाएगा 
तो व्यक्ति दा ज्ञान हो ही नहों सचह्ता है . अतः जाविविशिप्ट छा दी जवान राधे 
से दोग है। जैसे गाय चेत्र आदि शब्दों से ग्रात्वविशिष्ट गाय और चैत्रत्व- 
बिशिप्ट चेंत्र दा ज्ञान होता है | शब्द ० श्लोफ १६१ 


शब्द्रशाक्ति रश्३ 


पारिभाषिक और ओऔपाधिक संज्ञा“जो नैयायिक जातिविशिष्ट संकेत 
वाले चेत्र आदि शब्दों को पारिमापिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों की पारिमाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत्त चेत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जाविविशिष्ट व्यक्तिवायी को धमित्तिक, 
जैसे गाय गबय आदि तथा उपाधिविशिष्ट पदार्थ के वोधक को औषपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द ।शब्द० श्लोक० २३। 


गदाघर भट्ट ने व्युत्पचिवाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पासिनि ने नदी थि घु आदि जो संज्ञाएँरसी हैं, उन्हें प्ररिमाषिकं माना जाय 
या औपाधिक । अन्द में अपना निर्णय दिया है कि नदी आदि संज्ञाएँ आधुनिक 
संकेत वाली हैं, अतः उन्हें पारिमापिक स॑न्नाएँद्दी मानना चाहिये।ओऔपाधिक 
नहीं। व्युत्पत्तिवादू, ए० १७६।॥ 


संकेत दो भकार का है--नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि 
आधुनिऋ संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं! इस विषय पर निर्णय दिया 
है कि आधुनिक सकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं है। अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से भर हरि का बद्धरण दिया है कि संकेत दो श्रकार का 
है, आजानिक और आधुनिक। नित्य संकेतों को आजानिक कहते हूँ । आजानिक 
की दीका व्याख्याकार ने की दे “नास्ति जनिरुत्पत्तियंस्पासों अजनिः, अजनि- 
रेवाजानिकः” उततचि रहित को अजनि कद्दते हूँ, अजनि का दी रूप आजानिक 
है। आज़ानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है । आधुनिक उन संकेतों को कहते हैँ 
जिनको शाल्रकारों आदि ने किया है। शब्द० श्लोक २३। 


लक्षणा के विपय में जगदीश ने जो विवेचन किया है, वह प्रायः वैयाकरणों 
के द्वी तुल्य है। वैयाकरणों के मद से द्वी उसका स्पष्टीकरण दो जाता है। 


मम्मट का विवेचन 


!_मम्मट ने काव्य्रकाश छे द्विदीय उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का 
विवेचन निम्नरूप से किया है : - * 
शब्द और अर्थ तीन प्रकार का है--शब्द दोन प्रकार दे, वायक, लाक्ष- 
रिक और दपंजक । अर्थ मी दीन प्रकार का है, क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और. व्यद्ण्य 
काञ्यप्रकाश ( सूत्र £--६ )। वाच्य, लक्ष्य और व्य्य्य ये वीनों अथे प्रायः 
व्यंजक भी होते हैं। सत्र ८। है जे 
वाचक का लक्षण -संकेत ज्ञान के विना शब्द से अर्थ की प्तीति नहीं दोवी 
है। संकेत को सद्यायवा से दी शब्द अये विशेष का अ्रतिपादन करता द्द ॥। अतएव 
जिस शब्द का जिस अय॑ में अव्यवदित रूप से संकेत का ज्ञान होता है, वदद 


श्शए अ्रयविज्ञान और व्याकरणद्शंन 


शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। साक्षात्‌ संकेदित अर्थ का जो बोध कराता है, 
डसे वाचक शब्द कदते हैं.। सूत्र ८। ५ 
संकेतित अर्थ चार प्रकार का हैं-संकेतित अर्थ ज्ञाठि, गुण, क्रिया 
और द्रव्य चार प्रसार का दोता है। अथवा ज्ञाति ही संकेतित अये दै। मम्मट 
कट्दते हूँ कि यद्यपि अर्थ ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रद्धत्त निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तवठा और व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है। यदि व्यक्ति में संकेव करेंगे तो जाति, गुण, क्रिया और 
द्रव्य का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गौः शुक्त चलः ढित्य:। (ग्राय, 
शुक्रूप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के द्यो ज्ञाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। श्रवएव 
उपाधि अर्थात्‌ व्यक्ति के ध्पाधि ( धर्म, जाति, गुण आदि ) में हो संकेत होता 
है। सूत्र १०। 
उपाधि का विद रणश--उ्पाधि दो प्रकार की हैं, एक चस्तु-घर्म और 
दूसरा वत्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध और 
साथ्य । सिद्ध दो अकार का दे, एक पदाथे में प्राण शक्ति का आधान करने बाला, 
इसकी जावि कदते हैँ । जैसा कि वाक्यपदीय में कहा दे कि “गाय अपने स्वरूप 
से नगाय है न गाय नहीं है। गोत्य जाति के सम्बन्ध छे कारण उसे गाय कहते 
हैं” दूसरा सिद्ध पदार्थ बह है जो कि विशेषता को ला देवा है, इसे गुण कहते 
हैं। श॒ुक्त आदि गुण सत्ता युक्त पदाये में विशेषता उत्यन्न करते हैं। 
साध्य क्रिया को कदते हैँ, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देवा 
है, बह यटच्छा रुप पदार्थ दै। (सूत्र १०) महाभाप्यकार पतर्ाल ने अतएव 
पद्दा है कि शब्दों की प्रदत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया ओर 
यच्च्छा शब्दों को लेकर । 3 


_. गुण भादि जाति हैं- परमाणु, इसुक आदि का गुणों में परिगणन दोने 
के कारण उनको पारिभाषिर रुप से गुण नाम दिया गया दे। वस्तुतः गुण क्रिया 
सह ९ यहच्छा ( द्रव्य ) एक ही दत्त है .दथापि आश्यों के झेद से भिन्न पीठ 
दोते हैं।। जैसे एक ही मुँद तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की मिननता 
से भिन्‍न-भिन्‍न रुप में इनमें दृष्टिगोचर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया 
और यहच्छा ( द्रव्य ) भी जातिद्दो हैं। इसजो उदादरण द्वारा सममया दै कि 
द्विम, जल, शंस आदि आश्रयों में जो वस्तुत भिन्‍न-मिन्‍न शुक्रता आदि हैं, उनमें 
सबसे यद्द शुक्त है, यदद शुक्ल है, इस इस प्रकार के अभिन्‍न घान दोने के कारण 
या आदि गुण भी ज्ञाति है।इस प्रकार विभिन्‍न गुड चावल आदि में 
पाक देने के कारण पाक आदि क्रिया भी जाति है। दिव्य आइि द्वव्यथादी 


शब्दशक्ति. > श्श्श्‌ 


यश्च्छा शब्दों में भी जाति है, क्‍योंकि द्रव्यों में प्रतित्तण भिन्‍नता आदी रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के छारा कहे गए डित्य आदि शब्दों में डित्यत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है।इसीलिए अन्यों (मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही दे। सूत्र १०। 

इस साज्ञात्‌ संकेवित अर्थ को सुस्यार्थ कहते दूँ । इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधा कहते हैँ । सूत्र ११। 


लक्षणा का विवेचन 


पतश्जलि ने “पुंयोगादाख्यायाम्‌? ( अष्टा० ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भठ हरि ने ( वाक्‍्य० २, २५२ से २८० ) जो विवेचन झिया है उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूपा में ( ए० ११६ से १५६ ); लक्षणा का वहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सांश निम्न है :-- 


लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दार्थ 
रुप में जिस अर्थ का महण होता है, उससे सम्बन्ध के शान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार डद्बुद्ध द्वोता है, उससे जो वोध हता'है उसझो लक्षणा कहते 
हैं । शक्ति विषय संस्कार का उद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूर्व जन्म के संस्कारों के 
कारण मी होता दे । 


उपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है कि अन्वय की 
अजुपपत्ति के स्थान पर तालयें की अन्ुपपत्ति अर्थाव जो वक्ता का तात्पर्य है, 
डसका बोघ होने को दी लक्षणा का कारण कददना चादिए । नहीं तो “गंगायांघोंप:? 
(गंगा में छुटी ) भे शब्दार्थे के अन्चय न होने की जो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे अकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द॑ की गंगा के 
दोर में लक्षणा के घोष शब्द की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्यय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अतः उसके निबार« 
शा गंगा शब्द में लक्षणा के दूदारा “गंगा के तट पर छुटी” अर्थ लिया ज्ञाता 
है, परन्तु घोष शद्ध में लक्षणा के द्वारा इसका अये यह्‌ भी ठीक हो सकता है 
कि"“गंगा में मगर है! । वक्ता के तातय की सिद्धि 'न होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्योंकि वक्ता का चैसा तालयें नहीं है। 
नागेश आगे कद्दते हैँ कि तात्पर्य के अनुपपत्ति के साथ रूदि या प्रयोजन श्नको 
भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता है कि लक्षणा 
रूंद्रे के आधार पर छोती है, या किसी प्रयोजनविशेष के आधार पर । अतः 
संत्तेप में लक्षणा के तीन कारण सममने चाहिए। १, मुण्य अर्थ की वाया द्ोनी 
चाहिए, २, मुख्य अर्थ से उसका सम्वन्ध होना चाहिए, ३, रूढ़ि या कोई प्रयोजन 
होना चाहिए ! मंजूपा०, पृ० ११६ से ११७। 


२५३ अधेविद्वान और व्याकरणद्शेन 


लक्षणा के भेद -- लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौयी और शुद्धा। सादश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्वद्ध अर्थ का प्रठिपाइन करती है, उसे गोणी 
लक्षणा कहते हैँ और सादृश्य से मिन्‍न कोई सम्बन्ध हो ठो उसे शुद्धा लक्णा 
कहते दूँ। मजूपा5, प्‌० १२३। 


सतक्तणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत््वायों और जदल्वारयों। 
अजहत्सार्था रत्तणा उसे कहते हैं जो कि अपने अर्थ को छोड़े बिना दी अन्य 
अधे का वोष कराती है। अपने अर्ये को न छोड़ने का अर्थ यह है छि शब्द का 
अर्थ ऊिसी न क्सी रूप में लक्ष्याय में वियमान रहे। अठएव * छत्रिणों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हैं ) इन्दान्‌ प्रवेशव ( भालों को अन्दर भेज दो ), काकेम्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कौओं से दही बचाना ) इन उदाहरणों में अमद्गति नहीं होगी। 
इन वाक्यों में छाता, भाले और कौए इन शब्दों का अपने के भिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है। इनका लक्ष्याय॑ है, व्यक्तियों का समृह, जिनमें कुछ के पास छादे 
हैं, कुछ के पास नहीं। विन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हूँ कि “ये छाते वाले जा रहे हैं”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
माला लिए हुए व्यक्तियों पर भाले का आरोप करके कहते हैँ क्लि “भाल़ों को 
अन्दर भेज दो”, बस्तुतः कइना चाहते हैँ कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” धकाओं से दही को रक्षा करना” इसका भाव यह कद्ापि नहीं है कि 
कौशों से दही वचाना ओर पिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसछा भाव यह 
है कि दृद्दी जो भो समा जाने वाले हों उन सबसे दही को रक्षा करना। यहां दद्द 
ख्ाजान वाले सव पर ही क्ाकल का आरोप करके कौआ कहा गया दै। 
जहल्तायों लक्तणा उसे कहते हैं, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अप का बोष करादी है। यहाँ अर्थ को छोड़ने का अर्थ यह दे कि शब्दार्थ की 
जल्याय में सदया उपस्थिति ही न हों। “गां बाहीकं पश्य"का अतएव अर्थ हो 
जावा है क्नि ( मूर्ख वाहीक देशवासी को देखो )”। यहाँगाव हझज्द अपने अर्थ 
डे मे का पल न अथ काही बोध कराता है। नाग्ेश ने अन्य लत्तणा 
न भे अरक यह कहकर छोड़ दिया है कि अन्य भेद इसी परार 
५ समझाने चाहिए। मंजूपा, प्र० १२३॥ ह 

जाता | चाह मे मत के विषय में कह्दा है कि धत्वचा छावम ? (त्वचा से 
हक 4 सत्य डी स्वम्िन्द्रिय में निरूह है। त्वचा स्वयं 

चैवना रहित है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता है, रूढि छे पक कस 
त्वचा कह्य जद है । निरूढ लक्षण के यट टे के कारण त्वगिद्धिय हो ही 
हु * लक्षण का लक्षण ब्िया है कि प्रयोजन न होने पर 

भी झुस्य अरे का बाया छोने पर तत्सन्वन्धी अन्य अर्थ के बोध को निसद 
लता कहते हैं, अन्यथा इसके रूहि अल के बोध को निरूढ़ 
कहते हैं. ५5 जाक्ति वी समझना चाहिए। अयोजनवती 

लक्षणा इसे कहते हैं, जद्दों पर छोई विशेष अयोजन होने पर ली 
अवाजन होने पर दी मुख्य अर्थ की 


शब्द्शक्ति श्र 


धाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जेसे ( भाले अन्द्र आ रहे 
हैं ) में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, भालों की तीकुएता का बोध 
कराना। भाले वालों को अन्दर आता देखकर भय से मागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ण भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है, 
१४६ गंगा में कुटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गह्य की 
शीतलता पर्वित्रता आदि का बोध कराना श्रयोजन है। “गौरवादीकः” ( बाहीक 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक््याथ मूखता है। बाहीक देशवासी 
की मूर्खशा और गाय तथा उसमें अभिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें वाघा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जी ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अथ की याघा का ज्ञान प्रतिबन्धक 
नहीं होता दै। 
एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सोजन्य को प्रसिद्ध कर दिया है। हे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें और सुख पूर्वक सौ वर्ष जीवें।” 
उपकृत चहु तन्न किमुच्यते खुजनता प्रधिता भवता परम्‌। 
विद्धदीदशमेव सदा सखे खुखितमास्व॒ ततः शरदो शतम ॥ 
यहाँ पर लक्ष्यार्थ स्था विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथे 
कु की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथे की सिद्धि होती है। मंजूपा, प्रष्ठ १२३ 
१२४। 
लक्षणा के कारण, पतल्ललि का मत-+पतश्नलि ने लक्षणा के कारणों 
की व्याए्या के लिए एक मौलिक अश्न उठाया है। फैयट और नाग्रेश ने इसको 
स्पष्ट किया है।“पंयोगादास्यायाम ( अष्टा० ४, १, ४८) सत्र में यह प्रश्न 
उठाया है कि ब्राह्मण की स्त्री ज्राह्मणी, गोप की सती मोपो आदि में पुलिंग शब्द 
खीलिंग कैसे हो सकता है। पतञ्जलि का प्रश्न है. कि कोई भी शब्द जो पुलिंग है, 
बह खोलिंग नहीं हो सकता है।अतः पाणिनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द सीलिंग में होते हैँ, उनसे डीप होता है?” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अथे पाणिनि के अनुसार होता है, 'तस्येदम्‌' ( अष्टार ४, ३, १२० ) 
(“उसका यह है” )। पुरुष की ऋत्सा स्व॒तन्त्र| खली की आत्सा भी स्ववन्त्र है. 
उन दोनों में “उसका यह है” यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। अतः पतज्लि ने 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिनि ने दो सूत्रों में रखा है, 
तद॒हति! (अष्टा० ५, ९ ई३ ), वदृहम? ( अष्टा० ५, १, ११७ )। इनका भाव 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता है। ( यह योग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता है )।  पाणिनि के यह दो सूत्र हैं, जिनके ऊपर पतल्ललि, भरत हरि, नागेश 
आदि ने शब्द और अथ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है। अतएंव पतश्नलि 
रे३ 


रश्८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


कहते हैं. कि “अयमप्यप्रिसन्दन्धों मव॒त्ति” “सोज्यम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पठ्जललि ने पुनः अश्न ड्ठाया है कि दो 
पमिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सग्वन्ध कैसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतज्नलि ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा कया है! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अवतत्‌ में तत्‌ कांश्लान, अन्य में अन्य का आरेप-शछ के 
गुणों का अर्थ में आरोप और अर्थ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
ज्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रब्य का आरोप ओर द्रव्य में आकृति 
फा आरोप, यह सव लक्षणा के कारण ही होग है। पतख्ललि कद्तें हैँ कि चार 
अकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ तत्स्थवा, २-वद्ध- 
मंता, ३- सत्समीपता और ४-वत्साइचये। 


चतुर्भिः प्रकारैस्तस्मिन्‌ 'स' इत्येतद्‌ भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूथर्म्यात्‌ 
तत्सामीष्यात्‌, तत्साइचयांदिति 


१--तत्स्थता, जो बस्तु जिस पर रहतो है, श्र्थात्‌ आधार और आवदेय से 
लक्षणा होती है। आधार औए आपधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान इंसते हैं ) मिरिदेद्यते ( पहाड़ जलाया जाता 
है), में मचान पर चेठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकवा। पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्त्विक 
दृष्टि से पर्वत कहते हैं, चह जलने बाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अर्थ होता 
है, पहाड़ के ऊपर के वृत्त आदि जलाये जाते हैँ। 


२--वदबमंता, गुणों या क्रिया की समानता से अन्य में श्रन्य का आरोप 
किया जाता दै। भिन्न में गुण या क्रिया के साहदश्य के फारण अमिमन्नता का 
आरोप लक्तणा दै। जैसे “गौवाहीकः सिदोमाणवकः” (वाल सिंद है), वालक में 
सिंद के तुल्य शुरता-बीरता श्रादि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता है। जिसका 
नाम मद्य दत्त नहीं दे, उसको भी हह्मदच के सदृश गुणों से युक्त देखने पर “एप 
ब्रद्मदत्त ” (यह अद्मद्च है) , कद्द देते हं। मत हरि ने वाक्यपदीय में अतएब 
कहा है. कि प्रयोननविशेष के कारण दी वाद्दीक में गोत्व का आरोप क्रिया जाता 
है। यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतशलि और मठ हरि के मतमु- 
सार अर में परिवर्दत आता दे, शब्द में परिचतन नहीं आता है, शब्द अपने 
अर्थ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पप्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिवर्तन नहों होता है, वह नित्य स्फ़ोटरूप है। उसमें अथतत्त्व नित्य 
ओर नियमित रूप से रहता दे । यह अथे जो कि बदलता रहता है, और जिसमें 
सथ परिवर्तन आदि होते हूँ, वह ध्वनि रूप अर्थ है। ध्वनि की अनित्यवा के 
फारण ध्वन्यात्मऊ अर में परिवर्तन होते रहते हैं। इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अये में कोई अन्दर नहीं पड़ता दै। - न्‍ 


हु 


शब्द्शक्ति श्६ 


गोत्वालुएंगो बाद्ीके निमित्तात्‌ कैश्चिदिप्यते। 
अथ॑मात्रं विपय॑स्तं शर्दः स्वार्थ ब्यवस्थितः॥ 
चाक््य० २, २५७॥ 


३-वतत्समीपता, सामीष्य के कारण भी अन्य अर्थ का अन्य में आरोप किया 
जावा है, जैसे “गंगायां घोषः” समीपता के कारण व में गया का आरोप | “कूपे 
गगेकुलम” (कुएं में गये का कुल ) , मे कुएँ के किनारे में कुएँ छा आरोप किया 
गया है। इसका अर्थ है कुए के किनारे पर या कुए के समीप गे का कुल है। 

४-वत्साहचर्य, साहचये के फारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
बस्तु को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्द्र भेजो), यप्दी. प्रवेशय” (ल्ाठियों को अंदर 
भेजो) , में भाले और लाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है ! 

गौतममुनि का सत- गौतम सुनि ने न्यायसूत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
और विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
घताए हैं। 
सहसरणस्थानताद्ध्य॑दृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिप्त्येम्यो जाद्मण 
बालवटराजसक्तुचन्दनगंगाशकठान्नपुस्पेष्बतद्धावेडपि.तद॒ुपचारः ॥. #जाय० 
२, ९ ४६॥ 

धात्सयायन ने गौतम के सूत्र की निम्नहप से व्यास्या की दै। अतदूभाव 
का अर्थ है भाव श्र्थात्‌ धर्म, जिसमें जो घम्म नहीं है, उसमें उस घर्म का उपचार 
अर्योत्‌ उस शब्द का व्यवह्वर करना। यह उपचार उस धर्म के आरोप से होता है. 
आरोप के निमित्त साहचर्ष आदि हैँ. । 

१-साहचर्य, जैसे “यष्टीः प्रवेशय” ( लाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचये अर्थोत्‌ साथ रफने के कारण यष्थिधारी माह्मण में भी यप्टित्व 

“ का आरोप किया गया है। 

२-वाल्थ्य, “मचा: कोशन्ति”? इसकी व्यास्या पहले की जा चुकी दै। 

३ ताद्॒ध्ये,जिस कार्य के लिए जो वस्तु होती है, उसमे काय का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में काया का आरोप | जेसे “बीरणेष्वास्ते”। ( धास विशेष पर 
बैठवा है ), वीएण डस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में वीरणत्व का आरोप वादर्थ्य के कारण है। 

४-बृत्त, आचरण के आधार पर आरोप । जेसे, “अय्य राजा यमः” ( यह 
राजा यम है )। यम के तुल्य आचरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप 
हुआ है। हे 

४-मान, परिसाणु के आधार पर आरोप । जैसे “प्रत्यः सक्तु” ( एक प्रस्य 


२६० अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशोन 


सत्त्‌ ), एक प्रस्थ ३२ पल का होता है, प्रस्य सर सत्त के स्थान पर परिनाण छे 
आधार पर सत्तु में उत्यत्व का आरोप हुआ है। जैसे हिन्दी में १ सेर मर सच 
को एक सेर सत्तू कहते है । 

६--धारण, जैसे “चन्दन ठुल्” ( चन्दन ठराजू ) में चन्दन को घारय छरने 
के कारण चन्दन में वराजू का आरोप किया गया है। 

७--सामीप्य, “गंगायां घोषः” इसको ब्याज्या हो चुडी है । 

८>योग, जिस गुण का योग होठ है, उस गुण ऋ गुणी में आरोप | जैसे 
कृष्ण: शक्षटः (काली गाड़ी ), में गाड़ी में ऋष्णता का आरंध दरिया 
गया है। 

६-- साधन, जो वस्तु जिस फाये का साधन होता है, उस साधन में साध्य का 
आरोप । जैसे, “अन्न प्रायः? ( अन्न प्राय है ) अन्न प्राण का साथन दै, 
साधन अन्न में प्रासत्व का आरोप किया गया है। 


१०- आधिपत्त, “अय' कुलस्प राजा” यह छुल का शा दे, छुल के आधि- 
पत्प के कारण पुरष में राजत्व का आरोप छिया गया है। 

ज्योवकर ने इच सूत्र की व्याज्या में न्यायवार्तिक में कह है कि “साइचय 
का अर्थ है, लाठी से सन्वन्थ, उस सम्बन्ध के कारण ठो यप्टिका के स्थान पर 
बप्टिकाबान्‌” ( लाठो बाला ) होना चाहिए। यदि लाढी वाला हो कद देंगे ठो यह्‌ 
सुख्यार्थ हो जादगा | अठएव उपचार का आरण और छुछ होना चाहिए। इसका 
उत्तर देते हुए कददते हैँ द्वि लाठी में लाठी शब्द यप्टिक्ात्व जाति के कारण है। 
वहाँ पर यप्टिका से संयुक्त आद्यण में समवाय से सम्दन्ध रहने बाली आद्चयत्व 
जावि का समवाय सम्बन्ध से आझ्षण में आरोप करके आह्मण को यप्टिका क्द्दा 
ग़या है। मंजूपा, ए० १११ ॥ 

साहित्यशरियों छे मद छा दर्णन मम्मट ने हात्यप्रकाश (द्वितीय इललास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदर्पंण ( दिदीयपरिच्छेद ) में दित्तार से दिया है। 
सादित्यकारों का मद दैयाकुरणों के समान दी है।मन्‍्मट और दिवनाय ने 
लक्तण के भेदों का और विल्वार किया दे। विवनाथ ने पहले लत्तणा के चालीस 
भेद किए हैं, ओर दे मीपद ओर वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के ोदझर ८० 
प्रवार के हो जाते हैं। 

ज्यण्जना का निल्पण 


नाग्रेश का मत-मत हरि ने स्कोट और स्वनि में व्यक््य और व्यद्वक का 
सम्बन्ध माना हैं। मठ हरि के इस बिपय पर दिस्तृत विचारों छा उल्लेख रझेट 
दे प्रकरण में किया गया दे । नागेश ने मंजूर नें व्यधना का संच्ध्ति वर्जन छिया 
है। व्यड्ना का लक्षझ किया है हि व्यघना सुस्यार्य डो दावा के शान की ऋषेदठा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथे से सम्बद्ध और असम्वद्ध, प्रसिद्ध 
आर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका दिषय है, मुख आदि की विलक्षणवा 
के ज्ञान तया प्रतिमा से उद्बुद्ध संस्कार विशेष को व्यज्नना कहते हैं। नागेश 
कहते हैँ कि अतएव मन हरि आदि ने निपातों को य्योतक और स्फोट को व्यदय्य 
फदा है| द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल्ष पर कही गई पद्‌ सम्बन्धी 
शक्ति का व्यञ्ञक होना । अतएव वैयाकरणों को भी व्यश्नना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
करनी चाहिए ! व्यज्ना का अनुभव शब्द शब्दार्थ पद, पद के एक भाग वर्ण, 
रचना चेष्टा आदि में सर्वत्र ही होठ है। मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यक्ण्य विशेष के वोध में सहायक होता है, अठः सत्र उसकी 'आवश्यकता 
नहीं होती । मंजूपा, 7० १५६! 

भर्तृ हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और घ्वनि में व्यस्यय और व्य्ञक 
का जो सम्बन्ध माना है. इससे यह स्पष्ट है कि बैयाकरण व्यज्ञना शक्ति को 
प्रथक्‌ और स्फ़ोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैँ ! अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यज्जना शक्ति के द्वारा ही वाक्यस्फोट को सिद्धि होती है। 

साहित्यशांख्नयों में से मम्मट ने काब्यप्रकाश के ( द्वितीय उल्लास ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के (द्वितीय परिच्छेद, में सोहित्यिकों क॑ अनुसार इसकी 
विस्तार से व्याख्या को है। मीमांसकों ने जिनमें ज्यक्तिविवेककार महिमभट्ट 
आदि भुझ्य हैं, जिन्होंने व्यज्नना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है, और व्यब्जना शक्तिका खण्डन किया है, उनका दोनों ने बढ़े उद्ापोह के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यद्पण के (पंचम परिच्छेद) में खण्डन 
किया दै। मम्मट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दवर््धन और अमिनव गुप्त ने 
घ्वन्यालोकल्लोचन पुस्तक में व्यञ्ञना शक्ति का भीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की दै। 


अध्याय ७ 
पद और पदार्य 


चैयाकरणों के मत का डल्लेस किया जाचुका हैकि दे शब्द ओर अये 
दोनों को वात्त्विक दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
झुख्य है। पद और पदार्थ दोनों गीण हैँ । वाक्य और र्फ़ोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्तेस किया जाएगा। इस अध्याय में पद और पदाय के स्वरूप छा 
'निरूपण किया जाएगा । 


प्रद्विभाग - भरत हरि ने पदविमाग फे विपर में उल्लेस किया है.फि इस बिपय 
में आ्रचीन आचार्यों में मदभेद था । कोई नाम और आखझ्यात इन ढो को दी पद्‌ 
मानते थे। कोई पद को चार भागों में विमक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसर्गे 
ओर निपात | एक अन्य मत और भी या जो कि क्मप्रवचनीय की एथक सत्ता 
को स्वीझार कर इनकी संरया ५ सानता था। 
द्विधा, केश्चिद पु मिश्र चतुर्धा पंचघारपिवा। 
अपोइएत्येव वाक्येम्यः प्रकृतियत्ययादिवत्‌॥ 
वाक्य० ३, १। 


पद दो प्रकार का है - भर हरि ने दो बार्वात्त और ओदुम्बंधयण 
आचारयों का उल्लेख किया दै कि ये पद को दो भ्रकार छा ही मानते थे । उनका 
मत था कि अखण्ड वास्य बुद्धि में सवेदा रहता है, उसी का प्रतिमा रूपी अर्थ से 
संयोग द्वोवा हैं। अतः नाम श्र्थात्‌ अखणड वाक्य रूपी शब्द और आस्यात 
अर्थात्‌ प्रतिमा रूपी अर्थ ये दोनों ही पद के विमाग हैं, चार नहीं।वाक्य० 
२, ३ए७। 
वाक्त्विक दृष्टि से नाम और आयात ये दो दो पद छे मुल्य विभाग हैं, 
अतरव पाणिनि ने “मुप्तिक्‍न्द पदप! ( अप्टा० १, ४, १४), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) और विछन्त ( आल्याद ) इन दो भागों में दी घिसछ किया दै.। 
पद चार प्रकार का ई-तार्विक दृष्टि से पद दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावद्दारिक दृप्टि से चार अकार का है। पद छा चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है। पतझ्नलि ने महयमाप्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अर्थात्‌ “चत्वारिश्ृंगा? (ऋग० ९, श्प, ३) और “चत्वारि वाकपरिमिता 
पदानि? ( ऋग ० १५ १६४, ४४ ), उद्धत किए हैं, और इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, उपसर्ग, और निपात ये पद के चार माय वैदिक 
ऋषियों के अमीट बताए हैँ! यास्‍्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विमक्त किया है और उपयुक्त दोनों सन्त्रों को निरुक्त ( १३, ७ से ६ ), 
बद्भुत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि वे पद को उक्त 
चार भागों में विमक्त करते थे। 
नामाख्याते चोपसर्गनिषपाताश्चेति बैयाकरणाः । 
निरुक्त० १३, ६। 

पाणिनि के मतानुसार निषाव व्यापक शब्द है और प्रपसा भादि इपसगे । 
उसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता का आधायक है। क्रिया के योग 
में प्रपप आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है! उपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “प्रागरीस्वराज्निपाताः” (अष्दा० १, ४, ५६) सूत्र में 
सष्द लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रास्म्म करके “अधिरीखरे” (अप्टा० १,४, ध्णं 
सूत्र तक जिनका उल्लेख किया गया है दे सब निपात कह्दे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्गन्यवाची च वा आदि अब्यय, 
उपसर्ग, गवि और करमग्रवचनीय इन चारों का निपाव में ही समावेश किया दै। 
ये चारों निपातों के ही उपमेद हैं। ध्यावद्वारिक दृष्टि से इन चारों भेदों का उपसर्ग 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाठा है। जो पद को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कर्मग्रवचनीय की उपसर्ग और निपाव से प्रथझ सत्ता 
स्वीकार करते हँ। पाणिनि ने इन सब को अव्ययसंज्ञा के अन्तेमव माना है। 
(अष्टा० १, १, ३७) । “7५ 

वेद निरुक्त और मद्माभाष्य के अतिरिक्त ऋकप्गविशाख्य (पटल १६ सूत्र १७) 
अयवे प्रातिशाज्य (१,९) , शुक्त यजु: प्रातिशाख्य (८, ४४) , अमरेशकूत वर्णरत्न- 
दीपिकाशित्ञा (४० १३६), प्रानिशास्यप्रदीपशिकज्ञा (४० २७०), कोटिल्य अर्थशास्त्र 
(२, १०), स्वदशनसंग्रह, (१० १४०) , बेंकटमाधवकृत ऋग्वेद-माध्य (अप्टक 

१) , सायणकृद ऋशुषोद्घात (प० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों मार्गों में 
विभक्त किया गया है । 

अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दाशंनिक पदों को नाम, आउ्याव और 
संयोजक इन दीन भागों में विमक्त करते ये। परन्तु उनके परवर्ती दार्शनिकों ने 
झुज्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों ( संयोजक दया 
आर्टिकिल / में विभक्त करके पंदों की संख्या चार कर दी। (निरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित पू० रद टिप्पयी))॥ 

चारों पद विभागों का स्रूप, नाम आर आखयात 
यार्क मे परम्परागत इन चारों पद विभागों का लक्षण बहुद संक्षेप में किन्तु 
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सुन्दर रुप में दिया है। आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है और नाम में द्रव्यं की 
अधानता । अहम पर नाम और आख्यात (द्रव्य और क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता रहती है वहां पर पूर्वापर रूप क्रिया का झाख्यात के द्वारा बोध कराया 
है। जैसे बह जाता है, वह पकाता दै। जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति पी 
किया मू्चे द्रव्य का रूप घारण करती है, तब बह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की जाती दै, जैसे भावधाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि। संकेत बाचक सर्वेनाम 
के द्वारा द्वव्य का बोध कराया जाता है, जेसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि ! क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का बोध कराया जाता है, जैसे जाता दै, साता है, 
सोता है। निरुक्त० ९, १। 

यास्‍्क ने नाम और आखूयात के विषय में जो विवरण दिया है, उसमें “उमे” 
पद विशेष अर्थ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने उसे पद के द्वारा यह्‌ 
स्पप्द किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक्‌ नहीं होते हैँ। किया में भी द्रव्य 
रददता है और द्रव्य में भी क्रिया। दोनो में अन्तर फेवल इतना है कि जब दोनों 
में से क्रिया की प्रधानता होती है तव क्रिया फो आज्यात अर्थात्‌ विक प्रत्ययों के 
द्वारा बोधित किया जाता है। उसे द्वी तिकनत पद्‌ कह देते हैं। जब द्रण्य ओर 
क्रिया में से द्रव्य को मुज्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गौण पड़ जाता 
है, और द्रव्य भंश की मुख्यता का बोध सुप्‌ प्रत्ययों के द्वारा कराया जाता है, 
उसे सुपन्‍्त पद कहते हैँ। पतल्ञाल ने इसको और स्पप्ट किया है। कृत प्रत्ययों 
का क्‍या करतेव्य है? क्त्‌ , प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का कार्य पूरा करते हैं, 
अतणएव किसी भी घातु से जद झत्‌ प्रत्यय लगा दिया जाता है तथ वह शब्द 
क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द दो जाता है, अतएवं उससे तिडः अत्यय न 
होकर सुप्‌ पत्यय होते हैँ । 

कृदमभिद्वितो भावों द्ृब्यवदू भवति। मद्दा० २, २, १६। 


पतञ्जलि ने “सावंधातुके यक्‌” ( मद्दा० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसको 
विस्तार पूर्वक स्पष्ट ऊिया है । भाव वाचऊ शब्द द्रव्य वायक इसीलिए हो जाते 
हैं कि उनके भाव अंश का वोध इत्‌ प्रत्यय करा देता है। भर हरि ने मद्दासत्ता- 
रूएी जाति का अतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया ह कि महासत्ता में जब 
क्रम अर्थात्‌ प्रारस्भ आदि का वर्णन किया जाठा है, सव दही किया कहलाती है, 
और जब उसमें क्रम का वर्णन करके उसका संद्वार बताया जाता दै, सब वही 
सत्ता द्ब्य या सत्त्व कहदी जाती है। 
न्‍ प्राप्रकमा विशेषेषु क्रिया सैबामिधीयते। 
क्रमरुपस्थ संदारे तद्‌ सत्रमिति कथ्यते ॥ 
हे वाक्य हे.प० ३० । 
उपंसगे--यार्त ने उपसर्ग फे विषय में दो प्राचीन आचार्यों ( शाकटायन 
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और गाग्ये) के मत का उल्लेस किया है। शाकटायन का मत था कि उपसर्गे 
प्यक्‌ रहते हुए किसी अये का बोध नहीं कराते हैँ । वे नाम (संज्ञा-शब्द ) और 
आखझ्यात ( किया ) के साथ सस्वद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो के ग्योतक होते 
हं। परन्तु इसके विपरीद गाग्य का सत था कि उपसर्यों के भी विभिन्न अर्थ होते 
हूं। इनका स्वयं चाहे जो कुछ भी अये रहे, जब यह नाम और आख्यात के 
साथ सम्बद्ध होते हैँ तो उनके अरथों में विशेषता लाने वाले अर्थों के बोधक 
होते हूँ। निरुक्त १, ३ 
पतश्नल्ति ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है। 
क्रियाविशेषकष उपसर्ग:। महा> १, ३, १॥ 


निपात-यास्‍्क मे निपात शब्द की निरक्ति फी है कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं. (नि-पतू--गिरना) अतः इन्हें, निपात कहा जाता है। यास्क ने इनको तीन 
भागों में विमक्त किया है, १, उपमार्थक, २, कर्मोपसंग्रहार्थक, ३, पादपूरक। इब, 
न, चित्‌ और नु ये चारों निपात साधारणतया उपमा का अथथ बताते हैँ। कर्मोपस- 
अह अर्थात्‌ कर्मे (थे) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्थों का एकत्र 
संप्रह होता दे, समुच्चय वाचक था संयोजक निपात। यास्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अये की पृथरुता ज्ञाव होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जैसी कि और शिरू ( केवल गणना ), क्योंकि वे शब्द केवल विप्रह के द्वारा 
पृथक्‌ किए गए हैँ । च, झा, वा आदि मुस्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैं ।पाद- 
पूरक निषाद उन्हें कहते हैं जो कि अथ के पूर्ण होने पर भी गद्यात्मक भरथों में 
वाक्य पूर्दि के लिए और पद्यात्मक ग्रन्थों में पद पूर्दि के लिए आते हैं, ऐसे 
निपात निरथंक होते हैं। अर्यात्‌ किसी अर्थ विशेष का बोध नहीं कराते हैं, जैसे 
कम, ईम, इत्‌ और ड ये चारों निपात । निक्क १, ४ से ६। 

ऋकृप्रातिशात्य ( १२, २५ ), शुक्त यजुः प्राविशारय ( ८, ४६ ) तथा प्राति* 
शार्य भदीपशिज्ञा (४० २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों भागों का लक्षण 
संग्रहीत किया दहै। 

क्रियावाचकमास्यावमुपसरगों विशेषक्तत्‌ । 
सत्त्वामिधायकों नाम निपातः पादपूरणभाा 

क्रियाबाचर्क को आख्याव कहते हैं, सत्त्व ( द्रव्य ) वाचक को नाम, क्रिया के 
विशेषक्त को उपसगे और पादपूरक को निपात ! भर हरि ने ( वाक्य० २, ३४६ ) 
आयात और नाम का लक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती 
है और नाम में सत्व की ! 

दुर्गाचाय ने निरुक्त २, १ यास्‍्क्र के भाव को स्पष्ट करते हुए लिया है कि 
माम ओर भाज्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया है. क्‍योंकि वे मुख्य 
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हैं। साथ ही यह भी स्पप्ट किया है कि चार प्रकार के पढ़ में नाम और आउ्यात 
इस्ही दो के अथे का निर्येय इसलिए किया जावा है, क्योंक्ति इनके विषय में हो 
सम्देह होता है। डपसगे और निपात के अर्थ के विषय में सन्देद नहीं होता दै, 
क्योंकि बनमें साक्षात्‌ अर्थ के बोघन को शक्ति नहीं है। वेंकटमाघव ने अपने 
ऋग्वेद के माप्य में (अप्टक ३, १,, ३, ३,, ३, ३., ३, 5., ३, ७ ) भी इन पर 
विचार किया है। चेंकटमाघव का छथन दै कवि आस्याव ओर नाम के सन्दन्ध 
अर्थ क्ले बोधक होते हूँ 4 उपसर्ग और निपातों को कोई स्व॒तन्त्र स्थिति नहीं दै। 
आसख्यातस्य च नाम्तश्च सम्बन्धाः स्वायंदशिनः। 
डपसर्गों निपाताश्य न स्‍्व॒तन्त्रा इति स्थितिः॥ 
अप्टक २, १ । 


पदार्थ विचार 


भरत हरि ठया उनझे टीकाकार पुरयराज ने बाक्यपदीय के द्वितोय कांड में 
याक्याथे छे निरूपण छे प्रसंग में पदार्थ का संक्षिप, किन्तु सार रूप, ( बाक्य २, 
१५५ से २०६) निरूपण किया है। पद और पदाये का वित्ट्व और विशेष ऊद्घा* 
पोह के साथ विवेवन समस्त दृतीय कांड पृष्ठ १ से ७४३ में किया है। द्वितीय 
अध्याय में पदाये के स्वरुप के दिपय में २२ विभिन्न सर्तों का उल्हेख किया जा 
चुछा दै। पद के पांचें विभागों के अये क्ता संक्रेप में विवरण निन्‍न है :+- 

संद्वा शब्दों का भर्य, सामान्यमान्न का चोपक 
चाजप्यायन आचार्य के सठाउुसार शब्द का अर्थ “जाति” है और 

अआचाय॑ ब्याडि के मवाहुसार “व्यक्ति” अर्थ है। शब्द का अर्थ जाति होया 
व्यक्ति, व्यक्षिव के विशेष गुर्णों छा ज्ञान व्यक्तति के साथ अविनाभाव से रहने 
फे कारण होता है। शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथे का बोध 
कराता द जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समान रुप से पाया जाता है। 
जिस प्रद्मर गाय ऊे रंग आदि का बोध गौस रूप से गाय शब्द से ज्लाव दोवा है, 
परन्तु बह गाय शब्द का अर्य नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य अर्थ का दोघ 
कराता है जिससे समी गायों का अददण होता है। पुरवयणाजत, वाक््य० २, २४४५। 

अवएव भठ हरि कद्दते हैँ .कि यधथपरि शब्द आकार रण अवयव से युक्त 
गाव आदि बम्तुओं के क्षिए प्रयुक्त होता है, तयाप्रि वह उनका बोब नहीं कराता 
है। वाक्य० २, १४६! 

विशेष वाचकों का विश्लेप अर्थ--वहाँ पर एंड अरन स्वामाविद्ध है दि 

यदि शब्द आकार आदि छा वोघक नह है गे स्वृल, हन्ब, छाला, नीला, पीला आदि 
रब्दों का, जिनझय अर्थ ही-आऊकार आदि ६, क्‍या अर्थ होगा ? मद हरि ने 
इसका इचर दिया दई कि ऐसे शब्द जो कि आझार रंग ऋवयव से विशिष्ट बस्तु 
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के लिए प्रयुक्द होते हैं, उनकी उसके अवबयव मात्र के लिए प्रदृत्ति नहीं दो सकती 
है। (वाक्य० २, १५७,) । पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया है कि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैं, वे उस अगर को बताते हैँ। उक्त कथन का अमिप्राय यह्‌ 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शब्द का जो 
भवृत्ति निमिच् होता है, वद्दी डसका अथे होगा है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं । 
आकार आदि के वाचकरब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अवयव 
भात्र का नहीं। अतः शब्दों के द्वारा कहीं पर अर्थ के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का। पुण्यराज, वाक्य० २, १४७। 


भतू हरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हूँ कि शब्द 
संख्या प्रमाण आकार की अपेक्षा न करके बस्तुमान्र में अद्ृत्त होठा है। अतएब 
जल को एक बढ को भी सल कहते हैँ और उसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैँ। एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं.। वाक्य ० २, १६०। 


पुर्यराज का कथन है कि शब्द प्रवृत्तिनिमिच जाति आदि को अपना अर्थ 
धनाकर प्रवृत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव' सम्वन्ध के 
कारण दवोता है। पुएयराज, वाक्य० २, १६०। 


नामार्थ के विपय में पांच मत 


मट्लीजिदीक्षित तथा कौर्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २४५) नामार्य 
के विषय में प्राचीन पांच मतों का इल्लेस किया है। १--संज्ञाशब्दों का एक अर्थ 
होता है. कुछ आचाय केवल जाति को ही शब्दार्थ मानते हैं, दूसरे केबल व्यक्ति 
को। २--ज्ञावि और व्यक्ति दोनों ही शब्दाय हैँ। ३- ज्ञावि, व्यक्ति और लिंग 
ये दीन शब्दार्य हैँ। ४--जाति, व्यक्ति, लिंग और संस्या ये चार शब्दाय हैं। 
४--जाति, द्वव्य, लिंग, संज्या और कारक ( कर्ता, कम आदि) ये पांचों ही 
शब्द के अर्य हूँ। हि 
एक द्विकें त्रिक चाध्थ चतुष्क पचकक तथा। 
नामाथ इति सर्वेउमी पत्ताः शात्रे निरुषिताः ॥ 
भूषण का० २४ 
इनमें से जाति और व्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा । पुलिंग, स्री* 
लिंग और नपुंसकलिंग यह तीनों शब्द के आश्िि रहते हूँ। शब्द का कोई न कोई 
लिंग अवश्य होता है और वह शब्द के द्वारा ही वोध्य होता है, अत लिंग का 
भी शब्दार्थ माना गया है। शब्द पुलिंग, खोलिंग आदि किस प्रकार द्वोते हूँ 
इसका विवेचन पतझ्जलि ने 'स्तियाम! ( महा० ७, १, ३ ) सूत्र की व्याख्या में ठथा 
भर्ठहरि ने लिंगसमुद्देश में ( वीशय० ३, प०,४२६ से ४४६ ) विशेष विस्तार से 
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* किया है। पतश्नलि ने इस विपय में अपना निर्शय दिया है क्लि लिंग का निर्णय 
खोकनव्यवद्धार के अधीन है। अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिय हो जाता 
है। कहीं पर शद्ध में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगमेद हो जाता है अर कहीं पर 
विवज्षा से ही लिंग भेद होता है। मद्दा० ४, १, ३ । 


अर्थ एक दोने पर भी पदाथे शब्द पुलिग है, व्यक्ति स्लीलिय और वस्तु 
नपंसक लिंग। इसी प्रकार खो अर्थ होने पर भी दाण शब्द पुलिग है, सी 
खोलिग, और कलत्र नपुंसक लिग। थोड़े अन्धर से कुटी शब्द दीलिंग है परन्छु 

कुटीर पुलिंग है। ( दाक्य० ३, प० ४४२ ) विवज्षा के कारण तट शब्द दीनों लिंग 
है। बाक्य० ३, पृ» ४४० 

ज्ञावि द्रब्य और लिंग के अतिरिक्त सख्या और कारकों को भी शब्द का अर्य 
मानने वालों का कथन है कि शब्द से दी इनका भी बोध होता है, यदि सख्या 
ओर कारक को भ्रत्यय का ही अर्थ माना जाएगा तो ज्ाँ पर अत्यय छा लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या ओर कारक के अर्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिए जैसे /दु्वि? 
“पश्य” इन दोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हूँ 
उन्हें भी इससे संज्या और कारक का ज्ञान दोता है, अठः दोनों छो शब्द दा दी 
अर्थ मानना चाहिए। पाणिनि ने ( अप्टा० ३, २, ५३ से ५६ ) लिंग और बचन 
के बिपय में लोऊब्यवद्दार को ही प्रमाण माना है। शब्दों के लिंग और घचन का 
निर्णय लोकब्यवद्दार को देस- कर करना चाहिए। मर्ददरि ने इसका कारण 
विवक्षा और लोबव्यब्हार को वताया है। वाक्य * ३ पृ० ४४० से ४४४। 


प्रत्ययों का अरथ--पाणिनि ने कर्म शिद्विदीया? ( अप्दा० २, हे, ३) आदि 
सूत्रों के द्वारा सुप्‌ प्रत्य्यों का अथे कर्म, करण, सम्प्रदान आदि बठाया है पत- 
खलि का कथन हैँ कि सुप्‌ भत्यय कम, करण आदि छे अतिरिक्त एक वचन। हिव- 
चन, पहुबचन संस्या का भी वोध कराते हैं। विड प्रत्यय भी वर्तमान परोत्त आदि 
अर्थ के अतिरिक्त संख्या का भी वोध कराते दें । 


मुप्पां कर्मांदयोउप्यर्था: संज्या चैद ठथा विडाम्‌। 
प्रसिद्धो नियमत्तत्र नियमः प्रछतेषु बा ॥ मद्दा० 


चार भक्कार के प्रत्यय--वगद़ीरा ने शब्दशक्तिमकाशिका में प्रत्ययों को 
चार मार्गों में विमक्त किया दै। १,विमक्ति, मुप्‌) और विड २, धातु छे अंश णिच्‌, 
सन्‌, यद आदि जो कि घांतु के एक भाग वन कर रहते हैँ । ३, तद्वित, अपत्य, 
शौपिक, मत्वयंक आदि प्रत्यय ४, झुन्‌ , ठत्य, अनीय र्‌. तूच आदि। यदि स्वार्थिक 
अत्यय के आदि की भी पृथक गणना की थाय तो इनकी संख्या चार ऊे स्थान 
पर पाँच दो जाती दै। शब्द्र्शाक्त० का० ६०॥ 


दो प्रकार की विमवितियाँ-पाणिनि ने विमक्ति दो शम्गमर की दवाई हैं, 


५ 
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सुपर और तिदः। ( अष्टा० १, ४, १०७ ) पवञ्ञलि ने 'सहयुक्तेउप्रधाने! ( अष्टा० 
२, ३ १६ ) मे सुप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक विभक्ति जो कि 
कारक अर्थात्‌ कक आदि का अर्थ बताती है। २, उपपदविभक्ति, जो कि किसी 
पद्‌ को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नमः स्वाह्य आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विभक्ति, हरये नमः, अम्नये स्वाह्य ! पतञ्नलि का निर्णय दै कि जदाँ पर देलनों 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हती हैं वहाँ कारक विभक्ति बलवान्‌ होती हैं। अतएव 
“नमरकरोति देवान” प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विर्भाक्त होती है। कफैयद 
में ( महा० ४, १, ६६) तथा नागेश ने परिभाषेन्दु शेखर ( परिभाषा १०३ ) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७ ) में विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का धिवेचन किया है। देखो, महा" २, ३, १६। 


भर्ृ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैँ, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है | ( बाक्य० ३ पृ० 
१०२ )। इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण वीन प्रकार का, सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरस ३ प्रकार का है। भर हरि ने बाक्यपदीय 
के साधन समुद्द श कांड ३ ( पृ० २०२ से २६७ ), तथा कौण्ड भट्ट ने वैयाकरण 
आूपण के सुबर्थनिर्णय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भट्टोजिदीक्षित 
ओर कौए्डभट्ट ने संक्षेप में सुप्‌ प्रत्ययों का अर्थ किया है कि ह्वितीया ( कम ) 
तृतीया ( करण ) और सप्तमी (अधिकरण ) का अथे है. आश्रय, पंचमी, 
( अपादान ) का अर्थ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अथे है, उद्द श्य और 
पष्ठी का अर्थ है सम्बन्ध। अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अर्थ शक्ति है 
तथा कारक पट्ठी का भी अर्थ शक्ति ही है। 'पह्ठी शेपे”! ( अष्टा० २, ३, ५० ५ 
से जो पप्ठी की जाती है, केवल 'उसका अर्थ सम्बन्ध होता है। भूपण कारिका 
'२४ की व्याख्या । श हु 
* आधयोध्यधिरुदेेश्यः सम्बन्धःशक्तिरेवं वा ! - 
यथायथ विभक्त्यर्था: छुपां कर्मेति भाष्यतः॥ 


“४ भूषण का० २४। 

प्रत्यय वाचक और द्योतक--भत्हरिने इस विषय में एक यद्द भी विचार 
उठाया है हि विभक्तियाँ बाचक हैं या योतक ! यदि शब्द ही उपयुक्त विवरण के अमु- 
सार, पाँचों अर्थों, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक का वोधक दे तो उस 
अवस्पा में स॒प्‌ प्रत्यय केवल कम करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि संख्यात्रों के योतक ( ब्यंजक) माने जायेंगे, और यदि शब्द पूर्वोक्त तीन 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य और लिंग का ही बोधऊ है. वो सुप्‌ प्रत्ययों को कारक और 
संण्याओं का धाचक माना जाएगा। भरत इरि के लेख से ज्ञाव होता दे कि प्राचीन 
आचायों में इस विपय प्र मतभेद था। कुछ झुप्‌ पत्ययों को वा[चक मानते ये, 
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और छुद योवर । अतरव मतृ हरि कहते हैं कि विमस्तियाँ संज्या और कारक 
की बाचक या योवक हैं। वाक्य" २, १६६। 


मर हरि ने इस विपय में दो प्रकारों छा उल्लेख किया है, जब यह माना 
जावगा ई कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यवय का अर्थ दे, ठच प्रकृति के अर्थ को 
बताने के लिए ग्रकृति प्रत्यव के समुदाय का प्रयोग किया जाठा है| वह समुदाय 
संझ्या आदि से युक्त अर्थ का बोधऊ होता है। पुस्यरात । अतः मत हरि कहते हैँ. 
क्वि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अर्थ का वोधक है । वाक्य ० २,१६६ 


दूसस भकार यह है कि शब्द संख्या आदि का वोघक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के मद से संख्या आदि 
से युक्त अर्थों का बोध फरावा है। पुए्यराज, वाक्य० २, १६७। 


अन्वयव्यतिरेक से अर्थ निर्णय-दहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
दैयाकरणों का सिद्धांव है कि “न फेवला प्रकृति: प्रयोक्त्या नापि केवल: प्रत्ययः० 
“अपदं न अबुछ्लीत” न छेवल प्रकृति का दो प्रयोग करना चाहिए और न फेवल 
प्रत्यय का सुप्‌ या लिंग प्रत्यय लगाए विना छिसी पद का अयोग नहीं करना 
चादिए। भतृ हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि दैयाकरुणों के मत से शब्द और 
अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। पद या वाद्य को ही वे साथ्थक मानते हैं। प्रकृति 
और ग्रत्यय को प्यऋ करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पृथक्‌ पृथकू ज्ञान 
होता है। विमाजन करने पर यह किस आधार पर कहा लाता ई कि यह प्रकृति 
का अधे है और यह अत्यय का । इसका उत्तर पदश्ललि ने दिया दै कि अन्वय 
ओर व्यव्रिक से यद निर्णय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अर्थ है और 
कितना भत्यय का। खितने अंश को घटाने बदाने से जितना अर्थ छा अंश घटवा 
बद्वा है, इतना उसका अथे समझता जावा है। सुबत्त और विडन्च दोनों प्रकार 
ड पद का इसी अन्दय व्यतिरिक के आधार पर पठछलि ने अर्थ निर्णय क्रिया 
है । मद्ा० १, २, ४५ वया १, ३, २। 

भदृ इरि ने भी पतश्जलि का ही अनुसरण किया है-- 


थे शम्दा नित्यसम्बन्धा विवेद्े हातशकयः] 
अन्वयव्यतिरिकाम्पां ठेपामर्यों बिन्नज्यठे॥ 
ब्राक्य० २, १ ८८। 
एक शब्द में वर्णो का भथे नहीं होता -प्रृति और प्रत्यय के अर्य का 
अपोद्धारके आश्रय से निर्णय दिया जाता है, परन्तु यदाँ यदद मी मर्द दरि ने 
संपप्ट कर दिया दे कि उद्दों अन्दय ज्यतिरेक से अर्य पृथक उपलब्ध नहीं छोता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेता चादिए। जैसे, दूप, सूप, यूप आदि शात्दों में 
कू, स, य और उप या पृथक पृथक चर्य नहीं दे। ये राच्द दी पयक्‌ हैं। अठएव 


पद और पदार्थ रण 


समूह को द्वी अर्थान्तरबादी सानता चाहिए। भतृ हरि का अभिप्नाय यह है कि शब्द 
में प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही साथंऊ होता है। 
वास्य० २, १७१। 
घातु का अर्य--धातु के अर्थ के विपय में भट्टोजिदीज्षित ने और कौर्ड- 
सह ने वैयाकरण भुषण में लिखा है कि घातु के दो अये होते हूँ, १--किया का 
फल, २- व्यापार | तिह प्रत्ययों का अर्थ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ कमे, 
और २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्ता । 
फलव्यापारयोपीतुराश्रये तु तिडः स्घ॒ताः। न 
आूपण का० २। 

फल व्यापार का विशेषण है। व्यापार विशेष्य है। अतएब फल में व्यापार 
को प्रधानवा रहती है । जेसे चावल पकाता है, कथन मे चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया फी प्रधानता रहती है। कौस्डमट्ट का कथन है कि कर्चा, कर्म, 
संख्या और काल ये चारों तिछ प्रत्ययों के अये हैँ । इनमे कर्चा व्यापार का 
विशेषण है, और कर्म फल का । संख्या फर्चा में प्रत्यय द्ोने पर कर्चा में और 
कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म में रहती हे, अतः संप्या फ्ल और व्यापार दोनों का 
विशेषण है।काक् व्यापार का बिशेषण होता है | भूषणकारिका २ की 
ब्यार्या । 

नागेश ने मंलूपा में घात्व्य निरूपण में घातु का अये किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार घातु का अर्थ दे । फल के अथे का स्पष्टीफरण किया 
है कि फल उसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्तन्न होने बाला हो और कत्त वाच्य 
में व्यापार का विशोषण वन कर रहता है, व्यापार पिशेष्य होता है। कर्मेवाच्य 
में फल विशेष्य होता है। व्यापार का न्र्थ है, घातु के अर्थ रूप फल का जनक 
होते हुए घातु का वाच्य होना | फल के अनुकूल कयन का अमभिप्राय यह है कि 
फल मे जो जन्यवा है, उसका जनऊ होना । 

नागेश ने फल और व्यापार दोनों को प्रयक्‌ घातु का अथ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का उद्े श्य और विधेय रूप में अन्बय होने लगेगा। फल 
को विशेषण और व्यापार को विशेष्य ऐसे अयज्ञान से कत्तृ वाच्य व्यापार को 
कारण भानना होगा और इसके घिपरीद फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
चण ऐसे अर्थ में कर्मवाच्य फल की उपस्थिति को कारण मानना द्ोगा | इस प्रकार 
से ढो कार्य कारण भाव की कन्पना करनी पड़ेगी। धातु के दो अयथों के लिए 
दो शक्तियों की कल्पता, घालवये के वोय जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
गौरव दे । अतः नागेश की सम्मति दे कि फ्ल युक्त व्यापार या न्यापार युक्त फल 
घातु का अर्य है। कद पर कौन सा अये है, इसका निर्यय कत्त प्रत्यय या कमे- 
बाच्यप्रत्यव करेंगे। मंजूपा, घात्वर्थनिरूपण । 
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फलाजकलो यत्नसंद्वितो व्यापारों घात्वर्थ:। 
मंजूपा । .. 
क्रिया का स्वरूप--पतझ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'मूवादयों घातवः 
( अप्ठा० १, ३ १) सूत्र के माष्य में संक्षेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
पदश्चलि का कथन है कि धातु का लक्षण किया जाता दै कि जो क्रियावाची हो। 
परन्तु क्रिया झिसे कदते है १ इईंदा को क्रिया कहते हैं। ईहा किसे कहते हैं? 
चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हैँ ? व्यापार को। पतख्ललि कहते हैं, कि यह 
तो क्रिया के पर्योयवाची शब्द वठा दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
फि इसे क्रिया छइते हैं। इसका दत्तर देते हैँ कि क्विया अ्रत्यन्त अदृश्य दे, यह 
सम्भव नहीं कि उसे मूर्ते रूप में दिसाया जा सके, जैसे क्लि गर्मस्थ बालरू को 
प्रत्यक्ष नहीं दिसाया जा सकता है। क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है.! 
कौन सा अजुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कमी “पचठि” ( पकाता 
है) यह कहा जाता है और कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह 
अयोग नहीं द्वोता है। अतः यह्‌ अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पक्षावा है” प्रयोग होने लगता है, वह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यद्वाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। पतञमलि का यह 
विवरण स्पष्ट करता दैक्कि क्रिया का वद्दी अर्य है जो कि ईहा, चेष्टा और 
व्यापार शब्द से प्रकट क्रिया ज्ञाता है। 
यह कैसे ज्ञाव होता है कि पच्‌ आदि घातुएं क्रियावादी हैं. ? इसका स्पप्दी- 
करण पतञ्जलि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ क घातु के साथ समानाधि- 
करणता है। क घातु का अर्थ दे करना | पच्‌ आदि धातु और कू धातु एक साथ 
रहती हूँ । जब यह पूछा जाठ है क्लि “क्या करवा है ?” उत्तर मिलता ई कि 
पकाता है, कया किया ? पाया, क्‍या करेगा ? पाएगा । हू घातु के प्रश्न का 
उत्तर पच, धातु से देने से क् के सदश पच_ आदि भी क्रियाबाची शत छोती 
हैं। मदह्ा० १, ३, १। है 


भवतृ इरि ने पठद्धलि के भाव को लेकर क्रिया की व्यास्या की है कि जो कुछ 
मी सिद्ध था असिद्ध ( पूर्ण या अपूर्ण ) जब साध्य रुप में वझेन किया जाता है, 
तब बह क्रम फे संचार होने से क्रिया कद्दा जादा दै। 
यावद्‌ सिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेनामिधीयते । 
झ्राधितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति श्रतीयते॥ 
वाक््य० ३, पृ० २६६। 
पलाराज ने एद्ध प्रश्न उठाया है क्लि क्रिया का लक्षण यद्ट किया गया है कि 
जो साध्य रुप में वर्णित हो और जिसमें क्रम छा संचार दो और पर्बापये युक्त 
अर्थ हो। उद्धरण रूप में पकाना किया में आय के ज़लाने से प्रसन्म करके 
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पात्र रखना, अन्न डालना आदि सारे कार्य एक साथ एक वार में नहीं हो सकते 
हैं. सब कार्य क्रमशः ही होंगे, ऐसी स्थिति मे पकाता है यह क्रिया का अयोग कैसे 
किया ज्ञा सकता है। 

भव हरि तथा उनकी व्याख्या में द्ेलाराज ने स्पष्ट झिया है कि क्रिया में 
कितने ही अवयव गौण रूप से रहते हूँ।उनका कम से प्रादुर्भाव होता है। 
संकलनात्मिा बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कह जाता है। बाक्य० ३ पृ० ३०६। 


सकमेक और अकरमक धातु - धातु को सकर्मक और अकर्मक किस आधार 
पर कह जाता है, इंसका भट्टोजिदीज्षित और कौण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीफरण 
किया है कि फल और व्यापार फो धातु का अथे बताया गया है। जब॒ फल 
और व्यापार दोनों एक में ही रहते हैँ, दब धातु अकमेक होदी है और जब फल 
ओर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों मे रहते हैं, तब घातु सकमक होती है। 
फलब्यापाययोरेकनिष्डतायामकर्मकः । 
घातुस्तयोधंमिंमेदे सकमेक उदाहतः ॥ 
भूषण, कारिका, १३। 
अत्येक घातु में फल और व्यापार रहता है। उदाहरणाथ, गम्‌ धातु में एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है। जाने का 
व्यापार कर्ता में रहता हे और उसका फल ग्राम आदि के मे रहता है। दोनों 
की पृथरू स्थिति होने से घातु सकमेक है। परन्तु भू ( होना ) स्था( रहना ) आदि 
घातुओं का व्यापार और फल एक मे रहता है, अतः वे अकर्मक हैँ । 


सकमेक का अ्कर्मक होना--भर्त हरि ने घातु की अकर्सकता पर एक 
ओर महत्त्वपूर्ण बात कही है। वह यह है. कि कर्म के पृथकू रंहने पर भी चार 
प्रकार से सकर्मक घाठु अकमक हो जाती है। १--धातु अपने प्रसिद्ध अर्थ को 
छोड़कर अन्य अर्थ मे भ्रयुक्त दो, जैसे बह धातु सकर्मक है, इसका अथे है, ढोना, 
ले जाना, “भारं वह॒ति” ( भार को ले जाता है ) परन्तु जब वह धातु बहने के 
अर्थ में आती है, तथ अकमंक हो जाती है, जेसे “नदी वहति” € नदी बहती है )। 
२-धातु के अर्थ में ही कर्म का अन्‍्तर्भाव होने से, जैसे 'आ्रणान्‌ घारयवि? 
( प्राणों को घारण करता है ) “प्राणान्‌ जद्दाति” ( प्राणों को छोड़ता है. सकर्मक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीव्‌ ( जीना ) और स्‌ ( मरना ) घातु 
का प्रयोग करने से डनके अथे में कर्म प्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 
घातुएँ अकमंक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है।३ प्रसिद्धि से, ध्रप 
( बरसना ) घातु सकमंक है, 'दिवो जलं वर्षति, ( मेष जल को वर्षाता है ), 
परन्तु असिद्धि के कारण “वर्षति” ( बरस रहा है ), ही कद जाता है। कर्म का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः घातु अकर्मक हो जाती है। ४ -कर्म 

श्र 
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को अविवज्ञा से, घातु सकमक होने पर भी उद उसके कर्म छो न कहना अमीप्ट 
शेठा है, चद घाठु अऊुमेक हो उातो है। दा ( देना ) घातु छच्मक है, परन्तु 
पद्ोक्षितों न दृद्गाति, न पदति, न जुद्दोति? ( संन्यासी छो दी को प्राप्त व्यक्ति न 
देगा है, न परागा है और न हृदन करवा है ) अयोगों ने देना, पकाना, चत्ध करना 
घातुएँ सक्ष्मंक होते हुए भी कर्म की अविवक्षा से अकुमेे हैं। 
घाठोरयोन्दरे. चूच्चेघांत्वर्धेनोपसंग्रदमद । 
ससिद्धेरविवक्ञात: कर्मंयोउक्षनिक्ा क्रिया ॥ 
दाक््य० ३, ए० २३४। 
मत हरि झा कथन है कि यह चार प्रकार जो सामान्य रूप से दठाए मए हैं, 
इनके अतिरिक्त उपसर्य काल आई के भेद से भी सकनक घातु अकर्मझ हो जाठी 
हैं। यह भेद कई प्रछार छे हैं जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सहन है, परन्तु उस 
जपसर्गे लगाने से चर्‌ घातु 'वाप्प उच्चरवि ? ( भाप जठठी है )“घून उच्चरति' 
( घुओआं ज्ठठा है ) प्रयोगों नें ऋकमझ है। दाध्ष्य> ३, पु* २३५। 
इसके विपरीत कितने ही घातु जो अकमंकह हैं, उपसगे लगने से सकमंक दो 
जाते हैं। भू (होना) अकमेक है, परन्तु अनुनू(झनुमद ऋरना) जैसे “सुरूम अल 
भवति” (सुख का अनुमब करता है) सकमेक हो जादी है। 
अकुमेझा अपि ये सोपसगां: सझमकझा मदन्ति । महा १, १, ४३ 


मीमांसकों भर नैयायिक्तों का मत - झागेश ने मंजूए के किस 
पयमें, फोरडमट्ट ने मूपण के धात्वर्थ निर्येय प्रछणण नें ठया व्क्त्व- 
बघिन्तामरि के घाठुवाद एवं गदाघर ने ह्युत्नत्तिदाद में मोमांसकों के मत का 
विस्वारपू्वक खस्डन किया है। नागेश ने मंजू में मीमांसकों छे मठ का उल्तेख 
किया है कि दे छल छो ही धातु का अर्थ मानते हैं और ज्यापार को 
अत्यच का अये। 
मौमांसक्षाः फर्ल घात्वर्धों, ब्यापारः प्त्ययाथे इति बदान्ति  मंजूदा। 
भैगेश ने दत्त्वचिन्दामरि शद्ध खरड ( पुं० र४५ ) में मोमांसरकों के मत का 
उल्लेख करते हुए लिखा ई कि मरहनादाय का कयन है कि घातु छा अर्थ फल है 
पच्‌ धातु छा अरे गोल्य होना ही लाघव छे कारण मानना चाहिए  उसद्ते लिए 
अलूग आग जलाना आदि व्यापार को धातु आ अर्थ मानने नें गौरव होगा । इसी 
प्रकार मम घातु छा ऋरणें है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के न्‍्यान से 
संयोग, त्वज् का विमाय ) इन फलों का जबड ज्याय्र घातु हा अर नहीं है। 
घात्वयें: फलमिति मण्डनाचार्चा: | तत्त्व ० प्ू० ८2७। 
नागेश ने (मंजूपा, घात्वथ-निरूपण। मोमांसकों के मत का रुणएटन करते हुए 
लिखा दे कि पायिनि ने लग कनंणि' (ऋप्टा9 ३, 2, ६६) दत्र नें ठिझू मत्ययों ऋा 


|! | कक 
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अर्थ कर्ता, कम ओर भाव वताया है। इस कथन से विरोध पड़ेगा । तिदः प्रत्ययों 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है। पचति (पकाता है ) आदि प्रयोर्गों में व्यापार 
को तिह का अथे मानने पर विभिन्न व्यापारों जेसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः 
व्यापार को घातु का अर्थ मानना चाहिए। व्यापार को घात्वर्थ मानने पर सकर्मक 
और अकमक का विभाजन नहीं हो सकेगा । देखो, भूषण, कारिका ५ । 

गंगेश ने इस घिपय में रक्ककोशकार के मठ का डल्लेख किया है कि थे धातु 
का अर्थ व्यापार मानते हैँ और तिडः का अथथे उत्पादन । उनके मतालुसार पचत्ति 
का अर्थ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) । तत्त्व० ४० ८३० | 


गदाघर ने व्यत्पत्तिवाद के छितीय कारक में धातु का अर्थ केवल व्यापार 
मानने पर यह आज्षैप किया है कि "त्यजति” (छोड़वा है) “गच्छुति” (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ का बोध नहीं होगा । नैयायिकों 
का मत है. कि पदों की अपेक्षा वाक्य में कुछ बिलक्षणता अवश्य रहदी है। 
ब्युसत्तिवाद, प० २०८ ! 

कौरडमट्ट ने केवल व्यापार को अर्थ सानने पर यद्द आत्तेप किया है कि कोई 
धातु सकर्मक नहीं हो सकेगी | क्‍योंकि सकर्मक का लक्षण यह किया गया दै कि 
घात्वर्थ फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तव घातु सकर्मक 
होती है। केवल व्यापार अर्थ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी । भूषण (कारिका 
४) की व्याख्या । 

चैयाकरणों के तुल्य नैयाय्रिक भी घातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं। 
अतएव गद्यधर ने कहा है कि मम्‌ आदि घातुओं का अथे है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार । व्युत्पत्तिवाद, प्रू० २०६।॥ 

भैयायिकों के मत में झुख्य अन्तर यह है कि वे तिझः अत्ययों का अर्थ कर्चा 
या कर्म न मानऊर कृति या प्रयत्न मानते हैं. नागेश ने (मंजूपा, धात्वर्थनिरूपण) 
तथा कौण्डभट्ट ( भूषण, घाल्वथ्रेनिणंय ) ने नेयायिकों से इस मत का बहुत 
विल्वार से खण्डन ऊ़िया है। भट्टोजिदीज्षित ने यत्न अर्थ मानते पर यद्द आक्षेप 
किया दै कि सब घातुओं को अकर्मक मानना पड़ेगा । 


छमरोष्कर्मकता55पत्तेनदिं यत्नोउ्थे इप्यते। भूषण, कारिका ५। 


उपसर्ग सहित क्रिया घातु है--भठ हरि ने घलतु के स्वरूप का प्रठिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया दे कि अटू आदि की व्यवस्था के लिए घातु और 5प- 
सर्ग को ए्रथर्‌ किया जाता है, बस्तुदः धातु और उपसर्ग मिलकर ही क्रिया- 
चाची हैँ, अतः उपसगे सद्दिव किया को द्वी घातु समझना चाद्विए। पुण्यराज; 
वाक्य० २ रम२। 


श्७६ अर्थविज्ञान और ब्याकरणद्शन 


पतख्लि ने गत्तिगतौ? ( अप्टा० ८, ९, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह रपप्ट 
किया है कि धातु और उपसर्य का सम्बन्ध अन्तरंग दैऔर साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध पहिरंग है (भद्दा० ८, १, ७१ ) उपसर्ग विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है ।वाक्य० २, १८४। 


उपसरगों का अ्र्थ-पतल्ललि ने 'गतिगेतौ' ( अप्टा० ८, १, ७० ) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धांठु में ही उपसर्गो' का अथे भी अन्तर्निदित रहता 
है, रुपछते उत आर को ओोहित करता है | णहुए० ८५ २५७० ६ 

भर हरि ने पत&जलि के भाव को स्पप्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है ) आदि में भ्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है, 
परन्तु केवल घातु से उस अर्थ की स्पष्ट प्रतोति नहीं द्ोती दे ।अ परा आदि डप- 
सर्म के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती दैश्नतः उपसर्गों को द्योतक कद्दा 
जाता है। वाक्य ० २, १८६ | 

डपसर्गो' के अर्थ के विषय में एक यह प्रश्न उठता है कि क्‍या यही मत था 
कि उपसर्ग धोंतक देँ या अन्य मत भी थे। भू हरि ने इस विषय में प्राचीन 
आचार्यों के तीन विभिन्न मर्तों का उल्लेस किया है। १, उपसर्ग केवल घयोतक दी 
नहीं, अपितु विशेष अर्थ के वाचक हैं, जेसे स्था घातु का अथे है रुकना, परन्तु 
प्र उपसगे लगाने से ' प्रस्थान” चलना श्रथ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है । 
आत, उपसर्ग गति आदि अर्थ का वाचक दै। २, उपसर्ग झोतक भी हूँ । ३, घाठ 
ओर उपसर्ग मिलकर अर्थ का बोध कराते हूँ, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अतः उपसर्गों की सहकारी समभना चाहिये। 

स वबाचको विशेषाणां सम्मवाद्‌ द्योतको5पि बा। 
शक्त्याघानाय धातोर्वा सद्दकारी प्रैयुज्यते ॥ 
2. 5 बाक्य० २, १६० | 

भतृ दृरि ने इस विपय में वैयाकरणों के मत का उल्लेस किया है कि उपसर्ग 
द्योतक दी हैँ। वाचक नहों । स्था धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना अर्थ बताती है 
अठः फेवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है। वस्तुवः धातुएं अनेकार्यक 
हैं। स्था धातु गतिवाची भी दै। उपसर्ग उस अ्थे का द्योतक दे । पुण्यराज, 
चाक््य" २, १६१। 


उपसरों की श्रनर्यकता का स्पष्टीकरण- पाशिनि ने अधिपरी अनर्थकौ! 
'(अप्टा० १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसर्यों को अनर्थक कहा है। पव- 
“झलि मे इसको स्पप्ट झिया है कि अनर्थक का अर्थ यद्द नहीं है कि श्रधि और 
'वरि उपसर्गों का ' अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में बस्तुतः फोई 
अर्थ नहीं है अपितु इसका भाव थद्द है कि धातु से जो अर्थ कद्दा गया दे, यही 
अर्थ यदद भी बताते हैँ, इनके लगाने से कोई अर्थ में विशेषता नहीं आदी दे अर्थ 
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में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गयांहै। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आदी तो इनका प्रयोग ही क्‍यों उक्त स्थलों में किया गया है। इसका 
उत्तर पतज्ललि ने दिया है कि अर्थ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए छुछ 
शब्दों का अयोग कर दिया जाता है, बेसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अर्थ होता 
है। जैसे 'त्राह्मणावानय ? (दो ज्राह्मों को लाओ) और “ब्राह्मणी दावानय” में 
अर्थ मे कोई अन्तर नहीं है, परन्तु ट्वि शब्द के लगाने से दो का श्रर्थ और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं समभना चाहिए कि येइन 
डपसगों को निस्थक सममते थे। महा० १, ७, ६३। 

भरत हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना 
घातु का अर्थ होता है, अधि और परि के लगाने पर भी वही अथ रहता है। दोनों 
का प्रयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है। वाक्य० २, १६१। 

नैयायिकों का मत-गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि मे नैयायिकों के मत का 
डल्लेख किया है है कि उपसर्ग य्योतक हैँ, वाचक नहीं । द्योतकता का अर्थ है 
डपसर्ग के लगाने से घातु की अथे विशेष मे तात्पयंश्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति। स्था धातु का ही अर्थ गमन भी है, प्र उपसर्ग उस तात्पय का आहक है। 
शब्द्खण्ड, पू० ८५४ से ८५६। हु 

उपसर्गांस्तु द्योवकाः, न वाचका:। तत्त्व० प्रृू० ८५४। न 


निपातों का अर्थ - हेज्ञाराज ने (वाक्यपदीय ३ प्र० २ से ३) उपसर्ग निपात 
ओर कर्मप्रवचनीय को पृथक्‌ क्यों नहीं माना जाता है ओर क्यों पृथर्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। देलाराज 
का कथन है कि निपात उपसर्म और कम प्रवचनीय नाम और भाझ्यात 
की ही विशेषता बताते हैं, अतः उनका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। 
नाम ( सुवन्तपद ) सिद्ध अथ का घोध कराते हैं निपाव इनके ञअथे की विशेषता 
बताते हैं, अत. वे नाम के अन्दर आ जाते हँ। सिद्ध अथ को साक्षात्‌ 
करे या तदूगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्दर नहीं पड़ता। 
स्व: आदि निपात, जो कि द्वव्यवाची है, बस्तुतः नाम पढ ही हैं। जो क्रिया 
प्रधान निपात हैं, जैसे हिरुक्‌ (वित्ता ) आदि, उनका आख्यात से अन्तर्भाव 
हो ज्ञाता है यह नहीं समकना चाहिए कि विडमन्‍त ही आख्याव होता है, 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमास्यातम्‌ ) । अठएव उपसर्ग और कमंप्रवचनीय भी आख्यात ही सममने 
चाहिए । क्योंकि वे क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैं ' इसी प्रकार क्रिया 
बिशेषक निपात भी आरयात ही हैं। 


निपात और उपसर्ग में अन्तर--.जो आचाये संज्ञा और क्रिया के भेवों 
को पृथक करना चाहते हूँ बे उपसर्ग और निपात को पृथक करते हैं. । ये दोनों 
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सान्नात्‌ अर्थयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आत्यात की विशेषता के योतक हैं। 
निपाद और उपसर्ग में अन्तर यह है कि निपांव नाम और आख्याव ढोनों के 
अर्थ-विपयक चिशेपताओं का झोतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की दी विशे- 
पता का दयोतक है, यद्दी इन ढोनों में भेद है । 


उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में भेद--कर्मंप्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन सम्बन्ध के विशेषक हैँ सम्वन्ध विशेष्य के थ्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अत उपसर्गों में इनका अन्तर्भाव होमे से पढ़ को चार 
प्रकार का माना गया है। परन्तु जो इनको पृथक्‌ मानते हूँ, उनका कथन है कि 
कर्मप्रवचनीय साज्षात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पृथक मानना 
चाहिए । उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में मेद यह दे कि उपसर्ग घतमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतिव करता है और कर्मप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं। 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय दो सकता है, वर्तमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद दै। देलाराज, वाक्‍्य० ३, पृ० २ से ३॥ 


निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं-पतच्चलि ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अरष्टा० २, १, ६ ) की व्यास्था में इस वात को स्पष्ट किया है कि उपसर्ग के 
अतिरिक्त निपाव द्योतक और वाचक दोनों हूँ। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अर्थ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा वठाए जाते हैं, अव्ययों के ही अथे 
हैं। इन अर्थों में जो अव्यय है उनरझा भमास दोने पर बह समास अव्यवीमाव 
कहा जाता है। 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पप्ट रूप से श्रतिपादित 
शर्ते हूँ कि लक्ष्य के अनुसार ही निपाव क्ीं योतक होते हैँ और कहीं वाचक। 
ड्यात, मद्दा9 २, १, ६। 


भतृ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का उल्लेस करते हुए लिसा है कि इुछ 
निपात योवक है गेसे, बृक्तरच प्लक्षरच ( वृक्त और प्लक्ष ) | इन्द्र समास के द्वारा 
ज्ञो समुब्यय का माव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित कर्ते हैं। 
च आदि कीं पर पृथक्‌ रदते हुए वाचऊ भी हूँ कहीं पर ये आगम के तुल्य रदते 
हैं और शन केसाथ मिलकर अर्थ के वाचक होते हूँ। वाक्य० २, १६४। 

भू दरि ने निपातों के विषय में भी ठात्त्विक विवेचन के आधार पर यद्द निर्णय 
डिया है झ्वि निपाव भी द्योतक दी हैं। भद् दरि कहते हैं. फ्रि निषातों को चादे 
पहले प्रयोग क्या जाय या वाद में, वे द्योवक ही रदते हँ। विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने पर वे अर्थ के योवर द्वी होते हैँ! पुर्यरात 
बाक्य* २, १६४ | 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि च्योवक के स्थान पर निपातों को वाचऊ दो क्‍यों 
नहीं मान लेते | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्व॒तन्त् 


अा 
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प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
साना जाता है जिस श्रकार पद्‌ में प्रत्ययों की चाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी उनका स्व॒तन्त्र रूप से प्रयोग नहीं दोता है। वाक्य० २, १६६। 

च आदि निपात नाना अर्थों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैँ, अतः उनको 
ययोतक ही कहना चाहिए। वाक्य २, १६८। 


नेयायिकों का खण्डन -मह्ोजिदीक्षित, कौर्डभट्ट ( भूषण, निपातार्थ- 
निर्णेय ) तथा नागेश ने ( मंजूपा, निपाता्थ-निरूपण ) में नेयायिकों के मत का 
विस्तार से खग्डन किया है। नैयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योतऊ हैं, किन्तु 
उपसगे से भिन्न निपात च आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष वात यह रक्‍सी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
उपसर्यों और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिंस आधार पर उपसर्ग को 
दयोवक कहा जाता है, उसी आधार पर निपाव भी द्योतक है। जैसे अतुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग द्योतक है, उसी प्रकार साक्षात्‌ क्रियते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साक्षात्‌ निपात द्योतक है। 

योतकाः ध्रादयो येन निपाताश्वादयरुतथा | भूषण, कारिका ४२। 


कर्मप्रवचनीय का अर्थ--पतऊ्जल ने कम्मेप्रवचनीय फो सार्थक शब्द 
यताते हुए इसकी व्याय्या की है कि “कर्म श्रोक्तवन्त. कर्मप्रव बनीयाः” जो कम 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं वे कर्मश्रवचनीय कहलाते हैँ। जो वर्तमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैँ । कौन वर्तमान अवस्था को नहीं कहते हैं ! जो अग्र- 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हैँ, वे कर्मप्रचचनीय हं। 
ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुरते कर्श्रवचनोया:। 
मद्दा० १, ४, ८३। 
पुण्यराज ने अतएवं लिसा है कि कर्म प्रोक्तवन्तः” का भाव है 
कि जो क्रियाक॒व विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे कर्मश्रवचनीय हैं । 
बाक््य० २, २०१। 2४ 
भर्त्‌ हरि ने कर्मप्रवचनीय का विस्तार से वर्णन किया है ( वाक्‍्य० २, १६६६ 
से २०६) | भठ हरि का कथन है कि कर्मप्रवचनीय उपसर्गों के तुल्य क्रिया का 
योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैँ, क्योंकि पष्ठों के स्थान पर 
द्विदीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पद का इसके द्वारा आक्तेप 
नहीं होता है। कर्मप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योवक है। वाफ्य० २, २०६। 
पदार्थ जाति है या च्यक्ति -- 


पाणिनि का मत-पंत/्जलि ने महामाष्य के प्रथम आहिक में ही इस 
प्रश्न को उठाया है कि पदायथे जाति है याव्यक्ति! गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 
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गाय जाति है या- गाय व्यक्ति। इस विपय पर पतझ्जलि ने पाणिनि के मत का 
डल्लेस किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को दी पदार्थ मानते ये, उन्‍्दोंने 
दोनों को पदार्थ मानते हुए सूत्र बनाए हैं। जाति को पदार्थ मानकर 'जात्यास्या- 
बामू० ( अप्या७ १, २, ४८) तया व्यक्ति को पदार्थ मान कर 'सरूपाणाम्‌” 
( अप्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है। 


कि पुनरक्तिः पदार्थ + आहोस्विदु द््यम्‌ | उम्यमित्य(ह । उमयया ह्या- 
चार्यण सन्नाणि पठिवानि। महा० आ० १॥ 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पत्तों का भाव रपरप्ट किया है। फैयट 
का कथन है. कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शास्र की व्यवस्था नहीं 
हो सऊती है, अठः पाशिनि ने दोनों पक्तों का आश्रय लिया है। जाविवादियों का 
कथन ह कि शब्द, जेसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपाइन करता है। व्यक्ति 
अनन्त है प्रत्येक के सम्बन्ध का ग्रहण असम्भव है.। सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है। अतः यह ज्ञाव होता है कि यह जाति फोई सचा दे 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहदी है। गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जावि का बोध कराते हैँ ।जब याय आदि शब्द से गाय 
आदि का वोध द्वो जाता है, तब जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है।जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोघ कराकर जांविविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैं, इसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुर्णो में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैँ । गुणत्वजावि के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है । द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से द्वोवा है, गुण ग्रत्य में रहता है 
अतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्र्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी जाति का द्वी बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ि से लेकर मृत्यु 
तक वाल्य यावन बृद्धत्त आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह बही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्यक्त्य, देबदचत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती दे, वही घातु का 
मुख्य अथे है। पठवि,पठतः, पठन्चि आदि जद्यहरणों में एक पढ्‌ धातु को देखऊर 
एकता के कारणमूच जाति का जान क्रियाओं में भी होठा है इसके विपरीत व्यक्ति- 
कक कथन हू कि गाय आदि शब्द का अर्थ गाय आदि व्यक्ति दे | व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी घाब होता £ैं! इसीलिट 
अनन्तवा आदि जो द्रोप व्यक्तिपज्त॒ पर डठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं । प्रदीप, 
महा: आ० १। 


जातिवादी वाजप्यायन--कात्शयन और पतखलि ने वाजप्यायन और 
व्याडि दो आचायों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है! बाजप्यायन का मठ 
था कि.शब्द वा अर्थ आकृदि अथोत्‌ जाति है और व्याडि का मत था ऊि शब्द का 


- चंद और पदाय॑ रेप 


अर्थ दृब्य अर्थात्‌ व्यक्ति है । वाजप्यायन ने आकृति या जाठि को शब्दार्य मानने 
में निम्न युक्तियां मुस्य रूप से दी हैं । ण 
_उाज्द का अर्थ जाति है। शब्द के द्वय ज्ञाति का बोध कराया जाता है। गाये 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपित गाय! 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह ऊसे कद सकते हैँ कि 
सी का वोध होता है ? गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली, 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान होता है | 
एक गाय को गाय समझ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेवा है कि यह गाय है । अतः ज्ञात होता है कि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता है। घर्मशाल्न आदि की विधि जावि, को ही 
पढायें बताती है। “त्राह्मण का बंध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ज्रह्मणमात्र की हत्या वर्जित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदार्थ भानते तो एक म्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ 'मदिरा न पीने से घर्मशात् की आज्ञा पूरी समझी जानी चाहिए । 
महा० २१, २, ६४। | 
* एफ ही बल्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होतो है जैसे सूये 
एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला सूर्य को अनेक स्थलों पए सहसा नहीं देखता है। जाति को इन्द्र की 
तरह समम्नना चा्िए। जैसे एक ही इन्द्र सेकड़ों यज्ञों मे एक ही समय पर आहान 
होने पर सब स्यलों पर एक ही समय उपत्पित होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यदि केवल द्रज्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो थावि का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोप यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्वव्यों का ज्ञान नहीं होगा। शाल्ीय आदेशों में एक शब्द की उसके 
उपाधियों (उपकरणों) में प्रद्त्ति से ज्ञाठ होता है कि शब्द का अर्थ जाति है। 


अस्ति चैकमनेकाधिक रणस्थ॑ युगपत्‌ | आदित्यः। इतीन्द्रवद्विधषयः द्वव्या- 
मिघाने द्याहत्यसंधत्ययः । चोदनायां चैकस्पोपाधिवृतेः। महा5 १, २, ६४। 
ब्यक्तिवादी व्याहि--संग्रह नामक महाप्रत्थ के प्रणेता आचार्य व्याडि 
का मत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता हे। 
व्यक्ति को ही शब्दार्य मानने पर विभिन्न लिंगों और बचने की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या ख्वोलिंग होगा | जितने व्यक्ति द्वींगे उसी के अवतुसार 
एक वचन, द्विवचन या वहुबचन होंगे। आदेशों में भी देब्व में ही का्ये किया जाता 
है। गाय लाओं कहने पर ज्ञाति नहीं अपितु गाय व्यक्तिलाई जाती है. एक जाति 
एक समय में अनेऊ स्थाने पर नहीं रह सकठी, जेसे एक ही देवदत्त एक ही समय नें 
आगरा और मथुरा दोनों स्याते पर नहीं हो सकता है! यदि शद्ध का अये जाति माना 
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जीयगा तो एक गांय॑ के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाएँ उत्पन्न हो जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्‍नता 
होदी है। शब्दार्थ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते | व्यक्तियों की विभिन्‍नता को मानकर विप्रह किया जादा 
है कि “गाश्च गौरच” ( गाएँ और गाय ) ।नानार्थक शक्दों में द्रव्य की ए्यकता 
को मानकर एक शेप हो जाता है। जैसे अक्षाः, पादाः, माशाः शब्दों में नाना 
शब्द मानकर एक शेप करके पहुबचन हो जाता है। 


द्रब्यामिधानं व्याडिः! तथा च लिंगवचनसिद्धि:। चोदनास्ु च तस्थारम्मात्‌। 
नचैकमनेकाधिकरणस्थ युगपत्‌ । विनाशे प्रादुमषि च सर्व तथा स्यात्‌। अस्ति 
च॒ चैरुप्यम्‌। तथा च विश्रहटः व्यर्थेपु च मुक्तसंशयम्‌ । महा० १,२, ६४ | 


समन्वयवादी कास्यायन और पतव्जलि--पाणिनि के मत का उल्लेस ऊपर 
हो चुका है, कि जाति ओर द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैं.। कात्यायन और 
पतज्ञलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार फिया है और जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतझ्नलि ने जाति की जो 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। मे कहते हैं कि जाएि- 
बाचक शब्द से द्रव्य का भी घोध होता है और जाति का भी | इसको पतञ्ञलि 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैँं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता 
है। गायों के एक घहुत बढ़े मुंड में बेठे हुए ग्वाले ,से कोई पूछता है कि 'किसी 
गाय को देस रहे हो ? ग्वाला सोचता है कि यह आँस से गायों को देख रहा है 
ओर पूछ रहा है कि क्या किसी ग्राय को देख रहे हो अतः ज्ञात होता है कि 
यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कद रहा है । 


जातिशब्देन द्वि द्रव्यामिधानम्‌। जातिशब्देन हि द्वब्पमप्यभिधीयते, जाति- 
रपि......नूनमस्य द्वव्यं बिवक्धितम्‌। मद्दा० १, २, (८ । हु 


कैयट औए नागेश ने इसको रफ़्ष्ट करते हुए लिसा है कि कभी जाति की 
प्रधानता रहती देऔर कभी द्रन्य की । जिस समय जैसा अभीष्ट दोता है वैसा 
ही प्रयोग किया जाता है। जाति और व्यक्ति में कहाँ पर फौन सा मुख्य है; इसका 
निर्णय चक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है और जब व्यक्ति, तब ज्यक्ति का बोध होता है . प्रदीप, 
उद्योत। महा० १, २, ४८। श 

पतज्ञलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रन्‍्य जाति और व्यक्ति 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सउते हैं। दोनों अमिन्न द्व 

अच्यतिरेकादू द्ब्याउत्यो:। मद्दा० २, १, ५२। 
जाविवादी और व्यक्तिवादियों में जो विवाव्‌ है उसझो भी पतछलिने बहुत 


-<. पद और पदार्थ रप्३्‌ 


चतुरता से सुल्लम्यवा है। पतख्चलि कहते हैं कि यह नहीं समम्नना चाहिये 
कि जावि को पदाय मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं और व्यक्ति 
को पदार्थ मानने वाले जादि को पदाथ नहीं मानते! दोनों के मत में दोनों 
ही पदाये हैं | दोनों में अन्तर इतना द्वी है कि कोई किसी को सुख्य समम्तता है 
और किसी को गौण । जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुण्य मानते हूँ 
और द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है और जाति 
को गौण । 

न हयाकृविपदार्थिकस्थ द्रव्यं न पदाथों « द्वव्यपदार्थिरस्य वा आहृतिने, 
पदाय:। उम्योदभय पदार्थ:। कल्यवित्तु क्िंचित्‌ प्रधानभूत किंचिद्‌ गुण- 
मसूतम्‌॥ आहृतिपदार्थिकस्याकृतिः भ्रधानमूठा, द्वब्य गुणभूतम्‌ । द्रब्यपदाथि- 
कस्य द्वब्यं प्रधानभूतमाकृतिगुंणम्‌ता ॥ मदहा० १, २, ६४। 

आक्षेप्रों का समाधान-कात्यायन और पतण्जलि दोनों दोनों वादों की 
डपयोगिता स्वीकार कस्ते हुए भी जावि पक्ष को मुख्य मानते हूँ। अतएव व्यक्ति- 
बाद को मानने में जो आत्तेप किए गए हैँ, उनका समाघान उन्होंने सवेत्र 'आकति- 
बाद को मानकर किया है। 

आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌। मद्दा० आ० २, 'झइडणः । 

, आकृविवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया दे। गुण अनित्य है, अठः लिंग और वचन ददठुसार दो जाएँगे। यह 
उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यद्दि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्व है, मष्ट हो जाएगी । अतः दूसरा उत्तर देते हूँ कि गुणों की विवज्ञा 
अनित्य है, अतः लिंग और वचन हो जाएँगे। जव शब्द में सख्रीत्व की विवज्ञा 
होगी ख्ोलिंग होगा, पुंस्ष की विवज्षा में पुलिंग और दोनों की अविवज्ञा में 
नपुंसक । वचन के विषय में भी जैसे व्यक्तिवादी के मत में वचन वाचनिक 
हैं, उसी प्रकार एकत्व में एकवचन, द्वित्त्व में द्विवचचन ओर वहुत्व में वहुबचन 
होगा । अयवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
बचन होते हैँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
और वचन हैं, वही जाति के भी लिंग बचन हो जाते हैं। - 

लिंगवचनसिद्धेगुंणविवक्षा3नित्यत्वात्‌ | विवक्षातः। गुणवचनवद्दा । 

मद्दा० ३, २, ६४। 
दूसरा यह आ्तेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यद्द है कि जाति का लाना आदि सम्भद नहीं हैं, अतः याति के साहचये वाली 
व्यक्ति का लाता आदि दोगा। ऐसे स्पलों पर सर्वत्र व्यक्ति में ही कार्य होगा। 
अधिकरणगति; साइचर्याव्‌ । मद्दा० ९, २, ६४। असम्भवात्‌ । 
पु महा? ३, २, ४१| 


८8 अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशेन 


चौसरा यह आह्ेप कि एक जातिं नाना स्थलों पर एक समय से नहीं रह 
सकती; जैसे देवदत्त । इसका उचर इन्द्र के उदाइरण द्वारा दिया जा चुका है) 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती हैं। ः 


* चतुर्थ यह आक्तेप कि व्यक्त्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश झोर 
जन्म होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि ठ्ब्य के नाश या उत्पत्ति से जाति 
का नाश आदि नहीं होता, क्योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्ना 
मिन्‍न है। जैसे दृत्त के उपर लूगी लता आदि दृत्त के कट जाने पर भी नप्ट नहीं 
होती उसी प्रकार आत्मा की मिन्‍नता के फारण द्रब्य के नप्ठ होने पर भी जाति 


नष्ट नहीं होती । नम हि 
पक थमा बनाशो इनैकास्म्यात ॥ अनेक झात्मा आहतद्रव्यस्य च । 
सद्दा० १, २, ६७ । 


पंचम यह आतक्तेप कि द्र॒ब्यों में विरूपता और भिन्‍नता रहती है तथा पैसा 
ही विम्रह होता है। इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रह्य भेद 
से विरूपता और विम्रद्द होते है ! 
चैरुप्यविश्नद्दी द्रव्यभेदात। महा" १, २,६४। 
पष्ठ यह आत्तेप कि नानार्यकों में एक शेष करना पढ़ेगा | इसका उत्तर यह है 


कि नानार्थकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण ज्ञावि का 
चोघ होगा । 


बट 


व्यथेंपु च सामान्यात्‌ सिद्धमू। मद्दा० १, २, ६४ ॥ ५ 


भठ हरि का मत--भर्त हरि ने ( वाक्‍्ष्य७ १, ६८ से ६६) पठखलि के 
अनुसार ही जाति आर व्यक्ति दोनों मतों का निर्रेश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
बादी व्यक्वि में काय की सत्ता मानकर घ्यक्त्ि में रहने चाली जाति को स्वीछार 
फरते दें श्रौर जाठिवादी शब्द वे द्वारा छाति का ग्रहण करके छझावि के हारा 
दोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैँ । 4 


' _पतञजलि ने आहूृवि ओर द्रव्य की, जो पारनाधिक व्यास्या की है, उसका 
डल्लेस पंचम अध्याय में किया जा चुका है।मत' हरि ने तृतीय कारड के जाति- 
समुद्द श आर द्रत्य-समुदेश ( घ्० १ से ६५ ) में पतऋूवलि के अनुसार द्वी जाति 
ओर द्रव्य की तात्तिक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। तास्विक दृष्टि से जाति 
ओर ब्यक्त्ति दोनों दी नित्य हैं । अतएब भर दरि कहते हैं कि समस्त शब्दों के 
अर्थ जाति या द्रव्य हूं । दोनों ही नित्य हैं; - ह ह 


जी । 
पदार्थानामयोद्वारे जातियां द्ब्यमेद बा। ४ 
- : पदार्थों संशन्दानां नित्यावेवोषवर्णिती ॥.. * 
रा र वाक्ष्य० ३ पृश्<। 


- पद और पदाय श्य्ट 


भठ हरि ने अपने विवेचन में इस वाद को सिद्ध छिया है कि जातिका 
वास्तविक रूप सचा और आगे चलकर महासत्ता है, सिसको परमह्म कहते हैं। 
डुसी से संसार का प्रादुर्माद आदि होता है इसी प्रकार द्रव्य को तात्विक दृष्टि 
से परन्नह्म का पर्याय बताते हुए द्रव्य को नित्य और उसे सारे शब्दों का अर्थ 
बताया है। मत हरि का यह भी मत है कि पतश्चलि ने ज्ञाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की है, वाजष्यायन व्याडि दोनों आचायों का भी तात्विक दृष्टि से वही 
मद हे संत हरि ने जाति आर व्यक्ति का जो वर्णन झिया है, उसका सारांश 
निन्त 


- जावि का स्वरूप--अत्येक शब्द सब प्रथम अपनी विशेष जाति का बोध 
कराता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने वाली शब्द॒त्व आदि जावि का 
नहीं ।शब्द का अर्थ के साथ वादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अर्थ के साथ तादा- 
लय की कल्पना से अर्थ का ज्ञान होठा है। 

सवा जातिः प्यम शखदेः सर्वेरेवामिघीयते। 
ततो<र्थज्ञातिरुपेपु.. तद्ध्यारोपकल्पना ॥ 

* वाज़्य० ३, ४० १९। 

५ -जादि को पदाथे मानने पर शब्द से या तो जाति का हीबोध होता है या 
जावियुक्त व्यक्ति का बोध होता है | सब शब्द जाति के ही वाचक द्वोते हैँ. ! 
पु जाठी पदार्थ जातिवां विश्वेपो वापि जातिबत। 
झन्दैरपेक््यते यस्मादतस्ते जातिवाचिनः मे | 
है वाक्य हे, प्रु० श८। 
जाति द्रव्य में प्राशशक्ति है-- यहाँ पर एक यद्द अश्न उठता दैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होठा है। उसकी उपेक्षा कर देने से उन सब 
में अमिन्‍नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से मिन्‍न जाति 
छी कल्पना करने को क्या आवश्यक्रदा है। इसका उत्तर भठ हरि ने दिया है 
कि वितों जाति के वस्तु का व्यवद्यार दी नहीं हो सकता है। सब कुछ व्यवद्मर 
जाविछे आत्रय से ही होता है। ये मिन्‍न वल्लुएँ हैं। या ये वलुएँ अमिन्‍्न हैं, 
इस भ्रक्रार का संसार में जो झुछ व्यवद्वर दे बह जाति के संसुर्ग के होने पर ही 
होता है। देलारोज, वाक््यन ३, एघ० २३३. *- 0 
मिन्‍्ना इवि परोपाधिरमिन्ना इति वा घुनः। 
सावात्मछु चरपंचोडय संखप्टेप्वेव . जायतेता 
बाक्य० ३, पृष्ठ २३।॥ 
दि जाति वा सामान्य का_वलु से सन्वन्य न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं हैं, यह व्यवद्यार न्ीं दो सकता है।-ज्ाति का 
सन्वेन्ध होने परं द्वी एक संख्या को मानकर एक, विभिन्‍नता को मानकर अनेक, 


श्पप अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


अस्तित्व को मानकर “है” ओर वाद्य रूप में अमांदाको मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। द्ेलायज | 
नैकत्व॑ं नापि सानात्व न सत्त्व न च नास्तिता । 
आत्मत्त्वेष्‌, मावानामसंस्प्टेप्‌, विचवते ॥ 
वाक्य» के, प्र० २३। 
इसी भाव को बन्यत्र व्यक्त करते हुए देलाराज ने कह है कि गाय छो जाति 
के सम्बन्ध के विनान गाय कद्द सकते हैं ओर न यद्दी रद्द सकते हैं कि गाय 
नहीं है । जाति का सम्बन्ध होने पर डसको गाय कहा जाता दै, क्‍योंकि ठाक्तविक 
दृष्टि से सर कुछ अश्च है, वह साज्षात्‌ कमी व्यवद्यार का विपय नहीं दे। 
बह मूलदत्त्व द्रव्य है। जब उसमें जाठि का समावेश द्ोग है, ठच बह व्यवद्दार 
छे योग्य होता है। 
संसर्गदर्शने स्वदों भौत भीः गोत्वामिसम्वन्धाद गौरिति, प्रद्यकर्पं साक्षाद- 
ब्यवहायमेद द्वब्यं परोप्घीयमानरूपविशेष व्यवद्दार्मचुपतति । देलाराज 
बाज़्य० हे प० १२३। है 


मम्मठ का कयन--मम्मट ने काज्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास, सूत्र १०) में 
वाक्यपदीय के इस कथन को उद्धृत करते हुए जाति को पदाये में प्रायदायक 
कहा है । मम्मट ने देलाराज के बचन का भाव सुरक्षित रखते हुए उसको योड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा दहैक्वि गाय स्वरूप से न गाय दै और न॑ गाय 
नहीं हो दे, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कह्दाठी है। 


पदार्थ स्य प्रायप्रद।, जाति: । उक्त द्वि वाक्यपदीये नद्दि गौः स्वरूपेय गौनां: 
प्यमी: गोत्वामिसम्बन्धात्त गौः ॥ काव्य० २, १० । 


जाति ब्रह्मरूप ई-- मर्ठ दरि ने अद्वैद दशोन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 
से एयक्‌ न मानकर उसे ब्रह्म का माया रूप माना है । मठ दरि कदते हैं झि इस संसार 
में एक अरद्म द्वी है, वह सर्व शक्तिमान्‌ दे, वद्दी सव की आत्मा दै। यद्द निश्चित मत है। 
भाव पदार्यों*में जो भेद होता है, वह अविद्या ( माया ) के कारण दी दोता है। 
बस्तुतः मा्तों में भेद असत्य और काल्पनिऋ है। उस एक ब्रद्म की द्वी शक्तियों 
के मेद से नानात्व होद है, वस्तुतः नानात्व नहीं दे, उसके स्व॒रूप में भेद नहीं 
द्ोवा है। देलाराज । 
स्वेशकयात्मभूठन्वमेकस्पेदेति. निर्ययः 
मभावानामात्मभे दस्थ कल्पना स्पादनर्थिका ॥ 
हर न रे याक्य० ३, ॥० २३ | 
द्रब्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सद पद्ार्य पृथक नहीं हैं, अपितु 
एक अक्ष की विमिन्न शक्तियां हैँ। दिलछ्णु व्यापायों से उसकू! विभिन्न शक्तियों 


पद और पदार्थ र्घऊ 


का अनुसान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 
ज्यवहार के योग्य होते हैँ, प्रथछ्‌ प्रथक्‌ व्यवहार के येग्य नहीं हैं। अतएव 
जाठि और व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है । देलाराज । 


तस्माद्‌ द्वव्यादयः सर्वा: शक्तययो भिन्नलक्षणाः 
संखुष्ठाः पुस्षाथेस्य साधिका न तु केवलाः॥। 
हे चाक्य० क पृष्ठ २४॥ 
जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य--जाति को ब्रह्म की शक्तिरूप मानने 
पर यह शश्न होता है कि इस मत में जाति और व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा। भत हरि इसका उत्तर देते हैँ कि प्रत्येक भावपठा् मे दो भाव- 
तत्व नियम से रहते हैँ, एक सत्यांश और दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों मे एक 
मूलतत्त्व या सूक्ष्मतत्त और दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थूलतत्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू: 
पणों मे मूलतत्त्व या सत्यांश सुवर्ण है और दृश्यतत्त्व या असत्य अंश उनके 
भिन्न-भिन्न छुंडल आदि आऊार हैँ। इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं और जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैं.। हेलाराज । 
सत्यासत्यौ ठु यौ मावी प्रतिभाव व्यवस्थितो। 
रे सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्खताः॥ 
वाक्य० ३, पृष्ठ र८। 
जाति महासत्ता ह--इस प्रकार अद्वेतवाद के मानने पर परमार्थ सत्य 
परम ही जाति है, उसी को दूसरा नाम महांसत्ता है। गाय आदि विभिन्न. 
जातियां उसी के विवर्त हैं। आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद से वह सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती है. उसी महासत्ता को जाति कहते हँ। उसी 
मद्दासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं। देलाराज। 
० संयन्धिमेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिपु । 
_ _. जातिरित्यच्यत तस्‍यां खर्बे शब्दा व्यवस्थिताः4॥ 
भ हे चावय० ३) पृष्ठ २६। 
संज्ञ और धातु का अर्थ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त घातुओं 
का अर्थ वही भदासत्ता नामक जाति है! वह नित्य है, वह महान्‌ आत्मा है। 
भाववाचक त्व और त प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
बाक्य० ३, प्रृ० २६। हि 
वह महासत्ता ही क्रिया ओर द्रव्य हें--वह महासत्ता या जाति किस अकार- 
से क्रिया और द्रब्य (नाम और आख्यात) हो जावी है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भरत हरि कहते हैं कि उस महासचा में जब क्रम का समावेश होता है. तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हैँ जब उसमे क्रम की समाप्ति हो जाती है. 
तब उसे ही सत्व या द्रव्य कहते हूँ! * 


न्‍ 


रेप अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशन 


प्रापक्रमा विशेषेषु क्रिया सैवाइमिघीयते । 
क्र्ररूप््य खंदारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ा| डझ्ा 
हु चाक्य० ३, 7० रे० 
भव्र हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उप्तको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विचत बताया है | यास्क्र ने निरुक्त में महर्षि वार्ष्या- 
यणि का वचन उद्धृत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उन्पन्न होता है, है, 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटठा है और नप्ट होता है। निर्क्त १, २। 7 
भर्वृहरि का कथन है कि वह मद्दासत्ता नामक जाति हो सत्ता में विकार के 
कारण उपयुक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती है । उसका ऋमशः लिस-जिस शक्ति 
सम्बन्ध होगा है, उसी के अनुसार वह प्रतीत होती है। हर 
सेत्र मावविकारेद् पडवस्थाः प्रपथ्यते। 
क्मेण शक्तिमिस्तामिरेवं प्रत्यवभासते ॥ 
बाक्य० $ पृ० ३१। 
,भपृ हरि के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वैयाकरण जाति या आइति का क्‍या 
अर्थ लेते हैं, जादि रूप अर्थ नित्य ईसे है और उसका शब्द ( शब्दत्ह्म ) के साय 
नित्य सम्बन्ध बैसे है, यह जाति के स्वरूप को सममने से स्पप्ट हो जाता दै। 


व्यक्ति या द्वन्प का स्वरूप हे 
ब्याडिके द्रव्यवाद का स्पष्टीफरण--भतृ हरि और इसके ब्यास्याझार 

टेलाराज़ ने आचार्य व्याड़ि के भव को बहुत सुन्दरता से स्पप्ट किया है। आचार्य 
व्याडि ने जो शब्द का अब द्रव्य बताया है बह व्यवद्ारिक और पारमार्थिक, 
र्यूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय दे । हेलाएज का कथन दे 
कि पतछलि ने मद्दाभाष्य में जो यह ह्दा दै कि द्रव्य नित्य और आकृति अनित्य 
है। आरुति बदलती रहती है, द्रच्य चही रहता है,यद्ट पतब्जल का कपन 
संप्रह प्रन्थ में कद्दे गए आंचार्य व्याहि के मत का अमुवाद मात्र दै। दैलाराज 
वाक्य० हे, पृ० ८६। 

दलाराज कहते हैं ड्लि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा 
हक द्रव्य च द्विबियं, पारमार्थिक सांव्यवद्यारिक च ( ट्ेलाराज, वाक्य, 
३प०८५)। 

इसमें से व्यावद्ारिक को लेकर शब्द और अर्थ विपयक सब लीकिक 
व्यवद्यार चलता है। व्यवह्यारिक अवस्या में स्यूल रुप से व्यक्त में ही शक्ति का 
प्रहण हाग है । न 
हु व्यावहारिक पक्ष-सर्वृ हरि मे डच्य के इस व्यायद्वारिक दृष्टिकोश का 
पयहू द्रन्य समुदृश (वाफ्य० ३ पृ० १३६ से १४४) में वर्णन किया है ओर द्रव्य 


पद और॑ पदार्थे रद 


का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य मे रखकर, * यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सबनाम का श्रयोग होता है, उस अर्थ को द्रव्य कहते हैं। वद विशेषण रूप में 
विवक्षित रहता है! हेलाराज ने इसको संक्षेप मे दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है) 
इस प्रकार सबनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं। ( हेलाराज 
वाक्य० ३, पृ० १४१ )। 


इव॑ं तदिति स्वेनामप्रत्यवमर्शयोग्ये द्वव्यम्‌! हेलाराज । 


परमायिक पक्ष-देलाराज का कथन है कि भक हरि ने जाति समुद्देश मे 
जो आचार्य वाजप्यायन के दर्शेन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याय्या की है, 
बह जाति रूप पदार्थ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदार्थ द्वन्य को बताया है, 
बह द्रव्य उसका पिशेष्य है। भत हरि द्रव्य की पारमार्थिक व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैँ । 
बह द्रव्य नित्य है। 


आत्मा बस्तु स्वभावश्च शरीर तत्त्वमित्यपि | 
द्रव्पमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यप्रिति स्वृतम्‌॥ 
वाक्‍्य० ३, पृ० ८५ । 


हैलाराज ने इसकी व्याख्या मे लिखा है कि 'अद्दैदवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पृथक होफर तेजोमय 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अर्थ है। वौद्ध दार्शनिक बस्तु (रवलक्षण्यात्मक) 
को द्वेतवादी स्वभाव को प्रकृतियादी शरीर को और चार्वाक चार भूत तत्त्व 
द्र्ब्य रे हैं। इन सन शब्दों के द्वारा पारमार्थिक रूप में एक ही चस्तु कही 
जादी है। डर 


असत्य आऊार फेबल बोध का साधन--सारे शब्दों का जो पारमार्थिक 
तर्तव है, उसका साज्ञात्‌ सपशे नहीं किया जा सकता है | सत्य वस्तु का असत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्य उपाधि से युक्त सारे शब्दों से सत्य द्रन्य 
(ह्य) का बोध कराया जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुपर्णे ही विभिन्न आकार युक्त आभुषणों के द्वारा 
कह जाता है | वाक्य" ३, पू० ८६ से ८७। 


दो तच्च नहीं हैं--मर्त हरि कहते हैं. कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि 
उत्त्त और अतत्त्व में कोई मंद नहीं है । तत्त्व को ही अधिचारशीलता से अतत्त्य 
समम लेते हँ। हेेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अद्दैत मत में 
सत्य और असत्य दो पदाथ नहीं हैं । इनको पृथक मानने पर अद्वंत की हानि 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय अक्ष ही दे । 

इज 
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पदार्थ और परमार्थ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही दहै। शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है। अप्ठथक्‌ होने पर भी 
शब्दों का उस परन्रद्म से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्माओं का सम्बन्ध होता 
है । देलाराज । 
विद्या सा स्वशब्दानां शन्‍्दाश्च न पृथक्‌ ततः। 
अपृथक्त्े च सम्बन्धस्तयोननात्मनोरिष ॥ 
वाक्य» ३, पृ० ६३। 
भवृ हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिवेचनीयवा की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना भांइक्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गदर और रहस्यात्मक 
श्रुतियों से की जा सकदी है। वेद्‌ का मन्त्र कहता है कि बह गतिशील है, बह 
गतिशील नहीं है। वह दूर है, वह समीप दै। वह सबके अन्द्र है, वह सबके 
बाहर है। 
तदेजति सपन्नेजति तदूदूरे तदूवन्तिके। 
तदन्‍्तरख्य सर्वेस्य तडु स्वस्थास्थ वाह्यतः ॥ 
यजुन ४०, ४। 
मांइक्य उपनिषदू ने परत्ह्म की पारमार्थिक अनिबंचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वह अन्तःप्रता अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
बह बहि: भ्ज्ञा नहीं है,अन्द्र और बाहर दोनों और प्रश्ा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट प्रज्ञा वाला है, न अज्ञा वाला है और न प्रज्ञा रहित है। वह अरष्ट है, 
अव्यवहायं है। अग्राष्य है, उसका कोई लक्षण ( चिह्र) नहीं है, वह अधित्य 
है, अवर्णनीय है। वह केबल आत्मा है, यही भ्रवीति जिसका सार है। जहाँ प्रपंच 
शान्त दो जाते हेँ। शान्त शिव अदूवेत वह आत्मा है, वह जानने योग्य दै। 
सांइक्य० ७। 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जैमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसासूत् 
( ९, ३, ३० से ३५) आरृतियाद का समर्थन किया है ओर व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है। जैमिनि का कथन है कि प्रयोग और किया को देखकर अर्थ की एकता 
को मानना पड़ता है। अर्थात्‌ शब्द का अर्थ जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाठि अविभक्त रूप से रहती ै, दब्य को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
है। एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। शब्द का अयथे जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही कियाएँ होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कवि जाति को मानने पर भी काम तो द्र॒थ्य मे ही होते हैँ, अतः द्ब्य को ही पदाये 
मानना चाहिए और यह तुम्दारे मठ मे है नहीं । इसका उत्तर जैमिनि देते हैं कि 


श्ध्र अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशेन 


किया का प्रयोजन द्रव्य दी है। द्रब्य जाति से पृथक्‌ नहीं है, अपितु 'अविभक्त 
है। मीमांसा० १, ३, ३० से ३५। 

जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट दैकि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में वियमान जाति का भी वोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अ्रस्वीकार नहीं करते हूँ । जाति 
ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध दे । व्यक्तियों में जाति रहती दे और जाति 
में व्यक्ति। 


जातिशक्तिवादी कछुमारिलभट्ट-कछुमारिलभट्ट ने श्लोरुवार्तिक के 
आक्ृतिवाद प्रकरण में आवि पक्त का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया है। जयन्त 
मे न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पुप्ठ २७१ से २६८) कुमाटिल के मत की 
आलोचना की है और मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का सणंडन किया है। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामशि के शब्दखण्ड के जातिशक्तिबाद प्रकरण में ( पृष्ठ ५५६ 
से ५६१ ) दथा गद्मधर मह् ने शक्तिवाद के परिशिष्ट फाएड में ( पृष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमारिलमदू, प्रभाकर, मण्डनाचार्य, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण 
करके उनके मत का खण्डन करके नैयायिकों के मद की स्थापना की है ! उनके मतों 
का संत्तेप में वर्शन निम्न है: 


छुमारिलमट्ट के मत का गंगेश ने इल्लेस किया है कि जाति में द्वी शक्ति है, 
ऐेसा मानने मे द्वी लाघव है । व्यक्ति का ज्ञान आक्षेप से हो जाता है। 


भट्टमते तु ज़ातिरेव शक्‍या लाथबातू, व्यक्तिस्त्वाक्षेपतम्या | 
तत्त्व० पृ० ४5८ । 

गदाघर ने शक्तिबाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिसा दे कि 
पद से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं द्ोता है, किन्तु आ्रक्षेप से दी ध्यक्ति का 
ज्ञान होता है। आत्तेप करने वाली जाति ही है। आद्ेप अनुमान या श्र्यापत्ति 
का विपय दै। शक्तिवाद, ए० १८३ । 

यहाँ पर जानना उचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एड पृथक 
प्रमाण है । दरिदरनाय ने शक्तिवाद की व्याख्या में अर्थापत्ति का प्रसिद्ध खा- 
इरण देकर उसको स्पप्ट किया दै। “पोनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते” (मोटा देवदतत 
दिन में नहीं खाता है) इसरा पहले शाब्दवोध यद दोता दे कि दिन में भोजन न 
करने चाला मोटा देवदच, झिन्तु बाद में यह विचार डटठवा है कि दिन में भोवन 
न करने वाला देवद्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो बह मोटा नहीं 
हो सकता है। इससे अ्र्थापत्ति अये ( अर्थात्‌ औचित्य के आधार पर आपत्ति 
अर्थात भाव का समझना) के द्वारा यद्द जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
मोजन करता है। इसी प्रकार शब्द्‌ से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का झ्लान द्ोता है । हु 


पद और पदाये र्ध्३े 


श्रयापत्ति से अर्थज्ञान का खए्डन--यहाँ यद्द मी जान लेना उचित है कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अ्थज्ञान का जो प्रकार मीमासकों ने बताया 
है, उसको मत हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित वताफर उसका सण्डन 
किया है। मतृ हरि ने श्रुतायोपत्तिबाद के समर्थकों का मत वर्णन ऊिया है कि 
शज्द (आस्यात या नाम) केबल अपने अर्थ को प्रकाशित कर के आकाक्षायक्त 
अवस्था ने हीनतिय्त्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अर्थ 
अर्थापत्ति के दर अरथोन्‍्तर की उपस्यिति करता है उससे वाक्याये का ज्ञान 
पूर्ण होग है। 


स्वाय्थमात्र प्रकाश्यासी साकाक्षो विनिवतंते। 
अयस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति सन्निधिम्‌ ॥ 
बाक्य० २, ३४० । 


भर्तृहरि और पुणयराद ने इसका खण्डन करते हुए कह दे कि मोटे देवदत्त 
ब्वा जो झदादरण अर्थापत्ति के रूप मे दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे। परन्तु वह सम्मव नहीं है, अत शवार्यापत्तिवाद युक्त नहीं है 
वे चार अरकार यह हो सकते हैं, शब्द के ठारा शख्द का आत्तेप, अथ के द्वारा 
शब्द का आज्षेप, शब्द के द्वारा अर्थ का आक्षेप और अथ के द्वारा अर्थ का 
आक्षेप | शब्द के द्वारा शद का आक्षेप युक्तिसगत नहीं है, क्योंकि अपने अर्थ के 
प्रतिपादन के लिए दी शब्द छा आक्तेप हो सकता है, अन्य अर्थ के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आक्षेप नहीं हो सकता है। यदि यह कद्य जाय कि श्रये के हरा 
शखद का आक्षेप किया ज्ञाएगा तो यह मी युक्तिसगत नहीं है। अन्य शज के अर्थ 
की शख्बान्तर के साय वाच्यवाचकता नहीं है, अत” अर्थ से अन्य शज्द का 
आत्तेप नहीं किया जा सकता है । यदि यह कहा जाय ऊि उच्चारित शब्द के द्वारा 
अतार्यापक्षि के अनुसार कल्पित शब्द के वाच्य अर्थ का आक्तेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीऋ नहीं है क्येकि एक शज्द के द्वारा शब्धान्वर के वाच्य अथ का साह- 
चर्य नहीं हो सकता है। उन दोनों मे वाच्य वाचक माव सन्वन्ध नहीं है। अतः 
शद से भी अर्य का आक्तेप नहीं हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि अर्थ के 
द्वारा अर्थ का आत्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अर्थ शब्द का अर नहीं दोगा, अव' शाद की एकता को छोडना पडेगा। चतुर्य- 
पत्त युक्ति के द्वारा असउत नहों है, अत” मत हरि ने इसका खरडन नहीं 
किया है। अतए्व एक पद में श्रुवायोपचि से शादान्तर का आक्षेषप करके 
वाज़्याये का ज्ञान, यह मीमासकों का प्रकार अदारणीय नहीं है। वैयाकरणों का 
मत दै कि एक पद ही शजी्ान्तर के साय समन्वन्ध के बिना दी प्रकरण आदि 
के अनुसार उन उन विशेष अरयों का बोध कराने में समय है, यही मत ब्पादेय 


है । पुण्यरान। 


र्ध्छ अर्थविज्ञान और ज्याकरणदर्शन 


-.. पारध्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छब्द्सलिधिः | 
नार्थाच्छब्द्स्य खात्रिध्यं न शब्दादथसन्निधिः ॥ 
वाक्थ्रन २, २४१। 
पुकपदमेव शब्दास्तरामिसम्बन्धमन्तरेण प्रररणादिवशात्‌ तत्तदर्थप्रत्यायन- 
निषुणमित्येव मन्तव्यम | पुएयराज | 


प्रत्येक ज्ञान व्याहृत्ति और अजुवृत्यात्मक क्षुमारिल भट्ट ने श्लोसवार्तिक 
के आकृतिवाद में इस वात का निरूपश किया है कि प्रत्येक ज्ञान व्याज्त्ति और 
अनुवृत्त्यात्मक होता है! जब तक एक ही के दो स्परूप नहीं माने जाएँ गे, तव 
तक व्यावृत्ति और अजुबृत्ति साथ नहीं दो सकती दै। 
चस्तुदुद्धिहिं संत्र व्याइवत्यलुगमात्मिका | 
जायते द्यात्मकत्वैन विना सा च न सिध्यति ॥ 
शलोक* श्राकृति० ४। 
कुमारिल वा भाव यह है कि यदि बोढ़ों के अनुसार ज्ञान को खलक्षण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जादि की सिद्धि नहीं हो सकती और यदि वेदान्तियों के 
लुल््य फेवल सामान्य (जाति ) फो द्वी मानेंगे तो अन्य की व्याइत्ति उससे नहीं 
हो सकती है | प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अनुयृत्ति का, जैसे गाय के ज्ञान 
में भ्नुदृत्ति का अंश है कि प्रत्येक याय अर्थात्‌ गाय जातिमात्र में उत्त ज्ञान की 
अनुवृत्ति | व्यावृत्ति का अंश है उस ज्ञान की छेंसे गाय के शान की अश्व के 
ज्ञान से व्यायूत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय | 
और अभ्य छी व्यावृत्ति के लिए आवश्यक दै फ्ि व्यक्ति को भी माना जाय । 
अंतएव जयन्त ने कुमारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कद्दा है क्रि केचल व्यक्ति 
को पदार्थ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा और केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अत जाति और व्यक्ति दोनों रूपों से युक्त ज्ञान 
होता है। न्‍्यायमंजरी, ए० २७७ । 
इस पर यह भश्न उठ सकता दे कि एक ही ज्ञान जाति और व्यक्ति दोनों रूप 
से फैसे हो सकता है. इनमे से एक को सत्य और दूसरे, छो असत्य मानना 
चादिये । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है क्रि जाति और व्यक्ति दोनों में 
से एक का मी ज्ञान अमपूर्ण नहीं दे । और नहीं मौण रूप से होता है। 
दोनों दी ज्ञान सत्य और रद हूँ। भ्रमज्ञान भ्रान्तियादियों को द्वी होता दै। 
मीमांसकों को नहीं। 
न॒ चाप्यन्यतरा आरान्तिस्पचारेण. गम्यतें । 
दृढत्वात्‌ सब॑दा ध्रुद्ध भरा न्तिस्ततदू आरन्तिवादिनाम्‌ । 
इलोक० आऊंति०.७ । 
झतः छुमारिल का मत दै कि त तो व्यक्त को न॒प्ट करके जावि का ज्ञान होता 


धद और पद रे६४ 


है और न जाति को नष्ट करके व्यक्त्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 
के कारण एक ही समय में जाति और व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है। जयन्त, 
न्याय० पृ० र७४ । 


हिपिध ज्ञान का खण्डन -- जयन्त ने इसका सण्डन करते हुए कहा है 
किक्ुमारिल ने जो वात कही है, यह कहने मे भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है। 
चही जावि है, वही व्यक्ति हे, वही एक है, वही अनेक है । वही नित्य है, वही 
अनित्य है। वही है और वही नहीं है । यह विचित्र सी बात कहते हो। ऐसी वात 
कहके से भी शोभा नहीं देती है। जिनकी बुद्धि विचित्र कल्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं.। एक द्वी वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती है। 
न्यायमंजरी, पृ० २७४ से २७५। 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत--गदाघर ने शक्तिवाद मे प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत उल्लेख किया है कि शब्द से जाति मे शक्ति का ज्ञान होता 
है। उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाब्दबोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निविकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह्‌ 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्वन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन नहीं होगा और घ्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इंसफा समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति के ब्रिना विश्य वनाए हुए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असम्भव है। अत. गाय जाति का उद्बोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्‌- 
बोधक है.। फल को देखकर उद्बोधक के बल की कल्पना की जाती है। शक्ति 
बाद, पू> १६०। 
प्राभाक्रास्तु, जातिशक्तिज्ानादेव जातिप्रकारंण व्यक्त: स्मरण शान्दू- 
बोधश्च, न सु निर्विकल्पकफरूप  जातिस्मरण निर्विकल्पकानभ्युपगपात्‌ । 
शक्तिवाद पृ० शृ६ण। 
गंगेश ने तक्त्वचिन्तामणि मे प्रभाकर शाखावालों के मत का उल्लेस करते 
हुए लिखा है. कि यर्याप लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति मे ही शक्ति 
सानना उचित था, किन्तु अनन्तता और अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का ग्रहण नहीं मान सकते हूँ। वत्त्त> शख्॒० पृ० ४७) 
अनन्तवा का भाव यह है कि एक जाति मे असंख्यों व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति 
में शक्ति मानते हैँ तो असंरयों व्यक्तियों में पृरथरयृथक्‌ शक्ति का बोध कराना 
पड़ेगा । अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होने पर 
डस जाति के अन्य व्यक्ति मे भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
व्यक्तिपत्त में अनन्दता और अनियमता का ढोप आता है। 


श्ध्द अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


जातिशक्तिवादी श्रीकर का मृत - गंगेश और गदाघर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख झिया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतए्व ज्ातिवाचक पद से 
जाति का वोध तो शाब्दवोध है और व्यक्ति का वोध उपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती। 


श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात्‌ जातेरलुभवः शाष्दो च्य'करीपादानिक' अशक्य- 
स्वादिति, तत्तत० शज्द० पृ" ४६६ ! 


परतेन जातिबाचकपदाज्जातियोधः शाज्द: व्यक्तियोघस्त्वीपा दानिक एवेति 
भीकरमतमजुपादेयम । शक्तिवाद, पृ० श८६। 


गदाघर ने यह कहकर श्रीकर के मत का सरडन किया है झि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थपत्ति द्वी है । अतः इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्ततियाँ हुमारिल के सरडन में दी गई हूँ, 
वही यहाँ भी लागू होती हैँ । शक्तिवाद, पृ० (८६। 


जातिशक्तिवादी मंडनाचार्य का मत-गंगेश और गदाघर ने मण्डना- 
चार्य के मत का उल्लेस करते हुए लिखा दे कि शब्द से ही व्यक्ति का भी घोष 
होता है, आक्षेप आदि के द्वाया नहीं। व्यक्ति का शब्द से वोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव बोई विधूनरूप कारण नहीं द्ोता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा ब्यक्ति में भी शाब्दवोध की सिद्धि हो जाती है। अतएंव मंडनाचार्य ने कद्दा 
है कि शब्द के द्वार जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता है, क्‍योंकि जाति नित्य दै।लक्तणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है। 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं. । वत्त्वचिन्तामणि, शब्दृ० 
पु० बंप । 

जाते रस्तिग्वनास्तित्वे न द्वि फरिचदू विवज्ञति | ऐं 

नित्यत्वास्लक्ष्यमाणाया व्यक्त रते द्वि विशेषयण॥ 
शक्तिबाद, पू० १८७। 

नैयायिक्ों का मत 


हि 2०3 मुनि से न्याय द्शेन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 
| को पद का श्र मानने पर विशेष विचार ब्रके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीझार किया दै। इन तीनों में से किसी एक मे भी शक्ति का विरस्पार महीं किया 
जा सकता दे। डे 
व्यक्त याह्ृतिजातयस्तु पदायीः । न्‍्यायसूय, २, २, ६३। 
गदाधर भट्ट--सद्गाधर ने दीनों में शक्ति को सिद्धि करते हुए लिसा दे कि 


पद और पदाथे श्ध् 


गाय आदि शब्दों से उसके आकार विशेष का ज्ञान अनुमवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सद्दश ही शब्द का वाच्च॑ है । यद्यपि आकांर वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साज्षात्‌ सम्बन्ध से वाज्य रूप वृत्ति का डेसमें 
अभाव है। आकार अवयव संयेग रूप है उसकी जाति में समानाधिकरंणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है। जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अत लाघव मानकर जाति और आकृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीफार की जाती है। जिस प्रकार एक पुष्प- 
बन्द शब्द सूय और चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का बोधक होगा । 


एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है। विशेष्य विशेषण भाव सानने पर किसको विशेषण और किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति और आकृति दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्धहै। जाति और आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयोग किया है 
बहुवचनान्त नहीं । शक्तिवाद्‌ पृ० १७१ से १७२। 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपर्युक्त सूत्र को स्पष्ट करते हुए इस बात पर ध्यान 
आक्रष्ठ किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथे को बताता है। गुण 
और प्रधान भाव नियम से शब्दार्थ होता है। जाति और आकृति से घिशिष्टं 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयेय में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गौण रहता है। जैसे “गोर्न पदा रष्ठव्या” ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेघ जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
अधानता रहती है ओर जाति गौण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को वांध दो) प्रयेग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की प्रधानता रहती है. और व्यक्ति गौण 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है। जैसे “पिष्टकमय्ये गाव: क्रियन्तामिति” 
(पीठी की गाय वनाओ) में जाति सर्वत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में 
शक्ति नहीं है। इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही सुझ्य रहता है, अन्य गौण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ठ २६७। 


चैयाकरणों का इस विपय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 

व्यक्ति दोनों को पद का अर्थ सानते हूँ । इस विषय में उनका मत कोई विरोधा- 

स्मक नहीं है, अपितु जाति और व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है और उनका किस 
श्प 


र्ध्ष अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


अकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एवं श्रतिपादित किया दै। जाति और 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिप्राय भत्‌ हरि द्वारा वाजप्यायन के आउततिवाद 
तथा व्याडि के द्वव्यवाद के स्पप्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है और वह्दी उनका अभीप्ट है। 


अध्याय ८ 
वाक्य और वाकक्‍्यार्थ 


पर 


शब्द और अर्थ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है। वाक्य वाक्यार्थ के विषय में दःशेनिकों और बैयारूण्णों मे पर्याप्त सतमेद 
है। भरत हरि ने वाक्य और वाक्याथ का जो दाश॑निक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भठ हि का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भर हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि और पतज्ञलि शब्द को नित्य मानते 
थे। शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय भौलिक तत्त्व दै। लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, बइ उस शब्द का ही विवते था परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अर्थ है। अथे शब्द का विवर्त या परिणाम है | प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दार्थ शब्द का ही विकास, विस्तार या विव- 
रण है। इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की सृष्टि हुई। इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे | एक यह कि मौलिक बात को वताकर उसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह्‌ कि उसका विस्दृत रूप बताकर डसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना | प्रथम प्रकार का विस्टृव विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा। यहाँ पर वाक्य और वाक्याथे के विपय में अन्य 
दशनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विपय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के सार्थक शब्द-- वाक्य और वाक्यार्थ के मूल में प्रश्न यह्‌ 
है कि सार्थक क्‍या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 
अखरड है या खण्डनीय, वह एक है या अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं और 
दूसरी ओर अनित्यबादी | नित्यवादियों मे भी कई मतमेद हैँ, एक जेतजादी हैं, 
दूसरे द्वैतवांदी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्सा जा सकता 
है, १, प्रत्येक वर्ण साथक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद सार्थक होता है, ३ 
अत्येक बर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही सार्थक होता है, ४, पद्‌ का विभा- 
जन सार्थक नहीं है, अपितु अखण्ड पद ही सार्थक होता दै,९, वाक्य के विभाग 
साथक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखण्ड होता है, अखण्ड वाक्य ही सार्थक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रहार के हैँ, एक नित्यवादी और दूसरे अनित्य- 
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बादी। 8, अनित्ववर्ण साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवर्स साय दोते हल 

७५ अनित्यपद सार्यंक्र नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद सार्थक होते हैं। ८, अनित्य- 
3. है होते हब 4 5 अआ् 

वाक्य मायक् नहीं होते हूँ, अपितु नित्ववलत्य सार्थक दोने हैं । 


विपय का स्पष्टीकरण - उपर्चुछ ऋठ विमायों में वैयाइस्ण समस्त दर्शनों 
को विमाजित कर देते हँ।इन आठ विभागों छे पारिमाषिक नाम निन्‍्न हैं। 
१, वर्यस्श्ेट २, पदल्शोट, ३ चाक्यस्पोट, ७, थ्रखस्टप्रदस्छोट, ४», अखण्टवाक्य-- 
रफोट, ६, वर्यजाविस्झोट, ७, पदयवाविस्डोट, ८, वाक्ष्यज्ाविस्घोट । 


मत हरि छा भाव सप्ट समसध्ते के लिए दक्त्त राच्दों छे स्थ.न पर दार्शनिझ 
शब्द रख देने से दात छात दो प्यठी है। दर के स्थान पर भ्रह्ृत, पद छे स्थान 
पर जीव था जीवात्मा, वाह्त्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या अद्य शब्द रख 
देने से झक कथन का माय निम्न होता है;-१, प्रछृतिदाद आर (नोविझवाद)-- 
प्रकृति सार्थक है। २, प्रकृदि नहीं, अपितु जीव सायंक्ष है । ३,प्रहृति और जब नहीं 
अपितु ईशर या अद्य सायंक्र है। ४, लीवात्मा एक है, अखण्ट है, वही सार्यक् 
है। ४, ईश्वर या जहा एक है, अखरद है, वही सार्थक द। ६, अनित्य प्रदृति नहीं, 
अपितु नित्यकरणमूत मूल प्रकृति सार्थक हैं।७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणमूत जीवाला सार्थक है। ८, नि्ंचनीय दम नहीं, अपितु अनिबंचनीय 
नित्य अखण्ड एक अह्त है। सार्थक है । 


वाक्य का लक्षण 


कात्यायन और पदच्जलि--क्त्याचन और पदछलि ने झाचीन आचययों 
के विभिन्न लक्षणों छा संप्रद्ठ करते हुए वाक्ष्य के चार लक्षझ लिस्पे हैँ ।( मद्दा> 
की५्(१)ओ 

१, “आयात साव्ययदारकविशेषण वाक्ष्यम” वाक्ष्य छा लक्षण यह हैंड 
उसमें छिया ही, उसके साथ अच्यय, छारक और विशेषण में से एक या सभी रद 
सरडते हैं। जैसे “डे: पठति” ( उँदी ध्वनि से पद्ठा हे) यदएक दाज्य है, 
इसमें एक क्रिया और एड अच्यव है। “ओइने प्रचर्ति ? (चावल पकाण है) 
एक वास्य है, इसमें एछक्िया और एछ कारझ कर्म है। “ओदने झट विश 
प्चति” ( चाल को झंदु और स्वच्छठा से पाठ है) में एक वास्य में किया, 
कारक, अव्यय और विश्ेषण ममी हैं। 

३, सक्रिशविश्ेपणं च ! च्पपुछू लत्॒ण में किया विशेषय को आर सम्मि- 
लित करना चादिए। जेसे.---“सुप्ठ पचति” ( अच्छे प्रकार से पहाठा है ) में 
मसुप्छु” क्रिगविगेषण है। 

३, “आल्याद सदिशेषयम्‌! उक्त लक्षय को संचिष्त करके इतना दी सच्ण 
करना चाहिए द्वि किया को वाक्य कहते हें, समझे साथ ओरई विशेषज्ञ हो | ऊपर 
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जो अब्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं। 
कैयट इसकी व्यास्या में कहते हूं कि यहाँपर आस्यात शब्द का अथे क्रिया 
प्रधान है, अतः विडन्त के स्थान पर ऋदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जैसे “देवद्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिडन्त न होकर ऋदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है। 

४एकविकः” एक तिडन्त ऊो वाक्य कहते हैं। जैसे:-- अद्दिलहि” (बोलो, 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द ६क संस्या का नहीं, अपितु 
समान ( सद्ृश ) अर्थ का वाचक है अतः एफार्थकरु तिडन्त वाक्य होता है। इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकार्थकद्ों तिडन्त भी हो सऊते हैँ । फैयट ने 
उक्त लक्षण में बहुत्रीदि समास चताया है, अतः इसका अर्थ होगा कि एकार्थक 
विडन्त पद जिस स्मुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं। 


पाशिनि का मत--नागेश ने एकतिछ की व्यास्था में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचार्य पाणिनि का क्‍या सत है। नागेश कहते हैं. कि कुछ का 
सन्तव्य है कि पाशि/न को “आरयादं सविशेषणम्‌” लक्षण ही स्वीइ.त है, क्‍योंकि 
उन्‍होंने “तिड्डःतिड:” ( अप्टा० ८, २, २८) सूत्र में अतिडः पद को रक्खा है। 
सूत्र का अर्थ है कि अतिडन्त के बाद विडन्त पद का अलुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिड पद्‌ को अनर्थक बताया है और कहा है. कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए वनाए गए हूँ, एक वाक्य में एक ही तिहइम्त पद 
होता है, दो नहीं, अत. जब दो तिड-न्‍्त एक वाक्य में नहीं होंगेतो उक्त सूत्र में 
झतिडू पद रखना निरथेक है । 

न च समानवाक्ये द्वे तिडस्ते स्तः | महा० ८, १, र८ 

पाणिनि के अतिहः पद के रसने से ज्ञात होता है कि वह एक वशस्क्य में एक 
से अधिक तिडन्त पद्‌ का होना स्वीकार करते हँ। जैसे :--“प्रचति भवति ? 
ध्पाक होता है)। लौकिझ“प्रयेग में पाक्रोमवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अठ. नागेश कहते हूँ कि पाणिनि को बढ़ी अभीष्ट है। 
5ऋएस्थाद सीिशेष्ण? ले सचिशेष्स पे ग्रथक काने का भय यह है. फि चासत्य 
में आकांक्षा होनी चाहिए। आख्यात पद रसने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए । अतः ह-दुन्‍्त पद से युक्त त्वया शयितन््यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वोकार ऊिया ज.एगा। सविशेषणम्‌ का अर्थ यह्‌ 
है कि साज्षात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है उसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हैं। नागेश, महा० ८, १, र८। 


पतण्नलि का मत- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और पतज्जलि बास्यर्फोट 
के समय्थेक हैं। पतज्ञलि ने समर्थ: पद्विधिः' (महा २, १, १) सूत्र में पाणिनि 
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का और अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पक्त हैँ 
एक ध्रृत्िपक्त और दूसरा अदृत्तिपक्ष। ये दोनों स्वाभाविक हैं:-वाक्य और 
समास। जो बृचि को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दवाढ) को 
मानते हैं, वे समास को  त्य मानते हैं। इस पक्त के निरूपण को एकार्थीमाव 
समास कहते हैं। जो बृत्तिपत्ञ को अर्थात्‌ श्झ' को अनित्य मानते हैं, दे वृत्ति का 
लक्षण करते हैँ फि जिससे दूसरे अर्थ का बोध कराया जाय, उसे द्त्ति कहते हैँ। 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्सा जा सकता है । जहस्वार्थावुत्ि और अजदृत्तवार्था- 
बृक्ति। जहत्वार्था का अर्थ है जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को छोड़ देता है । 
शअजहस्सार्था वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है। वृत्ति 
पक्त में जहत्वार्था पक्ष का कपन है कि “सघातस्पैकत्वमर्थ ” समूह का अर्थ दै 
एकता, अतणव समास करने पर शब्द से एफचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द 
का प्रयोग एस्वचन में किया जाता है। अन्यों का मत है कि परस्पर व्यपेत्षा 
को सामथ्य कहते ६। दो शब्तों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अत व्यपेज्ञा का अर्थ है दो अथों की परस्पर आकाक्षा। जैसे --'राक्षः पुरुष, 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राजा पुरुष की अपेज्ञा करता है कि यह मेरा है। 
पुरुष भी राजा की अपेज्ञा करता दवै कि मैं इसका हूँ। दोनों के इस अपेज्ञा रूपी 
सम्पन्ध का बोध पप्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्त को व्यपेज्ञासामर्थ्य कहते हैँ । 
सहा० २, १, १ | 

पतञ्नलि ने दोनों पक्षों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संझ्ा और समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता वताई है। इस पर पतश्चलि ने यह लिसा है फि आज यह अपूर्व बाव की जा 
रही है, वाक्य संज्ञा और समानवाक्य का अधिकार | यह अश्ुुचित प्रतीत होता | 
है, क्‍योंकि ऐसा करने से सारे नियम दी वैकल्पिक हो जाएंगे। उनकों शआचाये 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कद्दते हूँ कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानप्राक्य को भी । भाव यह है कि एक घाक्य को भी मानना चाहिये और 
डसमें आगे मद्दावाक्य को भी | वाक्य भी सद्दावाक्य का अंग है । 

स चाधर्य॑ वाक्यसंशा बक्तत्या, समानतावस्‍क्याधिवारश्व। 
हे महा? ३, १, १ 

अत हरि तथा पुणयराजञ ने ( वाक््य० २, ६ ) मे उल्लेस किया दे कि पाणिनि 
ने जो अतिद्द पद ( अप्दा+ ५, १, २८ ) रक्‍्सा है, उससे पाणिनि का सिद्धान्त 
ज्ञात होता है कि वे एक अ्खएड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतश्नलि का 
वाक्य उद्धृत क्या है फि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैं, पढकारों को बेद के 
अमुसार चलना चाहिए | 

न लक्षण पदुजारा अलुपर्त्या, पदकारैनामलक्तयमसुवर्त्यम्‌ | 
वाक्य० २, श८ ) 
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इस पर घुणयराज का यह कयन है कि पदुकार का अर्थ है जो पदों को करते 
हैं लेसे आविशाल्य, और, ध्यार्रण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो वह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पदऊारों की क्या आवश्यकता ।झत पतञ्ञलि का पद- 
कार शब्द रसना असंगत होता । पतश्चनि ने अतएबं कहा है कि हम 
मानते हूँ कि पद असत्य हैं, एक असरड वाक्य है। पदों का विभाग अविद्वनों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्वित्‌ है। 
आह चैेदं माप्यकार:। तदस्मान्मन्यामददे पदान्यसत्यानि एकममिस्तस्वभावक 
वाक्यम्‌ । तदबुध रोधनाय पद्विभागः करल्पत इति | पुणयराज। 
बाक्य० २, (८ | 
पुणयराज ने अतएवं लिखा है कि पाणिनि और पतझ्ललि का असस्डबाक्य- 
रफोट पक्ष रतीकृत है।भतृहरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्पोट- 
बादियों का मत है कि वाक्य असण्ड और विभिन्न होता है, उसमे से पढभेद किए 
जाते हैं, किन्तु ये भेद बस्तुत. काल्पनिक दी होते हूँ | अतएय पदवाढद भी 
काल्पनिक है। 
अमेदपूर्वका मेदा" कल्पिता वाक्यवादिभि' | वाक्य० २, ५८। 
खत्रकारस्य भाष्यकारस्य चाखरूडपक्षो5मिरखितः । पुणूयराज ॥ 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
ओर समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैँ। इसका अभिप्राय यह है कि वे पए- 
स्फोट और वाक्यरफोट, अपरबह्म और परवद्य, दे। सत्ताओं को रत्रीकार करते हैं। 
अतणएय भरत हरि ओर पुण्यराज ने उल्लेस किया दे कि कात्यायन को भेद्पक्ष ही 
रुचिकर दै। 


शत्दानां भेदपत्ष एवं वार्तिककारस्याभिरचित इति । पुणूयराज् । 
बाय? २, १०४ 


नयायिकों का मत--न्याबभाष्यकार वात्त्थायन ने नैयायिक्षों के मता- 
सुसार वाक्ष्य मे अर्थवोषऊुवा को सिद्ध करते हुए लिसा है कि साकाक्ष पदें के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वद्दी अर्थ का बोध कराने में समर्थ द्ोता है। 
यह पर पद शउदसे. सुबन्त ओर तिदत्त दोनों का ही ग्रहण है! नागेश ने 
वात्यायन के उक्त कथन के द्वारा नयायिऊों को भी वाक्ष्यस्कोट स्त्रीकार होना 
सिद्ध किया है। मंजूपा०, पृ० १ । 

पदसमूहो वाक्प्मर्थलमातो (समर्थम्‌)। मंजूपा, पृ० २ । 

नागेश ने (मजूपा प्र० ३४) न्यायभाष्यकार हा उद्धरण दिया है. कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पदरूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है और वाक्यात्मकयाणी ( वाक्ष्यस्मोद ) अर्थवोध की जनक है, इस वात का 
बोघक है। 


७७ अथविज्ञान ओर व्यासरेणदरशैन 


जगदीश ने शब्दशक्तिपझाशिका में वातय का लक्षण किया है कि आवाक्षान 
युक्त शब्दों के समूह को बाह्य कहते हैं। 
मिथः साहा ज्शन्दस्वव्यूहो वक्य चतुर्विधम्‌। शब्दशक्ति० | 
श्लोद्य २३। 


साहित्यिकों का मत--विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में वाक्य का लक्ठण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा ओर आरसत्ति से युक्त पदों के समृह को वास्य 
कहते हैं । 
वाक्य स्थादू योग्यताक क्षाप्तत्तियुकतः पदोच्च१+। सा०२, १ 
योग्यता आकांक्ता आदि वाक्य के अर्थज्ञान में राधन होते हैं । इनका नागेश 
ने ( मंजूबा प० ४८५८५--५३४ ) विस्तार से वर्णन किया द । संक्षेप में विश्वनाथ ने 
बाक्य की व्यारया से इनफो निम्तरूप से स्पप्ट किया है +-- 


१, योग्यता का अरय॑ है कि पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यद्द है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता दो कि उनमें परस्पर अर्थ का अन्य हो सके ! यदि केबल पदों के समूह 
फो दी वाक्य मानेंगे तो बहिना सिद्धति” ( आग से सींचवा है ) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा । आग में बह योग्यत्ता नहीं है कि वह सींच सके, अतः परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


$ आकांत्ा का अथे है कि पदों में परस्पर यह भाकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समत्वय युक्त अर्थ को बता सके | श्रोता की जिजासा को शान्त करना 
आईांक्षा का फल है | श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्द न हो तो वे शब्द एक वावय 
नहीं कह्टे जप सकते हूँ। केवल गाय, अश्व, पुरुष व दवाथी कहने से ओोता वी 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आांज्षा नहीं है 
फि दे किसी एक अर्थ को चढाचें। 
_ २ अस्लत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और अथे को बिना व्यवधान 
के उ्पत्थिति । एशर्य की उयरियति में व्यवधान न द्वोने पर भी वाक्य माना जाए 
वो “देवदत्" शब्द कहद्दा गया और कल जाता है, कहने पर दोनों पढ़ों की संगति 
हो। जाती और “देवदत्त जाता है” यह अर्थ ज्ञान होता है। 

इनमें से आकरांचा और योग्यता ये दोने अर्थ छे घर्स हैं, सीणरूप से उनको 

पदुसमृह का धर्म फह्दा जाता है। पु 

विख्वनाथ ने योग्यता,आऊंत्ता और आसत्ति से युक्त वाक्‍्यों के समद्द को मद्दा- 
पाक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के दो विभाग झिए हैं, एक वास्य 
ओर दूसरा मद्यावाक्य | छुमारिल के सन्त्रवार्तिक का उद्धरण दिया दे कि ऐसे 


वैक्य और वाक्या्थे ३०४ 


वौक्यों का, जो कि अपने अर्थ का वोध कराकर सफल हो चुके हैं, अड्डाज्नीमाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों 
का एक मद्यवाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक ओर एक महा- 
वाक्य जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें। साहित्यदपेण, २, १ । 

थप 8.4 

तैयायिक शब्दबोध मे तत्पये ज्ञान को भी कारण मानते हैँ। नागेश ने 
उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोघ कराने 
के लिए बता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयज्नान कारण होता है। तात्पर्य का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है। अतएव जहाँ पर प्रररण आदि का ज्ञान नहीं होता है 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शल्द॒ का यह अर्थ है या चह। नागेश ने चैया* 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पये को पृथक्‌ मानने का सण्डन किया है। 
मंजूपा, पृू० ५२६ -श्र८ । 


अमरसिंह का मत--अ्रमरसिंह ने अमरकोश मे वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुनन्त या तिडन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैँ) जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका मे अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कद्दू कर अस्बीकृत किया है कि इसके मानने मे अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते है। 


सुपूर्तिडन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता | अमरकोशा 
खुपूतिडन्तचयो नैबमतिव्याप्स्यादिदोषातः। शब्द० श्लोक १३। 


नागेश ने ( उद्योत, महाभाष्य २, १, १) भ्रमरसिह के उक्त लक्षण मे “बर” 
शब्द्‌ का “यदि” के अर्थ मे प्रयोग वताया है, और अमरसिंह का भाव धताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिडन्‍त या कदन्त ) कारक से युक्त हो तो सुबन्त 
का समूह, या विहन्त का समूह या सुधन्‍्त और तिडम्त का समूह वाक्य कह- 
लावा है. ! कारक तिइन्त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिप्राय यह है कि एक से 
अधिक होना चाहिए) पाणिनि ने जो एक से अधिक तिंड न्‍्त का एफ वाक्य में 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिह का कमन है... 
उद्योत, महा० २, १, २। 


जयन्तभद्द का वाक्याय-विवेचन 


जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक मे ( पृ० ३००--३३६ ) वाक्य के 
अर्थ पर दाशनिक दृष्टिकोण से विस्तृत और गम्भीर विवेचन किया है.। जयन्त 
ने वाक्याथे के प्रिषय मे ज्ञिन ढशेनिक एसद्धान्तों का विवेचन ऊिया है, उनका 
सक्तेप में भाव निम्न है-- _ 

पर 


३०६ अर्थविज्ञन और व्याकरणदर्शन 


वाक्याय के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्य का अर्थ ज्ञान है (>)पाक्य में 
फक्रिया मुख्य दोतीहे अत क्रिया वाक्य का अर्थ है (३) क्रिया की अपेत्ता भी फल झुज्य 
होगा है, क्योकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती है, झव फल वाक्य का अर्थ 
है। (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्‍्येकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अत वाक्य का अर्थ पुरुष है। (४) वाक्य का अर्थ भावना दै। 
भावना का अर्थ है, भाव्य अर्थात्‌ इप्ट स्वर्ग आदि विषयक भावक ( कर्ता ) का 
ब्यापार। (६) वाक्य का अथ शदझ भावना अर्थात्‌ विधि हैं। यह शख्द का 
ज्यापार है। शखझ्रभावना शद्ध दा काये और शाद्ध का वान्य है। (७) वाक्य का 
अर्थ निय्रोग है। नियोग का अभिम्राय है प्रेरणा । पाणिनि ने लिड्‌ के निमन्त्रण 
आमनन्‍्त्रण आइि जो अर्थ बताए हैं, वे भरणा के ही अवान्तर भेद हैं। समान, दीन 
या उत्तप्ट जैसे के लिए उसका प्रयाग क्या जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि भे भेद करके व्यवहार किया जाता है। भ्रेपणा या प्रेरणा सब 
में वियमान रहती है। अत कहा गया है कि प्रयवेकता ( प्रेरणा ) शाद का अये 
है। क्‍्येकि उसे फह्ी पर नहीं छोडा जा सकता है। (८) वाक्य का अथे उद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिड वाले शज्दों के मुनने पर जो 
श्त्मा मे स्पन्‍द विशेष होता है. डसे ड्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्‍्दन का वाक्‍्यार्थ मानने वालों का क्‍या अमि- 
आ्राय है, ठीऊ ज्ञात नहीं होवा है। यदि आत्मस्पन्दन का अर्थ बुद्धि है, तो इसका 
अयथे है कि प्रतिमा वाक्य का अर्थ है, और कोई नई वात नहीं हूं। यदि आत्म- 
स्प्दन का अर्थ प्रयक्ष है तो यह भावना का हो दूसरा नाम उद्योग हुआ । यदि 
इच्छा या द्वेष में से कोई एक है तो सुस्त की इच्छा या दुख के छोड़ने वी इच्छा 
यह इसका अथे होगा | उस अवस्था में जो नैयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अर्थ है, वही इसरा अथे होगा | यदि आत्मस्पनदन का अर्थ व्यापार, जसा 
कि छुमारिल भट्ट मानते हैं, अर्थ है तो वह भी भावना ही हुईं। यद्दि उद्योग दै 
अनुष्ठान के योग्य प्रेरक कोई अर्थ, तो यह नियाग ही होता दें । इसमे केवल 
नि के स्थान पर रपसर्ग बढल दिया गया दै। वस्तु में कोई अन्तर नहों पड़ता 
दै। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह सर्वया अश्॒ुतपू्े 
बाद है। (६) वाक्य का अथे भ्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मतों पा सशडन 
करके नयायिकों के भठानुसार वाक्य का अर्थ फल को सिद्ध किया है। 
जयन्त ने उक्त यिदेचन के मध्य में ही निम्त मतों वा भी रल्लेस जिया दे। 
(१) वाक्य का अर्थ वाह्य वस्तु नहीं हो सकती है श्रव पदाय के साथ समर्ग का 
जिसमें आमास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्यार्थ है। (२) पदार्यों का परसर सम्बन्ध 
वास्तय्रिक है, अत वाक्य का अथे याद्यवस्तु ही! है। (३) वाक्य का अथे व्य- 
बच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आइत्ति दे जैसे शुक्ल शज्द के उच्चारण करने पर दृष्ण 
आदि की निःृत्तिदो जाती है। 


वाक्य और वाक्यार्थ बच 


जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यफ अंश आगे भर्तृ हरि के वाक्‍्यार्थ के 
विदेचन के चीच में यथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य और वाक्यार्य के विषय में भरत हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण--वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत 
हूं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भरत हरि ने वाक्‍्यपदीय के पूरे डितीय काए्ड 
में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैँ, उनको आठ भागों 
में विभक्त किया है। वाक्य के विषय में प्राचीन आचार्यों के आठ मत थे, वे 
निम्न हैँ :- 


आसप्यातश-्दः संघधातो जाति: संधातबतिनी। 
एकोउनवयबः शब्दः क्रमो चुद्ध यज्ुसंह॒तिः ॥ 
पदमाय प्रथक्सबवेपद साकांक्षमित्यपि। 
वाक्य प्रति मतिमिन्ना बहुधा स्यायवादिनाम्‌ ॥ 
( वाक्य० २, १--२ ) 
(१) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं । (२) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हूँ । ( ३) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड और नित्य अंश है, उसको चाक्य कहते हैं । 
(४ ) क्रिया आदि के एक असण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्कोट को वाक्य 
कहते हैँ. । (४ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं । (६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैँ] (७' आकांक्षा 
से युक्त पदले ही पद शब्द को वाक्य कहते हँ।(८) आकांत्ञा से युक्त पृथकू- 
प्रथरू सारे पत्रों को दी वाक्य ऊहते हैं। 


अ्रव्याप्ति का निराकरण--पुण्यराज ने उक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
परश्न उठाया है कि सत्‌ हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हूँ, इनमें वार्तिक- 
कार कात्यायन और जूमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहों होता है। 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आपस्यात अर्थात्‌ कियावाचक शझ् को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैँ | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिडन्त पद अर्थात्‌ एकार्यक तिहन्त पद को वाक्य कहते हैँ । 


वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जैमिनि ने मीमांसा सूरों में 
वाक्य का लक्षण किया है कवि एका्यक पदों के समूद को वाक्य कहते हैँ, झिन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पद आकांक्षा युक्त होने 
चाहिए । शयर स्वामी ने भी वाक्य का लखण किया है कि एकार्थेक पदों के समूह 
को वाक्य कहते हैं! 


श्ध्८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अमैंकत्वादिक वाक्य साकांच चेद विभागेस्यात्‌। 
मोमांत्षा सत्र २, १, ४६। 
पवार्थ: पदसमद्दो वावयम्‌ | शवरमसाष्य, पू्ववत्‌! 

मर हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पप्ट करते हुए निम्न रूप से रखा दै, 
सकार्थक अर्थीत्त एक प्रयोजन ( ड्देश्य ) वाले पदों को वाक्‍्यसमृद कदते हें। 
गुणवाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाडिए | क्रियावाचक 
पद की मुख्यठा दोनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अर्थ ही झुस्यरूप से कहा जाता 
है. अतः वाक्य को कर्मग्रधान अर्थात्‌ क्रियापद प्रधान कहते हैं। वाक्य अखरड 
अवस्था में झिसी अन्य शब्द पद की आकांत्ा न करते हों, किन्तु खण्डया 
विभाग की अवस्था में विशेष जिश्लासा होने पर उसके अवयव साकांज्ष दोने 
चाहिए ।पुणयराज। 

साकांक्षावयर्य मंदेपरानाकांत्तशब्दकम्‌। 
कर्म9धान झुणबदेवार्थ वाफ़्यमिप्यते ॥ 
चाक्य० २, ४। 

मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को श्रन्य अ्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्षा योग्यठा और सन्निधि ( आस्त्ति ) के कारण परसर समन्वय से युक्त 
पढ़ें के समूह को वाक्य कहते हैं. । इस संमर्ग (मेल ) को दी वाक्याय 
कहते हैँ। 
५. पदर्खात एवादाक्तायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परक्षमन्त्रितों बाक्, संस 
गरच वाक्याथः | पुणूयरान, वाक्य ० २, १५। 

पुण्यराज ने कात्यायन और जैमिनि छे लक्षणों के ब्रिपय में कद्दा दे कि 


इनका संघावपत्ष अर्थात्‌ मत हरि के ह्िठीय लत्तण में समावेश हो जाता है, अतः 
भतृ हरि ने इनका पृथक इल्‍्लेस नहीं किया दे । 


अखणइपक्ष और खण्ठपश्न 


थाठ लक्षणों का विभाजन--पदऋतलि के विवेचन का उल्लेख करते हुए यद 
लिखा गया है कि दे पत्त हें. एक आवृत्तिपत्ष अर्यात्‌ अस्रण्डपक्ष और दूसरा वृचि- 
पक्ष अर्थात्‌ सस्डपत्त। इत्तिपन भीदो अकार का है, जहत्सववार्था और अश्रजदस्चार्या। 
पुश्यणज ने भतृ दरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लत्णों की 
पहले दे भागों में विभक्त क्विया है, एक अखरढ और दूसरा सएड । सप्टपक को 
भी दे भागों मं विभक्त किया है, (३) अमिद्दितास्वय, (२) श्न्वितमियान | 
पुए्यराव ने आगे लक्षणों दो निम्नप्रकार से रक्‍सा है। पुएयराल, वाजय० २, १। 


१--अखएदपश्ष;--(७) संघादवर्दिनीजादि (ख/ झनवयव शब्द (ग) बुद्धि 
में अतुसंदृ्ति ह् 


वाक्य और वाक्याये ३०५ 


२--अभिवितान्वय/---घ) सघात, (ड), क्रमा 


३--अन्विताधियान/+---(च) आरयादशयद () प्रथम पढ, (ज) साकाक्ष 

सारे पद । 

डक्त विमाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पत्त में हैं, और पाच खण्ड 
पक्त मे हँ। 

वाक्य छ; प्रकार का है 
छू प्रकार का वाक्याय मर्त हरि ने आठ प्रफार के वाक्‍्यों के छ प्रकार 

के वास्यार्थ लिखे हैं । विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका सक्षेप में उल्लेख पुए्ययज 
के अनुसार निन्‍न है - 

अखरडपन के दीनों लक्षणों मे दाक्यार्य प्रतिभा है, सघात और क्रम दे।नों 
पक्षों में वाक्याय सास दे! सघाठ पक्ष मे प्रकारान्तर से अभिद्दितान्वय पक्त का 
प्रतिपादन करने पर ससर्म के कारण विशेष अ्थे में अवस्थित डिन्तु निराकाक्ष 
पदाये ही वाक्यार्थ दोवा है । अन्वितामिधान के दे पत्षों अर्थात्‌ प्रथम पद ओर 
साकाज्ञ सारे पद का सस्ष्ट अर्थ अर्थात्‌ पे का समन्वित अर्थ वाक्‍्याय होवा 
है। आयात, प्रयोचन, वास, उईश्य। प्रयोवन के विषय मे पुश्यरात का 
कथन है कि कुछ आचार्यों का मत दै कि प्रयोचन सारे ही वाक्यारों में रहता 
है, अतः इसको पथक वल्त्यायें नहीं ग्रितना चादिए। इस प्रराार से वाक्‍्याये 
निम्न हैं -- 

(१) प्रतिभा (१) ससर्ग (३) ससगे के कारण विशेषा्थक किन्तु निराजाक्ष 
पढाये (९) संरूृष्ट अर्थ (४) क्रिया (६) प्रयोजन | 

ससर्ग और ससर के कारण विशेषार्यक पदाथ को वाक््यार्थ मानने पर 
अभिद्ववान्वय पक्ष द्वावा है। सद्धष्ट अये क्रिया का वाक्यारथ मानने में अन्विता- 
मिथानपत्ष होता है। प्रतिमा वाक्याये मानने पर एक अकार का ही ज्ञान द्वोता है, 
अत' बहाँ पर अमिदितान्बप और अन्वितामिधान का काम नहीं पडता। अये- 
जन में अमिद्दितान्ययपक्ष होता है। पुस्यराज, वाक्‍्य० २, १ २। 


वाक्‍्यार्य क्षी सरया मे न्यूनता का परिहार-पुस्यरातर ने इस बिपय 
पर विचार छिया है कि मत हरि ने वाक्यार्थ केउल छः प्रकार का लिसा है, 
परन्तु वाक्त्याये के उिषय में अन्य आचार्यों के और भी मत हैं उनका उल्लेख 
भत दरि ने नहीं किया है, इसका क्या छारण है। इस पश्न का पुण्यराज ने 
निम्न सप से जत्तर दिया है. - 

मत हरि ने पिधि, नियेग और मावना इन दीन वास्यायों का निलपण नहीं 
किया है। इनमें से मावता के विषय में उत्तर यह है कि मतु हरि ने क्रिया 
की वास्याथता का निर्पणु किया दहे। मावना और क्रिया में आय” समानायकता 


३९० अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


ही दैसी जाते है। ( देखें, मूपणकारिझय १ तथा ५ ) इस विपव में बैयाकण्यों 
ओर मीमांसकों में विद्ाद झेवल इस बात पर है कि वे किया को प्रकृति अर्थात्‌ 
घातु का अर्य मानते हैं और मीमांसक उसे अत्वय का अये मानते हैं। दूसरा दें.नों 
मर्तों में अन्तर यह है कि भावना सकमक ही होती है. झिन्‍्तु क्रिया ऋअकम्मक और 
सकमक दोनों होती है। चद्यपि इछ रूप से दोनों मतों में छिया ओर भावना 
के विपय में भेद है तथापि दोनों सर्तों के अठुसार साध्य झिया हा है, अतः दोनों 
में अमिन्नता है। जैसे धातु ही अर्थरूप क्रिया साध्य है, देसे ही भावना भी 
साध्य है अतः अवान्तर भेंद से दोनों में भेद कैसे छिया जा सकता है। विधि 
ओर नियाग के दिपय में यह उचर है कि विधि या नियेग केवल ऐसे ही वाक्येा 
के अर्थ होते हूँ, विनमें लिए ,चिघिलिढ ) लोड या ऋत्य अत्ययान्त किया होदी 
है। इनका विपय व्यापक नहों है अतः इन दोनों का उल्हेख नदों किया यथा 
६१ (पुस्यणज) दाल्य० २, १--२॥ 


वाक्य और वाक्‍्यार्य के विपय में बौद्धों का मत--पुरयराज ने वाक्य 
आर पाक्ष्याथे के विपय में दौद्धों के मत का भी उल्लेख किया हैओर कहा है कि 
वौंद्धों का वाक्य का लच्षस बुद्धि में अनुमंहत लक्षय नें आ जाता है तथा उनके 
मत के अनुसार जो बाक्याय द्वेवा है, उसका प्रतिमा में समावेश हो दावा है। 
पुएयराज़ ने दोनों का स्वरूप निन्‍्नरूप से दिया है :-- 


दिशिप्ट अनादि बाक्ष्यार्थ विषयक विकल्पों से द्वार निदित बासना दे 
प्रवोध से उत्पन्न होने वाला, ऋमहीन किन्तु ऋमयुक्त सा श्रतीत होते चाले, 
चाह्मरूप में अध्यासयुक्त (अतध्यरूप् से हय ) पदायों से चित्रित क्रिया 
हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका उल्तेख किया जाता है, ऐसा विभाग 
रदिव दाह्मरुप में अषध्यासयुक्त श्रतीव होने दाला बाय कद्मठा है! (पुस्वराज, 
चाक्य २, १-२॥ 


.. नयायिकों का मत - नैयाबिकों के मठ को भी पुस्वग्व ने वैयाबरुसों के 
इंष्डिकोय से डपत्यित किया है छि उन वाक्य और वाक्ष्याथ का लक्षय प्रायः 
उपथुक्त संमग पत्त के अन्तर्गव दी आ जाता है। पुणुंचरत ने उनका मत निन्‍न 
रूप से दिया है: - 
४-४ पते हे जब पा >> ञ जिसमें 
पृव-यूत्र व॒ए छो स्वृत्ति के सहयोग से अन्तिम बणे, जिसमें छि विनाश की 

अवस्था का अनुभव क्रिया जाता है, पद होता है। इसी प्रद्यर पूर्व-यूर्व पद की 
सउति के सहयोग से अन्विन पद, जिसमें क्लि विनाश छी अवस्था छा अनुमद 
किया जाता ई, वान्ष्य दोवा है। 

कक, पदार्थ के स्नरण के महयोग से अन्विम पद के छाया झ्पन्न दोने वाली 
वि को वाक्दाये कद्दते हें । 


वाक्य और वाक्यायें ११ 


_. पुणयरणात्र का कथन है कि भ्तृहरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के अर्थों में प्राय सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणयराज् | 
बाक्य० २,१-२॥ 


वाक्य और वाक्‍्यार्थ का सम्बन्ध 


वाक्य और वाक्‍्यार्थ का सम्बन्ध) विभिन्न मत--जिस प्रकार वाक्य 
ओऔर वाक्या् के विषय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के 
सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप्त मठभेद हैँ! पुणयराज ने उनको सक्तेप मे निम्न 
रुप से रक््सा है. - 

१, वाज्यस्फीटवादी वेयाक्रणों के मत मे, जो क्रि वाक्य को अखण्ड एक 
नित्य और रफोट रूप सानते हूँ तथा वाक्य का अर्थ प्रतिमा मानते हैं, वाक्य 
और वाकषथ के अर्थ का अध्यासरुप ( ताद्ात्न्य ) सम्बन्ध है। अतएय उनके मता- 
नुसार कहा है क्रि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथ्थ मे ज्ञान अन्य की अपेत्ता किए 
जिना ही होता है. 

२, अन्य पक्षों में मीमासकों के दृष्टिकोण से शस और अ्थ॑ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है। इस योग्यता का स्वरूप है. बाच्य-्याचक भाव। 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अर्थ 
दोनों बुद्धि में रहते हूँ, अत ढोनों में सर्वेन्न कार्य कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वास््याथंवादी (घाह्यसत्तावादी) हैँ, उनके मतानुसार वाक्य और वाक्यार्थवाद 
मे साकेतिक सम्बन्ध है। 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य और वाक्यार्थ में साकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणयराज़् से इस विषय में वैयाऊुरणों के मत का स्पष्ट उल्लेस किया है 
कि वे अखणड एक नित्य रफोटरूपी शज् फो वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अर्थ है, और अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है | वास्य० २, १-२। 

वाक्यस्फोट और पदस्फोट के प्रश्न का मूल 
तैत्तिरीयसहिता और ऋषषषातिशारय के वचन--भर्त हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्यों उठा है ।तैत्तिरीय 
सहिता मे एक वचन आता है कि वाणी सर्यप्रथम अव्यारृत अर्थात असण्ड रूप 
में थी। 
वाग्वै परान्यव्याक्ृता | वेन्िरीय, & ४, ७। 

सर्वप्रथम वेद सहिता अर्थात्‌ असएड वास्य के रूप में ये, उनका बाद में 

विभाजन किया गया है। ऋकप्रातिशात्य ने इस वात को निम्नर॒प में रक्‍्खा है। 


श१रे अर्थविज्ञान और ज्याकरंणईशन 


पदुप्रक्तिः सद्िता । ऋक मेति० ९, १। हि 
- अत दृरि ने उल्लेख किया है कि ऋक्मातिशास्य के इस वचन के 8९ हा 
दे। मतों का मरादुर्भाव हुआ । एक अखणडवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूर मा 
में बाक्यरफोटवादी तथा दूसरे सण्डब्ादी अर्थात्‌ पदवादी या पदस्शोट्यादी। 
इन देतों पत्तों के मतभेद का आधार यद्द था कि प्रातिशाल्य के इस बदन का 
क्या भाष दै, पदमकृति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) रहते ४०७२ 
शब्द के दे। अथे हो सकते हैं, एक पप्ठी त्युरुप समास से और देस़रा भेद 
से। वाक्यबादियों का कथन है कि पहले अभेद ( का होता है, कल 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पढ़ होते हैं। अतः उन्‍हें पं 
पद्परकृति से पप्ठी तत्युरुप समास बताया है और कहा है कि 'पदानां प्रकृति! पढ़ें 
के पक्ृति ( मूल ) को संहिता ( चेद-वाक््य ) कहते हैं। दैयाकरणों का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हैं. क्योंकि स्फोटवाद या 
अर्थ हैं धास्‍्यवाद या अखण्डवाद ! मीमांसक पदवाद अर्थात्‌ पदें। को मौलिक मानते 
हैं, उनका मत है फि पहले भिन्‍नता रहती है, फिर एकवा होती है। पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैँ । उन्होंने पद्प्रकति में बहु्ीहि समास करके इसका अये 
किया है. कि “पदानिप्रदृतियस्या: सहिताया.” (जिसके मूल कारए पद्‌ हैँ, उसको 
सहिता अर्थीत्‌ वाक्य कहते हैं.) इस पर भतृहरि ने ध्यान आकृप्ट किया हैकि 
पतण्ञलि ने वैयाकरणों को पदकार श-्द से सम्बोवित किया है, उसका अर्थ यह्‌ 
है कि वैयाकरण बाक्यों में से पढ़ें का विभाजन करते हैँ। थे बेद की संद्िताशं 
का पदुपाठ बनाते हैं । यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों दो पदकार न कहफर 
पतब्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । वाक्य ० २ ४८--६०। 
पदानां सोहता योनि: संदिता घा पदाअया । वाक्य * २, ४६ 
हुर्गाचार्य ने भी ( निरक्त २, १७) की व्यास्या में इस पर विचार किया है 
ओर फह्दा है कि संहिता अथोत्‌ वाक्य को सूल मानना अधिक उचित है। मन्त्र 
की जय अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्द्रद्॒प्टा ऋषि को संद्दिता अर्थात्‌ वास्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पढ़ें के हूप में नहीं। अतएव बेद विद्यान्‌ सर्वप्रथम 
संद्विता को ही पढ़ाते हैँ और उसी प्रकार पढ़ने वाले पदते हूँ। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में मन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पे के रूप मे नहीं । 
पाशणिनि का मंत--यास्‍्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाणिनि ने संद्धिता का 
दूसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संद्दिता 
(वाक्य) कहते हैं। 
- परः संनिकर्ष: संदिता। झप्ठा* १, ४, २०६। 


अत्यन्त अव्यवघान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं | अत, बाज्य को पद 
फावारण माना जाता दै। 


चौक्य और वाक्याये श्र 
अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षण 


स्फोट का अर्थ रु अप्लेजिदीक्षित ने र्फोट शब्द को सार्थक चताते हुए शब्द 
कौस्तुभ में इसका अर्थ ऊिया है कि जिससे अथथ प्रस्कुटित होता है. अर्थात्‌ अर्थ- 
बोधंक को स्फोट कहते हैं । जा 


स्फुटत्यथॉडस्मादिति व्युत्पस्था स्फोट इति स्थितम्‌ | कौस्तुम पृ० १९। . 


स्फोट के तीन भेद-पतड्लि ने महाभाष्य के आरम्भ में शब्द का लत्षेय 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पूछ आदि से युक्त वस्ठु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते हैं। पुए्यराज ने अखएड पक्त का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, और ध्वनि शब्द का गुण है। रफोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर । इनमें से वाह्य दो अकार का है एक जाति 
ओर दूसरा व्यक्ति | अखंड पक्त में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए हैँ। उनमें 
से जातिरफोट का प्रतिपादन 'संघातवर्तिनीजाति ? करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखण्डशब्द” करता है और आभ्यन्तर रफोट का निरूपण 
“बुद्धि में अजुसंह्ृति” करता है | पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १-२। 


अखएड पक्ष का भाव, (वाक्य एक और अखणड है) 


अखणडपक्ष या स्फोटवाद के आधार पर भर्ठ हरि वाक्य का जो स्वरूप 
कल कक हूँ, बह भठ हरि तथा उनके व्याल्याकार पुण्यराज् के शब्दों में 
निम्न है :-- 


चित्र ज्ञान अख़ण्ड हैं--भदहरि ने चित्र के ज्ञान का उद्ाहश्ण देकर 
इसरो स्पष्ट किया है कि चित्र फा ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एंक चित्र ज्ञान का दृश्य वस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जौता है। नीला, पीला आदि अनेक आऊारों से युक्त चित्र का ज्ञान होता दै। 
वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता दै। इसी प्रकार वाक्य 
और वाक्यार्थ का स्वरुप दे ! वाक्य और बाक्यार्थ दो पदार्थ नहीं हैं, अपितु वे 
अखरड हैं, जैसे पेय पदार्थ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
नरसिंह बायाय के चित्र का ज्ञान असण्ड है, इसी अकार अखणड रफोटरूप 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वास्यार्थ वाच्य है! वाक्‍्य० १ ७। 


सित्र एक है-- जिस प्रकार चित्रत्ञान अखरड है उसी प्रकार बाह्य चित्र 
भी अखणड है। चित्र एक होता है, उममें वस्तुतः खड नहीं होते हैं, किन्तु 
उसके अवयवबों के भेद नीे पीले आदि के आधार पर उसे पृथऋूपृथक्‌ रूप से 
नीला पीला आदि कहा जाता दे। इसी प्रकार वाक्य भी अखएड और एक होता है, - 
४9 


श्श् अ्रथविज्ञान और व्याकरणदर्शन * 


इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है| अन्य वास्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैँ | वाक्य० २,८-६। 


वाक्य में पद करिपत हैं--जिस प्रकार असणड पद में प्रवृत्ति और अत्यय 

की कल्पना करते हूँ, वस्तुतः वह श्रसत्य है और केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है। उसमें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथक्करण ) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के 
अर्थ का बोध कराया जाए। 

थथा पदे विभज्यम्ते प्रकृतिप्रेत्ययादयः । 

अपोद्धा रस्था वाक्‍्ये पदानामुपवरण्यते ॥ 

चाक्य० २, १० | 


भतृ हरि ले इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 

सम्ध्यछ्तरों अर्थात्‌ ऐ भौ में अइ और अ उस्‍्बरों की सत्ता ज्ञात होती है, 
बस्तुत: ऐ और औ सर्वर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर वर्ण है। इसी प्रकार 
वाक्य में अन्य पदों के सदश पदरूद विभाग ज्ञात होते हैं। बस्तुतः वाक्य की 
सत्ता पदों से पथक्‌ और स्वतन्त्र है। बृषम (बैल ) यावक ( जौ का बना हुआ 
पदाथे ) शब्दों में भत्येक बे व प और भ आदि का कोई अर्थ नहीं दे। 
जिसके संयोग से ये सार्थक शब्द बनते हैँ, अपितु इनके विभाग वर्ण आदि 
झनर्थंक हैं, तो प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन कैसे होता है। इसका उत्तर 
दिया है कि अन्यय और व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना 
की जाती है । अन्चय और व्यतिरेफ ही समस्त व्यवद्वारों के मूल हूँ। 
वस्तुतः दावय से से पद की और पद से प्रकृति-प्रत्यय की प्रूथकू सत्ता नहीं है । 
बाफ्य० २, ११--१२। 

भागेरन्थकैयुक्ता दृूषभोदकयावऊाः । 

अन्वयव्यतिरेकी तु व्यवद्वाए निवाघनम्‌॥ 

हि बाक्य० २, १२। 

, वाक्‍्याय अखणड है--स्फोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, चह 
असण्ड है उसका वाच्य अर्थ प्रतिभा है, उसका विभाजन फैसे दो सकप दे । 
जिस प्रकार अविद्वान्‌ को सममाने के लिए वाक्य में से पदों की पथक्‌ करफे 
डनका अर्थ बताया जाता दै, उसो प्रकार पदों के अनुरोध से पढार्थ और विभिन्‍न 
वाक्यों के अनुरोध से वाक्यार्य मे विसाग की कल्पना की जाती है | अविद्वान्‌ 
व्यक्ति उनके विभाग से प्रक्रेया भेद और प्रक्रिया भेद से अर्थभेद को सत्य 
समम लेता दे, बुत: विभाग अक्रिया भेद और अ्थभेद असत्य और काल्‍्प- 
निक है । लोक व्यवद्ार फे लिए इस प्रकार क्य काल्पमिक विभाजन किया जाता 
है पुश्यराज । 


वाक्य और वाक्याथ झ्१५ 


शज्दस्य न विभागो5स्ति कुतो5थेस्य भविष्यति । 
विभाग: प्रक्रियामेदमविद्दान्‌ भ्रतिपद्यते ॥ 
वाक्य० २, १३। 


वाक्याये में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार ज्राह्मणकम्बल ( आहाण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद्‌ में समस्त पद्‌ का एक अथ है। ब्राह्मण 
शब्द का फोई प्रथक अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका समस्त पद में पुथक अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुक्लां दण्डेन” (हैं देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदच आदि पदों का कोई प्रथक्‌ अर्थ 
नहीं है। अतएव वाक्य में पदों को अनर्थक माना जाता है 


ब्राह्मणार्थ यथा नास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मणकम्बले । 
देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्थुसनथकाः ॥ 
चाक्य० २, १४। 


अखगणरड वाम्यवादियों में भी तीन मत हूँ। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिन्नता है । एक अखणड वाक्य स्फोट विभिन्‍न आचार्यों ने तीन विभिन्‍न 
इष्टिकोश से देखा है, अतः विभिन्‍नता है। इनमें से दो घाक्य को वाह्य सत्ता 
मानते कई नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवादी। उन दोनों का मत संप्तेप 
में निस्‍न है :- 


(१) वाक्य एक और अखणड शब्द है। 
(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं। 


१--वाक्य एक अखणड शब्द है--व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
झअखर्ड मानने वाले पैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अर्थ 
वाक्य और वाक्यार्थ ) में कोई अवयव और अंश नहीं होते हैं । वह निरंश और 
अभिन्‍न वाक्य ही वाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
(अ्रम ) के कारण है। उपांशु ( मौन उच्चारण ) परम उपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( रपष्ट, स्पष्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विलम्ब- 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शद्ध में जे। आभास होता है, वह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली घ्वनि के कारण होता है. चस्तुत. शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, वह अक्रम है। शीघ्र विलम्ब आदि आभास उपाधि के- कारण होता 
है, अतएव बुद्धि (प्रतिमा) विस्तृत और व्यापक हुई सी गदीत होते है। 
पुण्यराज, वाक्य० २, १६। 


२--पद्समूहगत जाति वाक्य हँ--पदसमूह में रहने वाली जाति को 
वृक्य मानने वाले का कथन है कि शब्द जाति रूप दै, नित्य दै, वह पदसमूद में 


३१६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


रहवा है, उदाहरण के लिए भ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रवत्त के हारा उसत्ने 
पादसंचालन से उसकी अभिव्यक्ति छोती है। क्रिया सत्येक पर के रखने के साथ 
समाप्त हे। जावी है! उस समाप्ति को पास वैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता) 
चस्तुतः प्रत्येक पैर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जादि रूप भ्रमण 
क्रिया का अंय है। कई दार भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मऊ जाति है, यह ज्ञाव होता है। इसी प्रकार बे, पद और वाक्यों में 
वर्ण पद और वाक््यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली अवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्यनि है। ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान और करणों के संघर्ष से उसन्‍न होदी है, अठ उसमें स्फोट से ऋत्यन्द 
बिभिन्‍्नता द्योते हुए भी समानता प्रतीत छोती है। मिन्‍न श्रयत्त से उच्चारित 
घ्वनि से व्यक्त होने बाला जातित्वोट ( नित्य वाक्य ) विलनण ही जानना 
चाहिए | अतएव पुरुयरात ऋदते हैं कि ऐसा मानता ठीक है। अखसटत्तोट 
में पीवोपये क्रम व्यक्ति स्छोट में रहने बालो जाविस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यया नहीं, क्‍योंकि वाक्य रूपी अखर्टब्यक्ति स्फोट नित्य 
है। पुरबराज, वाक्य" २, २०--२६११ 


शक्तिमेद से पदभेद--नित्य पदाये सें पदले यावाद में इस प्रकार का 
पीर्वाप्य बख्तुतः असम्भव है। ज्याधि भेद से यह ऋम प्रतीत होता है। इस पर 
यह अ्रश्न हो सकता है कि सर्वदा वह एक जैसा हीक्यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्वमें खमावभेद नहीं हो सकता है।इस उत्तर मत हरि ने दिया 
हई कि एक स्वमाष वाले में मी अनेक शक्तियों के रहने फे कारण ऐसा होता दे। 
शब्द का यहस्वभाद है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहदी 
है। वाक्य २, २२। 
इसको स्ट करने के लिए मर्तृद्डरि मे उद्गाहरण दिया दऊ़िकाल एक है, 
उसमें भेद नहीं है तथापि ज्ञेय बच्तु के आधार पर शौत या विलन्च ऐसा मिन्‍न 
काल का सूचक ज्ञात होता हैं। इसी प्रकार शब्द ( स्फोट ) ना हस्व है और ८ 
दोष, उसमें ध्वनि के आधार पर हत्व और दोप का भेद ऋर दिया जाता है। 
शब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है ओर न ध्वनि के आधार पर वस्तुतः इससे 
भेद द्वोता है। चाक्य० २, २३। 


नित्य और उपाधिमेद से मेद--इसपर यह श्रर्न ज्ठाय्रा गया है दि 

नित्य पढाये को उ्पाधिभेद से मिन्‍न नहीं क्या जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहने 

- से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा। इसका उत्तर भरत इरि ने दिया है कि काल 
को नित्य माना गण है। बह एक और अखरट है। यदि उपायिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा वो एक काल को ही चण, लव, ( दी क्षण ) निमेप, मास, वर्ष 
आदि का व्यवद्यार कैसे वन सझठा ई, यदि परमाझु आदि के धर्ममेद से काल 


वाक्य और वाक्यार्थे ३१७ 


भेद को मौण रूप से स्वीकार किया जाता है ठो अयणड वाक्य में भी उपाधिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए। पुण्यराज, वाक्य० २, २४) 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आइि गुणों से युक्त प्रथरू 
नहीं मानते हैँ | स्वभाव से द्वी मिन्‍न पढायों की मात्राएँ जे! क्रि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है । उसको मानकर क्रम का व्यवद्धार होता दै। 
नित्य काल को मानकर नहीं! इसका उत्तर देते हैँ कि आगे पछे होने वाले 
पदार्थों की माजाएँ ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होदी है उनमे कोई 
सी ध्थिर या नित्य नहीं हे। एक ऊे बाद दूसरी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं । उन नष्ट 
हुई क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता दै। पुस्यरात! 


व्यावर्तिनीनां मानाणामभावे कीदश. क्रम: । बाक्य० २, २४। 


अनित्प में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदार्थ है, उसको ही मान कर जे बुद्धि उत्पन्न होती है, बह काल क व्यवहार 
(क्षण लग) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया दै कि उन पदायों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, बह भी काल का व्यवद्धार नहों कर 
सकती है, क्येक्रि बुद्धि एक दै। उसमें विभाग नहीं है। बह पौर्वापर्य व्यवद्यार 
को कैसे कर सऊदी है। वाक्य० २, २५। 


वासना पृद्धि से भिन्न है या अभिन्न--यद्वि यह कटद्दा जाए रू बुद्धि 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्येकि वह अनुभव 
और बासना के कारण पदार्थों के क्रमश उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है. 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा। भठ हरि ने इसका सण्डन किया है कि 
पदार्थों की माताओं से बुद्धि में अजुभव के कारण जे। वीच रक्‍्य्य गया है, 
जिसको वासना कहते हैं, ओर डिसके र्यभाव को सस्कार कहते है, वह बुद्धि 
से भिन्‍न है या अभिन्न, यही दो मार्ग ही दो सकते हैं। यद्धि बह वासना उससे 
( बुद्धि से) भिन्‍न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और ज्सके 
कारण क्रम आह्ि व्यवहार नहीं हे। सकता है। यदि बासना बुद्धि से अभिन्‍न दै 
दो बह एक और विभाग से रहित दी हो जाती दै, अत बह पदार्थ की माया के 
तुल्य काल का व्यवद्वार कैसे करा सकती दै। इस प्रकार से बुद्धि से बासना का 
अभिन्‍न या मिन्‍न मानने पर दोने। अवस्थाओं मे बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सऊझवा है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती दै | पुण्यराज , वाक़्य० २ 
२५-२६ ॥ 


वाक्य का वाक्यार्य रूप में विवर्त--अतरव वाक्य ( शम्दअह्म, परमद्ा ) 
क्रमरदित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला वाचक दहै। वह पदायों की मायना 


११८ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


(सृष्टि की उसत्ति, पदार्थ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण कऋमयुक्त 
होकर पदार्थों को उतन्न करता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति है कि वद्‌ ऋमयुक्त 
हो सके। अतएव वक्याथे वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और असण्ड ही 
रहता है। पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण बह भिन्‍न सा प्रतीत होता है, बखतुतः 
भिन्न नहीं है। पुएयराज, वाक्य० २, २७ । 


३--धुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। 


ज्ञानरूप शब्द का भ्रकाश वाक्य--वाक्य को वाद्य मानकर उपर्युक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्णन किया गया है। इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य शअआभ्यम्तरस्फोट है। अन्दर रहता है, श्रवयव रदित है, अखए्ड 
शब्दार्थमय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्रह्म कहते हैँ। इस एक 
आभ्यन्तर शब्दृतत्व को जव ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, सब 
उसे याक्य कहा जाता है । इस पक्त को मानने वालों का भाव यह दै कि बुद्धियत 
जो शब्दृतत्त्वब्रद्मा ) है, उसी की एकता को मानना चादिए। वाक्य भी उसी को 
मानना चाहिए, उसके »तिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्या आवश्यकता है। पुण्यराज, घाक्य० २, ३०। 


बाकयाय बुद्धि में रहता है--वाक्य चुद्धिगत मानने चाज्े आचार्यों का 
मत दे कि न केवल वाक्य अपितु वाक्यार्थ भी अखणड है। वाक्‍्यार्थ ही प्रतिभा 
है। उस वाक्यार्थ ( प्रतिभा ) की पदार्थों के हरा अमिव्यक्ति होती है।जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रद्दता दे, उसी प्रकार वाक्याथे भी बुद्धि में रहता है । वाक्य 
और वाक्याथ दोनों को श्न्दर ही मानने के कारण इन्हें 'आन्तरवाक्यवादी” 
कहा जाता है। पुर्यराज । 
अर्थमागैस्‍्तथा तेपामान्तरो्र्थ: प्रकाश्यते। 
चाक्प० २, २१। 
वाक्य और वावयार्थ में श्रभिन्‍नता-- शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्यार्थ/ 
बस्तुतः पृथक नहीं हैं। ये दोनों। एक आम्यस्तर तत्त्व ( शब्दमझ परमद्मा ) के 
सम्बन्धी हैँ 4 बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से भतीत होते हैँ । ( पुस्यराज ) । 
अतएब भतृ हरि कहते हैँ कि शब्द और अथे एक ही आत्मा के दो अमिन्‍न 
अंश हैँ । 
पकस्पैवात्मनो भेदी शब्दाथांवपूथक्स्थिती । 
वक्य० २, २१। 
इस पक्ष पर एक अश्न उठाया गया दे कि शब्द और श्र्थ में वाच्य-वाघक 
साव्‌ मसिद्ध है। बाच्य और बाचक्‌ कू सस्पन्ध दो एयक्‌ पदार्थों में ही होता है, 
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अतः दोनों में अभिन्नता कैसे है। इसका उतर भद हरि देते हैँ कि एक शब्दतत्त्व 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में सर्वदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेद से उसके 
सम्बन्ध में भिन्‍नता प्रतीत होती है, वस्तुत: भिन्‍नता नहीं है| उसी सम्बन्ध में 
प्रकाश्यप्रकाशकभाव, कार्य कारण भाष, वाच्व बाचक साव आदि नाम दिए 
भए्‌ हैं। उसकी शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है! उसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्त और नारितरव 
व्यवस्थित रूप से रहते हूँ । उनमे क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है। 
वाक्य० २, ३२--३३ । 


४--पदसमृह को वाक्य कहते हैं। 


कात्यायन आर म्राप्रासका के लक्षण में अन्तर - कात्यायन और 
मीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हैँ । कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक और विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है! दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिडन्त पद 
वाक्य होता है | मीमासकों का मत है कि अर्थ की एकता होने पर वाक्य होता है, 
विभाग करने पर उसमें परसर आऊाझ्ाहोनी चाहिए। 


एक वाक्य में एक तिडून्त पद्‌-भद हरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों मे कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भव हरि ने दोनों लक्षणों मे कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होता वताया है। कात्यायन ने अनुदात्त आदि की 
व्यवस्था के लिए एक वाक्य में एक ही विडन्त पद का होना बताया है। इसका 
परिणाम यद्द होता है कवि कात्यायन के मत से जहाँ एक से अधिक तिडम्तपद 
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्‍न वाक्य माने जायेंगे। मीमांसकों के मत से अर्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एक्रता पर विशेष बल दिया गया है। उसके मतानुसार यदि 
अर्थ की एकता है तो एक से अधिक विडन्व पद से युक्त को भी एक द्वी वाक्य 
कहेंगे । शास्त्रीय दृष्टि से कात्यायन का छक्षण भव हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक््यों मे समानता है। दोनों के दृष्टिकोण से 
“शालीनां ते ओदनं दास्यामि ? ( तुकझो चावलों का भाव दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, और एकार्थता है परन्तु ओदन पच, तव भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्‍योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
चाक्य हैं, क्योंकि दो विइन्त पद हैं| वाक्य० २, ३। 

सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता है--छात्यायन के वाक्य के लक्षण 


में एक प्ुटि यह आती है कि सम्वोधन पद की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
है, क्योंकि वद न अन्यय है, न कारक और न विशेषण ] वैयाकरणों के मता- 
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मुसार सम्बोधन को गणना कारक से वाहर है, अतः सम्बोपन का वाह्य मे 
समावेश नहीं होगया। जैसे ग्रवानि देवदत्त ( क्या सेंजाऊँदेवदत ) यह बच्य 
नहीं होगा | भत हरि ने इस शंका का समाघान उित्रा है कि छात्यायन छे लन्तय 
में घरुटि नहीं है। कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, बह विशेष और छिया 
विशेषण दोनों के महझ के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को मी 
वाक्य भाना जाएगा । सम्बोधन को क्रिया विशेपण माना जाता है अठः उक्त वाक्य 
में एक बाक्यता हो जाएगी । याक््य० २,४५ | 


एक वाजय में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं- सर्द हरि ने छात्यायन के 
लक्ष्य में एक और सन्मावित त्रटि का उल्लेख उरके उसका समाधान किया है। 
पर्न यह हैं कि “पूवृस्ताति पचति तठो जक्षति ?। पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि तीन तिडन्त पढ़ हूँ। मीम सक्त के अनुसार यहाँ अर्य को 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भर हरि न चहां पर यह 
समाधान दिया है झि यहां पर विभिन्‍न वाक्ष्य नहीं हँ। “जाता है? यह क्रिया 
यहां पर झुख्य है, अन्य छियाएँ स्नान करवा है, साना पकाता हैं उसके विशेष 
अर्थान्‌ मौस क्रियाएँ हेँ। कात्यायन के एक ठिद का भाव यह नहीं दे कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिडन्त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अप्रितु यद साव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक दो रह सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है 
दो वाक्य एक होगा, चाहे विडन्त पद एक से अधिक र्तिने दी हों। यदि मुल्य 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य सुस्य तिइन्त पदों के अठुसार विभिन्‍न दोंगे। 
एक वाक्ष्य में एक मुख्य तिइन्त पढ़ के साथ छितने ही ऋत्वा श्रत्यय वाले क्रिया* 
रह सकते हूँ। उक्त वाक्य का कृत्वा ( करके ) प्रत्यद लगाकर कहें तो यह 
होगा रि पहले स्नान करके, खाना पकाकर, फिर जाता है। जिस प्रषार एक 
किया में कितने ही ऋदन्त पद हूत्वा आदि भत्वयान्त) ज्सके विशेषण के रूप 
में रहते हूँ उसी प्रकार विइन्त पढ भी झुर्य किया के विशेषण होकर रहते हैँ । 
उक्त वाक्य में स्तान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया ' जाता है? के विशेषण 
हैं| पुए्यराव, वाक्य ० २, ६ और २, ४५१। 


भव हरि का वाक्य का लक्षण- भव हरि ने पारिएनि दा अनुसरस सिया 
है कि एक वाक्य में अनेक तिहन्त पद भी रह सझते दें अवएव पासिनि ने 
(तिद्डतिड: ( ८ ९, रद । सूत्र में अतिद पद रकणा है। यदि एक वाक्य में 
दो विडन्त पद सर्चया रह ही नहीं सकते हैँ तो अतिदू पद रसना व्यय था, क्योकि 
बे ढो विभिन्‍न वाक्य हो जाते हैं। वाक्य० २, 2५० । 


मभर्तहरि का कथन है छि चहुत से तिइन्द पदों में सो यदि परस्पर अर्थ वी 
भाडांत्षा दोती ई ते उनमें एक वाक््यता होठी है। 


पाक्य और बौक्यार्य २१ 
बहुष्वापि तिडस्तेषु साक क्तेप्वेकदाक्यता | वाक्य ० २, ४४० | 


अतएव भव हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य सें क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी चाक्य एक ही माना जाता है। देसने में वे भिन्‍न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुण्यराज ने इसलिए इसऊी व्यास्था में लिखा है कि वाक्य का 
लक्षण यद्दी ठीक दे फ्रि आकांक्षा योग्यता और आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं | वाक्‍्य० २, ३५३ | 
बस्तुतस्वाई क्तायोग्यदासंनिधिवशादेकबाक्यतां गत वाक्य वोदव्यम्‌ । 
पुएयराज़ । 
बिना क्रियापद के भी बाक्य होते हैं--पतछ्ञलि ने महयभाष्य में ( महा० 
१, १, ४४) इस वात पर ध्यान आकृष्ट जिया है झि प्रसिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
अंश का प्रयोग किया जावा है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिश्डीम ( एक आस को) + 
धि 5० हि वाक्य 
तपेशम्‌ (तपेण) वाक्यांश “घर में घुसो” “प्रास को साओ” “तरपण करो” वार्क्यों 
के लिए आए हूँ। इनमें यथायोग्य क्रिया और कम आदि का आक्षेप कर लिया 
जाता है। कैयट। 
रृश्यन्ते हि वाक्येघु वास्येकदेशान पयुखाना: पदेयु पदेकदेशान्‌। मद्दाभाष्य 
नागेश ने मंजूपा ( ५० ४४०-४४९ ) में अतएवं कहा है कि पद कहीं कहीं 
पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अथथे का भी बोध कराते हैं । उपयुक्त उदा- 
हरण के विपय में कहा है कि आस, तपण आदि पर्दों की वाक्यार्थ में शक्तिमइ 
के कारण उन पदें से ही बाक्याथथ का ज्ञान हो जायगा। 
भरत हरि ने इस वात पर भी ध्यान दिलाया है कि यद्दि पद के अनन्‍्द्र दी 
क्रिया का अर्थ भी छिपा हो वो बह पद्‌ भी वाक्य ही माना जायगा । 
वाक्य तद॒पि मम्यन्ते, यत्यरं चसितिक्रियम्‌ । 
बाक्य० २, ३१७ | 
पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए ह जिनके कारण 
क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “चैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अथे भी समाविष्ट है । अष्टा० ४, २, ४६ । 
व्यास ने योगसुत्रों फे साष्य में लिखा है रि वाक्य के अर्थ में पदों को भी 
रूष्टि होती है। जैसे “छन्दो5वीते ? ( छन्द, वेद पढ़ता दे ) वाक्य के स्थान पर 
ओत्रिय शब्द की रछष्टि हो गई। अप्टा० ४, २, रछ। 
दृष्ट थ वाक्याथें पदरचन ओवजियरशदुन्दो४बीते । 
व्यासमाध्य, योग० ३, १७। 
६:24 
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वाक्य में क्रिया-गुप्ति- क्त्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण झिया दै 

डससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है । परन्तु पठर्खाल के पूर्दोच् 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रिया छा प्रयोग अवश्य 
किया ज्ञाय । यदि क्रिया छा अध छा है या हो सऊठा है ठो व्यावह्यरिक वाक्ष्यों 
में डपतका अयोग नहीं भी किया जा सच्चता है। अर्थज्ञान के समय डसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिखा है कि पदार्थ कभी भी 
सचा की नहीं छोड़ता है, पढ़ार्थे का अत्तित््व सदा चना रहता है। अतएव सारे 
पदों में वाक्य की शक्ति है। जैसे “बृत्त:” इतना कहने से ही चृक्ष के साथ है? 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है। 

सबंपदेपु चास्ति वाक्यशक्ति:, इक्ष इत्युके अस्तोति गम्यठे। 

न द्वि ख्त्तां पदार्थों न्यभिचरति। योग० ३, १७! 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिझा में इस बात को दूसरे रुप में प्रलुत किया 
है। इनका कथन है कि प्राचीन आचायों का यह कथन है कि क्रिया रे बिना 
वाक्य नहीं दोग है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्वेय है. । जैसे 'घट/ ( घड़ा ) 
पद भी वाक्य है! “छुतो भवान्‌” ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है । पैयाकएणों 
के मवाुसार यहाँ क्रिया गुप्र है, उसका अध्याह्यर से ज्ञान करते हूँ। पढ़ा के 
साथ है? का और आप कहाँ से के साथ 'आ रहे हैं” का अध्याद्र करने से ही 
इनका श्रथ पूर्ण होता है, अन्यया नहीं। शब्द० इलोऊ० १३॥ 


वाक्य भी महावाक्य का अंस --भर् हरि से इस दाद पर ध्यान आइट 
किया दे कि एक वाक्य में अवान्दर वाक्य माँ होते हैं, अवान्तर वाक्ष्यों का अर्थ 
सुख्य वाक्य के अर्थ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। मद हरि का मत है कि 
ऐसे अवान्दर वाक्यों के अर्थ को साक्रांक्त ( अपूर्ण ) होने के कारण वाक््यार्थ 
नहीं कहना चादिये, अपितु उन्हें पद्मर्य के समान ही समझना चाहिये । 5 
सावेक्षा ये तु वास्यार्थाः पदार्थरेव ते समा: । 
वाक्प० २, २२६।॥ 


“१--दों के ऋमविश्रेष को बावय कहते हैं । 
ऋमपत्ष का अमिपराय बराक्य छो सरटवोस्य तथा अभिष्ितान्यय पत्त 


की दृष्टि से बिचारक आधार्वो' छा मठ है कि यदि बाक्य यो अलर्ट और ऋन 
रहित स्त्रीझ़र करेंगे तो ऋमरदित एवं अस्णड वाक्य का न प्रयोग हो सऊता ई 
शोर न वह व्यावद्दारिक दवी हो सझ्ता है। वाक्य ( शब्दत्रह्म, परअल् ) सब तक 
कमरहिव अवस्था अर्थात्‌ अद्ृत्ति अवस्था में रहता है, तब तक बह अन्यवदार्य 
रहता है, जब बद कऋमबस्या अर्थात्‌ वृत्ति अवस्था में परियत द्ोठा है तो वह 


वाक्य और वाक््याय ३२३ 


व्यवद्वार के योग्य ( वाक्य ओर वाक्यार्थे, शब्द और अथे, जह्म और जीव ) 
होता हे. + शाच्दशाल्ष वर्णों या पदों का क्रमविशेष हो है। वर्णा को किसी क्रम 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। मर हरि और पुस्यराज ने क्रमपत्त 
की निन्‍न रूप से दाशनिक व्याख्या की है :-- 
पदविन्यास॒ की उपयोगिता--प्रत्येक पदय्थ में कुछ विशेषवाएँ सर्वदा 
विद्यमान रहती हैँ, परन्तु उनका ज्ञान डनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञाव होता है। जैसे “देवदत्त गामानय” देवदतच गाय को लाओ वाक्य में देव- 
दच आदि पढें का प्रथहूमयक अर्थ देवदच सम्बोधन, गाय कमे, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है, 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके अर्थ में 
एक अपूरनता और विशेषता आ जाती है, यहाँपर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्चा देवदत्त ही है, अन्य नहीं) गाय ही कम है, अन्य कोई पदार्य नहीं। लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं ।इस क्रम से रखने से देवद्स गाय और 
लाना दीनों सम्बद्ध पद्मय हो गये हें। यह सन्वद्ध अर्थ पदों का क्रम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतएवं क्रम के अतिरिक्त वाक्य और इुछ नहीं है । कम 
है| वाक्य है। ऋमरदित शब्दात्मक वाक्य किसी अर्थ का वाचक नहीं दो सकता 
है। पुए्यराज। 
सन्त एव विशेश ये पदार्येपु व्यवस्यिताः । 
ते ऋमादमुगम्यन्ते, न वाक्यममिधायकम्‌ ॥ 
वास्य० २, ५० । 

क्रम ( बृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेचा नहीं करत है, केवल क्रम द्वी वाक्य 
है, डमी के होने पर अये का ज्ञान दोता दे, उसके अतिरिक्त शब्द (स्पोट आदि) 
को बाचर नहीं मानना चाहिए । ऋम ( दृत्ति) के ज्ञान से ही अर्थ पदाये का ज्ञान 
होता है । 

शत्दानां ऋममात्रे च न्‍ास्यः शत्दोइस्ति वाचऋः। वाक्य० २, ४१। 

क्रम क्या ६-क्रम क्‍या है, उसका क्‍या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
मर्द इरि कइते हें कि काल ( नित्यक्ाल, अविनाशी अक्ष ) का यद्द घर्म दे अयोत, 
काल की यह शक्तिविरेष है । पद और पढायों में ऋ्रमरूपी व्पाधि (गुण) रहता दे, 
अतः उसे काल का घर्म (गुण) कद्य जाता है अतएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अनित्य-क्ञान, प्रकृतिक जगन्‌ ) की सत्ता नह्दीं है । 

ऋमो दि घर्म: कालस्य तेन वाक्य न बियते | वाक्य० २, ४१ ! 


पुप्पराव का कयन दै कवि यह युक्ति संगत दै कि कम दी वाक्य दै | पढदायों में 


इश््ट: अर्थविष्ठान और व्याकरणदर्शन 


कितने ही भेद रदते हैं, वे पृथकु-पथक पदार्थों में प्रकट नहीं दोते हैँ, परन्तु उच 
इनको विशेष क्रम से अन्य पदाथों के साथ रक्सा जादा है, तब उस भेद विशे- 
पता का ज्ञान होता है। अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अर्थ यहां पर 
क्या है. इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा हैं पदों के ऋम को वाक्य कद्दते 
हैं, बर्णों के क्रम को नहीं। वर्णों में यह क्रम ( बृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि उनके 
रखने से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है । वाक्य + २, ५२ । 


वाक्य भर पद किसे कहते हैं- क्रमवाद के अनुसार वाक्ष्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विपय में भत॒ हरि कहते हैँ कि वर्णो' के केवल ऋममात्र को 
पद कहा जाता दे और उसो प्रझार पदों के केवल ऋमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता दै, क्येंकि ऐसे ही वाक्‍्यें से अर्थ का धान होवा दै । 


दरगनां च पदान्प च, ऋषसारनिवेशिनी १ 
पदास्या वाक्यसंघा च । 
चाक्य० २, ५२। 
हल +प हर आ 
वर्ण और पद शब्द नहीं हैँ--कऋरचाद जिस दार्शनिक उत्त्व पर पहुँचता 
है, उत्तका उल्लेस करते हुए भतृदृरि ने बताया दे कि केवल ऋम को ही शब्द 
(शब्दन्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान अ्च) कहते हैं, वर्ण और पद को नहीं। ययपि 
चर्ण और पद में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण से शब्दवा का छान होता है, चधापि 
चाचकठा वर्ण और प्‌ में नहीं है, अपितु कम (बृत्ति) ही चाचक है। पुस्यणज | 
शब्दत्वें नेष्यत तयो: । वाक्य० २, ४३। 
क्रम एव शब्दों न दर्णपदे। पुएयराज | 
इस पर यह प्रश्न उठाया गया है कि पढ़ क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाठा है. क्योंकि वाक्‍्यार्थ के बोध कराने के कारण उसकी सार्यरता दे। 
वाक्याथे के विभाग से पदों की साथेक्ता होती है, दसी श्रछार बर्णों के क्रम को 
शब्द ( चाचऋ ) क्ष्यों नहीं माना जाता। चर्णे का क्रम भी पदार्थ का वोध कराने 
के कारण सायक दो दे। पदार्थ के विभाग से वर्णोंकी भो सार्थकवा दोनी 
चाहिदे | इसके उत्तर में कहते हैं कि दे और पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्द समानरूप से है, परन्तु पदों के ऋम से दाक्याये का ज्ञान होता दे, और 


प्रत्येक दर्ण से अर्थ छा ज्ञान नहीं होता है अतः पद को सार्थक मानते हैं. दर्स 
को नहीं। वाक्‍्य० २, ५४। 


$-क्रियावाषक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूर्ष असरडपत्त वया खण्टपत्त में मी अमिद्दिवान्दयपत झे लत्तणों 
का वर्णन दो थुझा है। अमिद्विवाल्वव पच के अडुसार जो ठीन लक्षय आचीन 


चाक्य और वाक्याये श्र 


आचार्यों ने किए हैं, उनऊा संक्तेप में मठ हरि ने निम्नरूप से वर्शन किग्रा है। 

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि पसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर वःक्ष्य के एक अंश का मी अयोग किया जाठ है। एक सुबन्तपद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अर्थ छिपा रहता है तो अन्य अर्थ की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है।उस एकसद से दी जो अर्थ का बोध 
होता है, वह पूरे घाक्य के अर्थ का बोब करा देता है अतः व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होदी । अतः पुण्यराज ने कह है कि इस दृष्टि से भर हरि का अमि- 
प्राय यह है कि सारे ही पद वाक्य समझने चाहिए। पुण्यराज २, ३२७ 


ददम-त्रस्यैवात्र वाक्यत्वम्‌। पुएयराज। 


हे 4 

एक क्रियापद भी दाकय होता हैं - पतज्ञति ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के भ्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिणडीम” और 
“तर्षणमू ? सुबन्त पदों को दिया दै, उसी ग्रक्रार “ग्रह अविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल “प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद का उदाहरण दिया 
है। क्रियावाचक शब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद के सदृश कैवल एक पिडन्त पद क्रियावाचक शब्द से मी पूरे वाक्य का 
अर्थ ज्ञाव हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एरु वाक्य मानना चाहिए। 
धप्रद्विशए एक पुरा वाक्य माना जाना चाहिए। 


भर्दहरि ने अतएव इस पक्ष को अस्तुत जिया हैकि ऐसे क्रिया शब्द जो 

अकेले होते हुए भी प्रे वाक्य का अ्थे बताते दें अर्थात्‌ जिनमें कर्वा कर्म आदि 

का प्रसिद्धि के आधार. पर आक्तेप कर लिया जाता है, उन अकेले किया शब्दों 

को भी अथे की पूर्ति हो लाने के कारण वाक्य कह्दा जाता है। जैसे “देवों जल॑ 

वर्षति” ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वर्षति” (वर्षा हो रही 

है ) कहने से परे अर्थ का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि असिद्धि के आधार पर 

कर्ता बादल और कर्म जल का आक्तेव कर लिया जाता है, अतः ' वर्षति” एक 

क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बरावर होने से वाक्य कहा जाता है | पुस्यराज । 

आउ्यातशन्दे नियत सघन यत्र गम्यते ) 

तद्प्येक समासाय् वाक्यमित्यभिधंयते ॥ 

वाक्य० २, ३२२७-२८ । 


७--आर्काक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं। 
<--शाकांक्षा से युक्त पृथक्पृयक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हैं 


ये दोनों लक्षय अन्विवाभिघानवाद के अनुसार हैं। इन दोतों में थोड़ा दी 
अन्तर है, अठ: मर हरि ने इनकी व्याल्या एकसाथ ही की है। इस मठ का 


श्र अयविज्ञान और ब्याकस्यब्शन 


अभिप्राय यह है कि अत्येक पद एक वाक्ष्य के बरावर हैं चह पूरे अर्य का अतीक 
है । पत्येक पद में यह शक्ति होदी है कि उब वह वाक्य में प्रयोग छिया जाता है 
तो वह अपना दी नहीं, अपितु वाक्य के अन्वव अन्य शक्तों के मी अर्य 
दा बोध कराता है। अन्विवाभिधान के विपय में इुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायगा | है 


अत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--मरह हरि और पुए्ययाव ने इस 
दोने। मों को निम्नस्प से रक्स्ा है। इन पत्तों दा मत है कि प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट 
शद्द होते हैं। जैसे “देवदल गामभ्याज्र” ( देवदत्त, याव को हाक दो ) और 
अदेवदत्त गा वधान ! ( देवदत, गाय को चॉोध ठो )! इन दोने। दाक्ष्यों में जो 
देवदत्त शर्दों दा प्रयोग दिया गया है, वह दोनों ही देवदच सवया इयछ है। 
डोने में समानता दे कारण भ्रम होग है कि ये एक दो नाम हैं। चक् ने पहले 
वाक्य में देवदत्त को एक अर्थ में श्रयुक्त क्या है आर दूमरे वाक्य में दूसरे 
अथे में । इसका ज्ञान बत्ता के कहे हुए आगे के शब्दों से होग है, पहले में 
देवदच का सम्व॒त्ध गाय को हॉकन से है ओर दूसरे में गाय को बॉयते से | 
अतएव पहले में देगदत्त शख् गाय हॉइने को क्रिया से युक्त विशिष्ट अर्थ में 
ज्ञाव होता है और दूमरे में गाय वाघने दी क्रिया से चुक्त विशिष्ट अर्थ में | अतः 
प्रधम पद को वाक्य कहने छा अभिप्राय यह हैं क्रि वाक्य का पहला पढ ही 
वाक्य का सादा शर्थ बत' देता है। बह समस्त विशेषणों से युक्त होता है और 
उसझत सबे श्रयम प्रयोग क्या जाता है। अठ ऐसे वाक्त्यों का अर्थ सदृष् 
(मिश्रित, समन्वित ) अर्य द्वी होता है। पुण्यरात, वाक्य २, १७। 


पदार्थ दाक्या् है--द्वितीय पत्त का भाव यह दै कि वाक्य में प्रारम्भ 
में दी विषक्षित अर्थ के बोध के लिए विशिष्ट पद क्वा पच्चारण क्रिया बाग 
है। अत' या तोवाक्य के प्रथम शाद में ही वाक््याथ की समाप्ति समसनी 
चाहिये, या वास्य छे प्रत्येक पढ़ में वाक्याथं की समाप्ति समझ्मनी चाहिये । 
भाव यह है कि वाक्य वा। अत्वेक पद भी पूरे वाक्य दा अर्थ पाता है। पुस्य- 
शत, वाक़्य० २, १८ । 
तेषा तु हत्स्नो बाक््यार्थ चतिमेद समाप्यते ! वाक्य" २, स८। 


स्पष्टीरुरण के लिए अन्य पटों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न झिया जा 
सकता हैं कि यदि एक ही पढ़ से सारे वाक्य के अर्थ दा ज्ञान हो जाएगा तो 
अन्य पढों को व्यर्थ मानना पडेगा | इसका डचर इस मत की ओर से भव इरि ने 
दिया दई झि बथपि वत्ता कछो उसके अत्वेक पद से अत्येछ अर्ये का ज्ञान होता है, 
परन्तु श्रोता या जाता को वाक्यायें एक पद में पूरा द्ोने पर मो तमी बाव दोगा, 
जब क्रि उसके भार को स्पष्ट करने के लिए अन्य अमिन्यखक पढ्ोों छा प्रयोग 
स्रष्ठ अर्थ को और सट्ट वरने के लिए क्विया जाता दै। दाक्याय शान व्यत का 


चाकय और वाक्तयार्थ श्र 


अभिव्यजञ्ञऊ है, अत वाक्य मे पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा समता है। 
प्ुण्यराज । 


“यक्तोप यज्ञना सिद्धिरथंस्थ प्रतिपतृपु । वाक्य० २, १८। 


सं हरि ने अन्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
किया दै । आगे अन्विताभिधान के सस्डन में उनका डल्लेख किया जाएगा। 


वॉक्याथ-विचार 
अभिहितान्वयपक्ष और अन्विताभिवानपक्ष हा स्पष्टीकरण 


जिस भ्रकार वाक्य में लक्षणों के विषय में कई मत है, उसी प्रफार वाक्यार्थ 
के विषय में कई सत है । वाक्य का विभाग के योग्य मानन बाले बाक्यार्थ को 
अभिहितान्वय और अन्विताभिधान पत्त के आधार पर स्पष्ट करते हैँ । 

जयन्त ने न्यायमजरी मे ढोनों पक्षों को अम्वर्थ बनाते हुए इनकी यौगिक अथ 
के रूप मे व्यास्या की है। 


अभिहितान्बय औौर अन्वितामिधान--अभिहितान्वय मे पष्ठी तत्पुरुष 

समास है, चिससे इसका अर्थ होता है कि “अभिदहितानाम्‌ पदार्थानाम्‌ 
अ्रन्वय ” जो अर्थ शदों के द्वारा कद्दे जा चुके हैं. उनका पररपर अन्यय । 
इस पक्ष का अर्थ होता है ऊकि प्रत्येक पद केबल अपने अपने पदार्थ का बोध 
कराते है। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आऊाज्ञा योग्यता आसत्ति के 
आधार प< परस्पर अन्यय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (ससर्ग) से 
अर्थ का बोध कराते हैँ । न्यायमत्ररी, पृष्ठ ३६४ । 

अम्मट ने काव्यप्रकाश मे अभिहितान्वयवादिये के मत का सक्तेप से उल्तेस 
किया है कि उनका मत है फ्रि पढार्थोंका आकाज्ञा योग्यता और सन्निधि के 
फारए समन्वय हो जाने से एक गिलक्षण तात्पयोर्थ निकलता है, जो कि पदार्थ 
से भिन्न होता है, उसकी बाक्याथ कहते हैं । 


आफाज्षायोग्यतासश्षिधिवशात्‌ पदार्याना समन्त्रग्रे तात्पर्याथा गिशेष- 

बपुरपदार्थोंईप समुट्लसतोरत्यम्रिह्वितान्वयबादिना मतम्‌ | 
काठग्र० खूज ७ । 

अन्वितामिधान का अर्थ है “अन्विताना ( पदार्थानाम्‌ू ) अभिधानम्‌” प्रत्येक 
पढ़ केवल अपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते है। अन्यथा पढों का वाक्ष्य नहीं हो सकता है। न्‍्याय- 
मजरी, पृ० ३६४॥ 

पुण्ययाज ने और मम्मट ने अन्वितामिधानवादियों के मत? को सक्षेप मे 


इ्श्द अर्थीविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


रखा है कि उनका मत हैकिवाच्य हीवाकक्‍्याये है। पदार्थ हो वाक्याथ है। 
वाक््यार्थ में पद्मर्थ के अतिरिक्त और कुछ विलतण अथ नहीं होता है। 
घाज्य एवं चाक्यार्थ इत्यन्वितासित्घववादिन:। 
मम्मठ, खूब ७। 
पदार्थ एवं वाक्याय: | पुस्य गज, व।क्य० २, ४४ । 


मीमांसकों की दो शाखाएँ--यहाँ पर यह ध्यान सुखना चाहिए कि 
सीमांसकों की दो शासाएं हैँ, एक अन्बितामिधानवादी और दूसरे अभिहितान्वय- 
बादी । प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विवाभिधानवाद को मानते हैं और 
कुमारिल (भट्ट ) के अनुयायी अभिद्वितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के 
दोनों पक्षों में बहुत विवाद है। भर हरि ने दोना पक्षों का सण्डन किया है, अतः 
दोनों पक्ष का दुछ विस्वार से उल्लेख उचित है। 


अभिदितालयवादियों का मत 


अन्विवाभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयां--जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( 7० ३६४७--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्सा है कि अभि- 
हितास्वय पतक्त इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदाथे के ही ज्ञान से थाक्याये 
का ज्ञान होता है। पढाये को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है। पदार्थ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जावि अर्थ है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण और इसका फ्रिया | यह तभी हो सकता है जब कि वह 
अर्थ पदों का हो। यदि अन्व्रिताभिधान के अनुसार पदनद्वान्वर के अर्थ से 
समन्वित श्र्थ का बोध कराएंगा तो यह निर्णय नहीं क्रिया ज्ञा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अर्थ है, क्‍योंकि उनके मतातुसार समन्बित अर्थ का ज्ञान 
दोता है। यदि अन्वितामिधानपत्त की ओर यह समाधान दिया जाय फरि 
आधपाप ओर उद्धाप (अन्ववन्य्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अन्चय-यतिरेक के समय भी अर्थ की सामूहिकता 
बी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्‍यों में अस्वित श्र्थ को कदने वस्ते 
पद हों और अन्य थे शुद्ध अपने अर्थ को कहते हों, जिससे निर्णय हो । अपितु 
उनडे मताजुसार सर्वत्र हो वाक्य वाक्याथे का सम्मिश्रित अर्थ बताता है, अतः 
प्रत्येक पद के अथे का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यहि पदार्थ की 
अपेक्ता न की जाए ठो “गामानय” (गाय लाओ ) इस वास़्य से घोड़े को बाँधने 
का भी क्षान द्वोवा, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्वतस्त् अर्थ 
नहीं होगा। अवएपय अभिद्दितान्थय पत्त के अनुसार पढ़ों के अर्थ की अपेक्ता 
करनी पड़ती ६ कि इतना इस शब्द का अयथे है, यद विश्वयीकरणा, पद जब 
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शुद्ध अपने द्वी अर्थ को कहते हैँ, तमी होगा । अतएवं पद और पदार्थ का नित्य 


धाक्य और वाकक्‍्यार्थ ३१६ 


सम्बन्ध मानना चाहिए। वृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, 
वहाँ पर भी उस ज्ञान को पदाथे के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं नो प्रत्येक 
वाक्य में शक्ति का घोध कराना पड़ेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी। 
साथ ही यह सम्भव भी नहीं है कि अत्येक वाक्य का अर्थ बताया जाए। अतः 
शब्दों के द्वारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अर्थ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पद्‌ और पदाथे के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से 
बाक्याथ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के डस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अन्वितामिधान पक्ष को नहीं 
सानना चाहिए । 


अन्य पदों का प्रयोग निर्यक होगा--अन्विताधिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिताई यह है फ्रि अन्य पढों का उच्चारण करना केवल निरथक हो 
जाएगा। एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अर्थ का ज्ञान सिद्ध ही है, 
बह पद्‌ भी अन्य समन्वित अर्थ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अ्थे का वाचक हो जाएगा। उसी से व्यवद्दार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण और क्रिया का ज्ञान होनेससे यह 
ज्ञान नहीं हो सरुता कि किस गुण या ऊ़िस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सादा समुद्र मरुस्थल के समान हो है, क्‍योंकि उससे पीने का कार्य पूर्ण नहों होता 
अन्विताभिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाएं कि 
गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गाय का वोध कराता है।.- 


पद का श्रर्थ मानने पर अभिहितान्वपे---यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पदों की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो वातें हैं. १-कक्‍्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निश्चय करेगा, या २- अर्थ का वोध कराकर । दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हूँ । किसी पद्‌ के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 
से अथ्थ निर्णय मे कोई सहायता नहीं मिलती। चाक्प्र में शब्द का केवल 
रहना या न रहना वरावर दी है, क्‍योंकि जब तक उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अर्थनिर्णय में सहायक नहीं होगा। यदि यह मानते हैं कि अन्य पद 
अपने अर्थ के बोध के द्वारा अर्थ का निर्णय करता है, तव तो वह अभिद्वितान्वय 
ही हो जाता है, अतः यही श्रेयस्कर है कि पदों से पदों का अर्थ ज्ञात हो जाता 
है, फिर उनका आऊांक्षा सन्निवि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांज्ा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकता है, उसका डससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं। 
अतएव “अंगुल्यम्र इस्तियूयशतमास्ते” (अंगुली की नोंक पर सी हाथियों के कुएड 

छर 


३३० अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


बैठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अत सम्बन्ध नहीं होगा, और यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अ्न्विता«धानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय 
दोना चाहिए। अत उत्ताय्यक पदार्थों का ही अन्बय होना चाहिए। अतः उत्ताथक 
पदाथों का ही अन्वय मानना चाहिए। अतएव कहा है कि पद अपने अपने अर्थ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे चाक्यार्थ दा चोध कराते हैं। स्यायमंजरी, 
ए० ३६४-३६५। 
... (--वाकय का थर्य संसर्य (मेल) हैं। 

श्रमिदित्मन्यय॒ पक्ष के अनुसार वाक्य के तीन अर्थ हो सस्ते हैं. उनका 
सत्तेप में र7रूप निम्न है। सघात आर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्याथ 
संसगे ही माना जाता है। 


सम्बन्ध वाक्याथ है--पतऊलि ने महाभाष्य मे ( १, २, ४५) एक उदय 
हरण द्वारा पढार्य की अपेक्षा वाक्‍्प्रार्थ की विशेषता को सममाया है, “दिवदत्त 
गामभ्याज शुक्ता दस्डेन ? ( दे देवदत्त, सफेद गाय की ढडे से द्वाक टो ) में यह्‌ 
नहीं कद्दा जा सकता दै कि पदों के अर्थ के अतिरिक्त चाक्य का और कोई प्मर्थ 
नहीं दे । उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सच्चा वाक्य में बढ़ जाती दै। प्रथक- 
प्रथक्‌ पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य सार्थक और पूर्ण हो जाता द। यहाँ पर देवदत्त ही कर्त्ता दे, गाय ही 
कर्म है, हाँकना दी क्रिया है, और सफेद ही गुण है, यह सामान्य अर्थ मे थे, 
इनकी विशेष अर्थ में जो सत्ता है, वही वाक्याथ दै। अतएव पवश्नलि कहते हूँ. 
कि “यदताधिफ्य वाक्‍्याथ” स ”! ( महा० २, ३, ४० ) इसमें जो अधिकता आ 
जाती है, वह वाक्‍्याये दे । 


संस वावयार्थ ई--भदहरि ने इस पक्त का उल्लेस करते हुए कह है 
कि इनका सत है. कि अकेला पद शज्द जितने और जिस अर्थ या बाचक है, 
वाक्य में भो वह उतने और उसी अर्थ का वोध करता है। पी के समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पढ़ों का परस्पर समन्वय द्वोने पर पदार्थ के आधार 
पर जो अधिक अर्थ निकलता है, उसको ससर्ग (मेल, मिश्रण, एकीमाब ) 
कहते हैँ। यह विलत्तण वाक्यार्थ अनेऊों पद्नों के मेल का परिणाम दै। 
बाक्य० २, ४१-४९ 


संसर्गंदाद में दो मत- सस्भवाद के मानने बालों में भी दो मत हैं, एक 
जातिधादी और दूमरे व्यक्तियादी ।व्यक्तिताद के समर्थकों का इस विपय में 
सत दै कि वाक्याये अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येर 
व्यक्ति में समाप्त दोती है, इसी प्रसार वाक्यार्य भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त द्वोता दै। इसका भाव यह ई कि वाक्याये पृथरू द्वोने पर मी अत्येक पढ़ 


चाक्य और वाक्‍्यार्थ इ३रे 


में रहता है। अन्य जातिवादी आचार्यों कामत है कि जैसे सख्या दस, बीस 
सो आदि की समाप्ति प्रत्येफ भेद भे नहीं होती है अपितु समुदाय मे होती 
है, उसी प्रकार वाक्याय की समाप्ति अत्येक शद मे नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती दै। चाक्य० २, ४३। 


२--संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष मे अवस्थित 
हू 
पदार्थ वाकयार्थ है। 


ससर्गवाद में निराकांभावाद--पदले लिखा जा चुका दै कि पुण्यराज 
ने भर हरि के मतानुसार कात्यायन और जैमिनि के लक्षणों को भी सघात पत्त के 
अन्दर समाविष्ट साना है। कात्याथन और जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 
समय अभिद्दितान्वय पक्ष की अपेक्षा कुछ सूद्रम तथ्य कद्दते हैँ। डसका मर्त हरि 
और पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पप्ट किया है. । 


पदार्थ ही वाक््यार्थ है--सघाद पक्ष को अभिद्धितान्वय पत्त की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्याये होता है उसका स्वरूप उंपर दिया गया है। सघात पक्त 
को अन्यितामिघानयाद के इष्टिफोण से समममे पर उसका अमिप्राय होता है 
कि पदार्थ ही वाक्‍्याये है। पदार्थ के अतिरिक्त ससर्ग ओर कोई वत्त्व नहीं है। 
बह पदार्थ क्या है उसको स्पण्ट करते हुए भत दृरि कहते हैँ कि उसे सामान्य 
(जावि ) कद्दते है वही ससर्गोत्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स्परूप ही ससर्ग 
है। उसमे समस्त भेदों का समावेश है। उसऊझा आक़ाज्षा योग्यता सन्रिधि के 
कारण पदान्तर से ससर्ग होता है अत उसका स्य॒रूप स्पष्ट हो जाता है। उसी के 
विभिन्न पढायों के साथ ससर्ग होने से व्रिभिन्न रूप हो जाते हैँ | उस सामान्य 
( ज्ञाविरुपी वत्त्व ) को वाक्याय कद्दते है। वाक्य० २, ४४८।॥ 


यहाँ यह प्रश्न होगा कि पढाथ को तातिरूपी मानने पर आकाज्ञा के समय 
उसका अर्य स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आकाक्षा के समय 
वाक्‍्याय॑ में जो स्पप्टता छा दोष आता है, उसको अन्य पदार्थ की समीपता दूर 
कर देवा है, जप भेद की आकात्ता होती हे तव जातिहूपी सम्बन्ध उसमे भेद 
उत्पन कर देता है और वह पदार्थ सामान्य पढायें न रहकर विशिष्ट पढार्थ दो 
जावा है । वाक्‍्य० २, ४८। 

जाविवाद के वियरण में पदले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कद 
सकते हैँ, ओर न यह कद्द सऊते हैं कि वह गाय नहीं है । उसमें गेत्व जानि का 
सम्बन्ध द्ोने से उसे गाय कद्दते हेँ। यद्दि ग्रात्व जाति का उसमे सम्बन्ध न हो तो 
बह गाय नहीं कह्दी जा सकदी है। 


दोनों पक्कों में अन्दर--चह प्रश्न किया ज्ञा सरता है कि डक्त दोनों 


ड्श्र्‌ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


वाक्यार्थों में पया अन्तर है । इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया है झि पहले पक्त 
में वाक्य में पदों का उतना ही अर्थ होता है, जितना कि उनका अकेले का होता 
है। संसर्ग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अर्थ दै। 
इस पक्ष में पद का अर्थ उसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही 
भिन्‍न प्ों के सम्तिधान से उन विशेष अर्थों सें उपस्थिति होती है । पुस्यराज, 
बाक्य० २, ४६ । 
बाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप--संघाठ पक्ष में संस को वाक्‍्यार्थ बताया 
गया है। डस पक्ष में संसर्य ( सम्बम्ध ) झो कि वाक्या्थ माना गया है, पदार्थ 
से सर्वदा थक नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदार्थ में या तो जाति के तुल्य 
रहती है यां संख्या की तरह। इस पत्त में वाक्‍्याथथ को पदार्थ से थक नहीं माना 
ज्ञाता है। इस पज्त में इस संस्ग का जवान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया दे कि 
यह स्वथा अनुसानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है। किन्तु समस्त भेदों 
गुणों से युक्त सामान्यरूप ( जातिरूप, निरलेप ) रहता है। विशेष पदार्थ के 
“साथ सम्बन्ध से उसकी विशेष में स्थिति हो जाती दे । अतः डसे विशेष पदार्थ 
कह देते हूँ ! बद्दी वाक्याथ होंता है। पुण्यसाज, चाफ्य० २, ४७॥ 
भत्‌ इरि ने अतएव कह्दा है कि सम्बन्ध का उसके काय से ही अनुभव रिया 
जा सकता है। इसका कोई स्वरूप नहीं दिसाया जा सकता है। उसका अ्र्य है, 
पदार्थ की किसी विशेष अर्थ में विश्रान्ति। इस विशेष अर्थ में विभ्रान्ति से 
अनुमान किया जाता है, झि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध दै। 'इंं तत्‌' 
( यह हैं ) इस रूप में उसको कभी नहीं देसा जा सकता है। अतएव उसको 
अत्यन्त अ्रसत्यरूप ( अदृश्य ) माना जाता है। पदार्थ से अतिरिक्त उसकी सत्ता 
नहीं है । पुण्यराज | 
कार्यानुमेय: सम्बन्धो रूपं तस्य न दृश्यते। 
असत्त्वभूनमत्यन्तमतस्त॑ प्रतिजानते | 
४ वाक्य० २, ४७। 
“ संत आर क्रमपक्ष का भावाथ---संघाव और क्रमपत्त दोनों के 
सिक्दाल्दों, छा, शिष्कर्म किए्यले, हुए शत आर कहते हैं कि संयादपत्त का निष्य/ 
यद्द है कि जिस अकार प्रत्येक बणे का कोट अर्थ नहीं होता है, अपितु उनके समन 
दाय पद का अर्थ होता ई, इसी प्रद्भार अत्येक पद का कोई अर्थ नहीं दोता है, 
अपितु डन पदों के समुदाय वाक्य का ही अर्थ होता है। जिस प्रकार पढों के 
अचयवब वण निरथंक दूँ, इसी प्रकार वाक्य के अवयव यर्णे निरर्थक हैं! इसी 
प्रकार वाक्य के अवयव भ्रत्येक पद निरयंक द्वोते हैं | पुस्यराव । 
यथा सावयवा वर्णा बिना बाच्येन केनशित्‌ । 
झयथबनन्‍्तः समुदिता वाक्यमप्येवमिप्यते ॥ 
बाक्य० २, ५५। 


वाक्य और वाक्‍्याये ३३३ 


क्रम-पक्ष का निष्कर्ष यह है हि अकेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पक्ष 
में कुछ का मत है. कि पदों का अपना क्रम कुछ अर्थ रखता है । इनको क्रम विशेष 
से उच्चारण करने से वाक्य वन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साघन 
हैं. अतः निरथक हैं । ऐसे वाक्य से वाक्याये भी दो प्रकार का होता है। जो पदों 
का कुछ अर्थ मानते हैं, उनके मत से वास्याथ पदार्थ से भिन्न होता है, उसको 
संसर्गात्मक पृथक्‌ अर्थ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल वाक्य के 
ज्याय हैं, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेषा् में 
व्यवस्थित पदाथ वाक्याथ होता है। पुस्यराज । 


अनर्थ शन्युपायत्वात्‌ पदार्थेनार्थवन्ति घा। 
क्रमेणोच्चारितान्याडुवाक्यार्थ मिन्नलज्ञणम्‌ ता 
वाक्य" २, ४६ । 


३--प्रयोजन वाक्य का अर्थ है। 


पुण्यराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसको 

अ्रन्य पाँच वाक्यार्थों से प्रथरू करके पष्ठ वाक्यार्थ मानते हूं, परन्तु कतिपय 

आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यार्थों में रहता है, अतः इसको पृथक 
वाक्ष्याथ नहीं मानना चाहिए। पुण्यराज । वाक्य० २, १--२। 


जैमिनि का मत--जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका वहुत 
विस्तार से वर्णन किया है ! ज़यन्त ने पहले मीमासकों के दृष्टिकोण से फल को 
वाक्यार्थ बताया है। जैमिनि ने मीर्मांसादशंन में कद्दा है कि जैमिनिका कथन 
है कि प्रत्येक कर्म किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं । 
कर्माणयपि जैमिनिः फलायेत्वात्‌। मीमांसा० ३, २, ४। 

परन्तु जैमिति इससे आगे चले जाते हैं और कदते हूँ कि फल की अपेन्ञा 
पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्व॒गे आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष यत्न 
करता दे कि फ्ल को आप्त करूँ और उसऊफो अपने डपमोग में लाऊँ। अतः फ्ल 
की अपेक्षा पुरुष प्रधान है। फ्रि उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि पुरप से भी मुर्य 
क्रिया है, क्योंकि पुरुष कर्म करने के लिए है। न्‍्यायमंजरी, प्र॒ष्ठ ३०३--३०६॥ 

फल च पुरुषार्थत्वात्‌ | पुरुपश्च कर्मार्थत्वात्‌। 
_मीमांसा० ३, १,४--६। 

लैमिनि ने इस प्रऊार रृष्टि के क्रम को ववाया है रे कर्म फ्ल के लिए दे, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कर्म करने के लिए है। फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए और फल पुरुष के लिए | इस चक्र में कौन मुख्य दै कौन 
गौण ? यह नहीं कहा जा सऊता है। सभी मुस्य हैँ और सभी गोण वाक्याये हैं, 
क्योंकि साध्य और साधन दोलनों हैँ । न्‍्यायमंजरो, ए० ३०६। 


३३४ अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशेन 


नैयायिकों का मत--जयन्त ने नैयायिकों के मत से फल ज्ञान को भेरक 
मानते हुए इस पक्ष पर जो आक्तेप किए हैं उनका विस्तार से सण्डन किया है । 
( पृष्ठ ३२६--३३२ ) । जयन्त ने गौतम को झद्धृत किया है कि मनुष्य जिस 


किसी अर्थ ( लक्ष्य, उद्देश्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी कार्य में प्र्तत होता है उसे 
प्रयोज्ञन कहते हूँ। 


यमर्थमधिहत्य प्रवर्तते त्ययोजनम्‌ | न्‍्याय० १, १, २४! 


जयन्त ने इस पक्त के समर्थन में छद्दा है कि फ्ल वस्तुतः प्रधान ( मुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कार्य निप्फल या निष्प्योजन नहीं 
करता। वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काये को तभी 
करते हैं, जब कि उरूका कुछ प्रयोजन या फल देस जेते हं। किसी न किसी फल 
या प्रयोजन की लक्ष्य में रक्‍्खे बिना कोई कार्य नहीं झिया जाता है। न्‍्यायमंजरी, 
पृ० ३०३। 

० ९ ५, & 
प्रयोजन वाक्पाये ह--भर्तृ हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य 

फा अर्थ मानें तो उसको दो प्रसार से रख सकते हैं, एक अभिद्दितान्बय और दूसरा 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से अभिद्दितान्वय पक्त के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याये है, वह पढों का अर्थ है। वाक्य का अर्थ 
धाक्य का प्रयोजन है। किस प्रयोजन या उद्दे श्य से वाक्य कद्दा गया है, यह पदों 
के अथे नहीं बताते हैँ, यह वाक्य दी वताता है, अठः यहद्द पदार्थ नहीं अपितु 
वाया है। इसका भद हरि ने सस्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाक्‍्थों का परस्सर सम्बन्ध नहीं हो सकता दै। कील, लोदे की सीकों के सदश 
वाक्यों का क्रिस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है। इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर द्वो सकता था, वह वाच्याथ वाक्यों में है ही नहीं, अतः वाच्य 
असम्पद्ध हो जाते दूँ और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता। 

अत. अन्यिताभिधानपक्त के आश्रय से इसका समर्थन किया दे कि क्रिया 
चाचऊ पढ़ों में सारे साधन अन्तर्निद्ित रहते हैं अतः थे निराकांक्त रदते हैँ 
लिफाचर पद दे परसर एक दूसरे की आकांज्ञा करते हैं। अत अन्विता- 
मभिधान के अनुसार बाक्यों में परसर सम्बन्ध हो जाएगा।वाक्य० रे, 
१२१५-११६ ! 

अभिवहितान्वय॒द्ाद का खण्दन 


अभिषहितान्ययवाद की असारता--मोमांसकों का यद्द कथन दै कि पद 
समूह दी आकात्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होहर वाक्य 
ही जाता है ओर संस वाक्‍्यार्य दे। इसका स्र्डन करते हुए मत दवरि एवं 
पुण्यराज बहते हूँ कि 'देवदत्त शुक्क गाय को ढंडे से द्वांक दो! | इसमें देवदत्त 


वाक्ष्य और वाक्यार्थ श्शेश 


आईदि पढ़ ही वाक्य हैं। यदि इसमे देवदत्त शब्द केवल अपने अथे का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि श्दों के ज्यारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
है और उसकी सत्ता नहीं रही है क्‍योंकि वाणी के द्वारा उच्चारण क्रमश ही 
होता है। देवदत्त शब्द का अभाव हो जाते से अगले अन्य शब्दों के सुनते पर 
देवदतत शख्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा और न उसकी किसी विशप अर्थ मे 
उपस्थिति होगी | यदि यह छिसी प्रकार मान मी लिया जाए फ़ि स्मरण के द्वारा 
उसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका पिशेष अर्थ नहीं हो सकता है। 
इनमें सबसे यडा दोष यह आएगा कि मीमासक शन्द और अर्थ का सम्पन्ध 
नित्य मानते हैं, वह शम्द और अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो ज्ञाएमा। 

पहले सच शज्दों का सामान्य अथ स्वीकार करना फ्रि उसको अन्य पद के साथ 
सम्वन्ध होने पर छेटड देना चुक्तितगत नहीं है। कया कारण है जिससे उनके 
अर्थों को छोडते हूँ । यद्चि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अर्थ को छोड़ 
देते हें तो किए अपने अर्थ को छोडने के वाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर झिस अर्थ झा बोध करायेंगे। अन्य श-्द के अर्थ के वे बाचक नहीं हैं, अठ 
उनके अथ का तो वोध वे करा ही नहीं सकते हैँ। पुस्यराज, २, १५। 


शब्दार्थ ओर वाक्यार्थ निराधार मानना पटेगा---यदि यह तर्क किया 

ज्ञाए कि उक्त वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, अत समुदाय को साथंकता का 
अपलाप क्‍यों करते हो। इसका उत्तर भर हरि ने दिया है कि जिस प्रकार से 
अभिहितान्ययवादी अर्थ का बोध बताते हैं, बह प्रकार ही ठीक नहीं है | अन्य 
शब्द में अन्य शय् के अथथ का बोब कराने की शक्ति नहीं है। अतएव' उनके 
अनुसार वाक्याये को ही निराधार मानना पडता है क्योंकि वाक्य में कोई शक 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार वत्ता सके | यह एक ओर दोप है जो अमि- 
हितान्वववाद में आता है, यदि वाक्ययार्थ को इस प्रकार का मान लें तो पदों का 
अर्थ मी निराधार भानता पडेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमश उनका उच्चारण किया जाएगा। वह नष्ट भी होता जाश्गा, अत' एक 
शब्द सी किसी प्रकार नहीं वन सकता है। जब पद ( घन्द ) नहीं होगा वो पदार्थ 
(शख्दार्य ) ही कैसे होगा।इस भ्रकार से अमिहितान्व॒यवाद मानने पर मीमां 
सकी को शरद और अर्थ मे जो वाच्य वाचक भाव रुम्मव है, उसको भी छोडना 
पड़ेगा पुए्यराज ] 

सामास्याथीस्तिरोभूतो न बिशेषेज्वतिष्ठते। 

डपातस्य कुतस्त्यागो निन्वचतः क्दावतिष्ठताम।॥ 

अशारदो यदि वाक्ष्यार्यः पदाथो डपि तथा मबेत्‌ । 

एवं च सति सबन्ध" पदस्यायेंन हीयते॥ बादय० २, १४०-१६॥ 


9८ 5+ 


वाक्य से ही वाक्याथ का ज्ञान--यदि यह कहा जाए कि पढों में अर्थ 


अर्धविज्ञान शः 
३३६ अर्थविज्ञान और व्याकरणंदशंस 


सरूष्ट ( मिश्रिव समन्वित ) रूप से नहीं है बह ससरे रुपी याक्‍यारथे के प्रति- 
पादन के लिए केरल ज्पाय है, क्योंकि वाक्य के अर दा ज्ञान पढों के अथ के 
जवान से ही होता है । इसका खरडन करते हुए मर हरि कद्दते हें कि इसझा अमि- 
प्राय यह होगा कि पहले अर्थ पदों में नहीं या, किन्तु पढ़ें के समृह में जिस कम 
से पढें की सख्या वढती जाती है, एसी कम से अर्थ भी क्रमश बढ़ता जाता है। 
जो वाक्‍्यार्थ है, वह अत्यन्त पिशिप्ट और सुद्दद है। इसको दस अरार से जाना 
ज्ञाता है कि पहले उसकी छिम्न झिया गया ओर बाद में ढसरो गूथ दिया सया। 
इस पकार वाक्‍्यार्थ विशिष्टतर अर्थ है । पहले अर्थ रो असदृष्द मानकर इससे 
बाक्याये का ज्ञान सानना ठीक नहीं है । इमका भाव यह है कि बस्तुत वाक्ष्यार्थ 
एक और अखर है। वाक्य से दी अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद और 
पदार्थ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे दिसी एक पढाथे वो तोड कर जोडना । वाक्ष्य० 
२, २५०-<५५१। 


नेयावित्रों का मत--चयन्त ने नैयायिदों के दप्टिवोए से अभिहितान्वय- 
बाद का सरडन विस्तार से क्या है। उन कथन हैं कि शाद दीपर के तुल्य 
नहीं है, जो फि विना जाने हुए ही अर्थ का वोध कराए। व्युत्वत्ति वृद्ध व्यवद्दार 
से होती है | बृद्धव्यवद्धार वास्थ से होता है पद से नहीं, क्योंकि अकेले पद का 
पयोग नहीं किया जाता है । अर्थ प्रस्रण आदि से ज्दोँ पर अन्य अर्थ का 
ज्ञान होता है, वहाँ अरे पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए। 
चक्ता समन्वित अर्थ को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का अयोग करता है, 
श्रोता और समीपत्थ वाक्ष्य से द्वी अर्थ सममते हेँ। इसको बास्य से वाक्‍्यार्थ 
का समस्‍्दना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हूँ, सामूहिक रूप से अर्थ का बोष 
कराने वात्त पढें को वाक्य कहते हँ। अठएव जैमिनि का कयन ह कवि एकार्थक 
पदसमूह को वाक्य कद्दते हैं।वाक्य सें पदसमूह एडर्थक होता है। यदि पद 
प्रथझनूयक्त्‌ अर्थ का बोध कराएँंगे तो यह सामूहिक कार्य नहीं होगा। जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में वाह्य साधन लकड़ी आदि का उपयोग किया जाता है, 
पाली को उठाने वाले इक्ट्ठे पालकी को उठाते हैं, इसी प्रशार सारे पद इकद् 
वाक्याय का शोध सयते हैं । बद सामूदिर सरक्ति मानने पर श्रन्विवानियानवाद 
दोता है। अनन्विव आर प्रयह स्वार्य रखने चाले श 5 पदों को मानने पर, जनका 
सामूहिक कारये वाक्यार्थ नहीं हो सत्ता है। न्‍्यायमतरी, पृ० ३६६। 


अन्वितामियान पक्ष 
४--संरूष्ट अर्थ सो वाक्‍्याय कदते ह। 


अन्वितामिधान वा शदार्थ और मावार्य दिया जा चुझ्धा है। अ्रमिदितास्दव- 
दाद के सणडन से अन्वितमिधानपन ही स्थापना होती ६, जबन्द ने स्थायमजरी 


वाक्य और वाक्या्थ झई७ 


में ( ए० ३६६- ३६६ ) अन्विताभिधानपक्ष पर जो आउ्षेप अभिहितान्वयवादियों 
की ओर से दिए गए हैं, उनका दिस्तार से निराकरण किया है। 


.. पसाकर तथा उनके अलुयायी सीमांसकों ने अन्वितामिधान पक्ष को युक्ति- 
संगत और प्राय माना है। दासनिक दृष्टिकोण से यह पक्ष अभिहितान्दयवाद से 
"श्रेष्ठ है। वाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण को मानने पर वाक्यार्थ संस्ृष्ट 
अर्थ होता है ! इसका अभिप्राय यह है कि वाक्‍्यार्थ वाक्य से प्रथकू या अतिरिक्त 
नहीँ हे, बह पदों में ही रहता है, प्रत्येक पद अपने साम्तान्य अथे का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अर्थ से समन्बित अथ का बोध कराता है। अतः 
इस पत्त का मत है, कि पढ़ा या वाच्याथ ही वाक्याथ है। इस पक्त को भी दो 
दृष्टि से रक्‍्या गया है एफ का मत है कि संसृष्ट अर्थ वाक्यार्थ हे और दूसरों 
का संत है कि क्रिया वाक्या् है। न्‍ 


क्रिया और कारक दा झषिल सस्बन्ध--भर्ददुरिः और पुण्यणल ने 
इस मत के मौलिक सिद्धान्त को स्पप्ट किया है कि साध्य और साधन बूसरे 
शब्दों में क्रिया और कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन और साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैं। साधन अथोत्‌ कारक ( करती, कर्म, करए आदि ) मे क्रिया 
अवश्य रहती है। पत्ललि ने ( महा० १, ४, २३ ) कारक की व्याज्या करते हुए 
अतएव कहा है. कि कारक शब्द अस्वर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“क्रोतीति कारकम्‌” (वह क्रिया करता है)। इसको स्पष्ट करते हुए कैयट ने 
पदीप मे कह है. कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द के द्वारा क्रिया की ही अतीति 
होती है। क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं ! | उसी कारक के अन्य 
साम कर्म, करण, अपादान आदि है। भर्ट हरि अतएवं कहते हूँ. कि जिस प्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
( कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है। 
साध्य और साधन नियम से सर्वेत्र रहते हुए भी जब आकांक्षा योग्यता आए के 
झ्वारा उनका अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में प्रकट 
हो जाता है। अतः भाव यह्‌ होता है कि एक पद में अन्य पदों का भाव भी. 
रहता है। पद्ान्तर के भाव से युक्त पद को ही वाक्य कहते हैं। पदार्थ ही' 
चाक्यार्थ होता है। पुस्यराज । 

नियत साधने साध्य क्रिया नियदसाधना । 
स सन्निधानमाजेसण नियमः सन्‌ घरकाशते ॥ 
वाक्य २, ४८ । 


क्रिया प्रधान है और कारक गौण--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है 
फि यदि क्रिया और छारक दोनों में परस्पर अपेक्षा समान है तो कौन सुख्य दे 
श्र 


| 
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और छौन गौा । इसका उत्तर मठ हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक किया 
में गुण रूप से रहता है और अन्य पद वी आइांत्ता करता हैं। किया ( छविया- 
वाचकशब्5) साध्य है, वह झुस्यरूप से रहटठा है और छारक पढ़ी की अपेक्षा करती 
है। वाक्य० २५ ४६। 


इस मत में प्रत्येक पद में चाक्ष्याथ रहता है, अतः प्रथम शब्द ( पढ़) में ही 
या प्रथक-एथर सारे पदों में वाक्‍्या्थें की समाप्ति सममनी चाहिये । (वाक्ष्य? रे, 
८) भत्‌ दरि ने संछप्ट अर्थ की व्याख्या करते हुए कद है कि मभिदितान्दयवादी 
के मत में पहले पदों के अर्यों क्षा अग्रिम पर्दों के साथ समस्वव होऊर संसर्ग 
वाच्याय॑ द्वोता है। किन्तु अन्विताभिधानपत्त में इसके विपरीत, अग्रिम पदों से 
जो अधे कहा जाएगा, जन श्रर्यों से दुक्त पहला ही पद होता है, अतः उससे 
संद्ृप्ट अर्थ निमलूठ है' इस पत्त में आगे के शब्द उस संस्ृप्ट ( समन्दित ) 
अर्थात्‌ प्रकट या गुप्त अथ को स्पप्ट करने के छिए होते हैं । ( पुएयराज, बास्‍्य० 
२, ४१८) 


नेयापिक्षों का मत--जिस प्रक्मर मीसासवों में दो सत है; उसी प्रकार 
नैयाबिकों में भी दो दृष्टिकोण से दिचार छिया गया है। विस प्रकार इमारिल 
मे वाक्ष्याथे को पदाये से पृथक माना दै उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिपक्ना- 
शिक्ष में पाक्याये को अपूर्व ओर बिलक्षण माना है। 


पिलक्ऐो बोधः । वाक्यार्थस्पापूर्व त्वेन | वाक्यार्थादामपूर्व त्यान्‌ | 
( इलोझ ३-५ ) 
जयन्त ने वाक्ष्याय को अपू्व था बिलत्तर न कहकर संदधप्ट पदार्थों को 
वाक्याय माना है। जयन्त का कथन है कि गातम ने छेवल पद्ठाथ का प्रतिपादन 
किया है कि “व्यक्त्यारुतिजातयस्तु पदाये” ( न्‍्याय> रे, २, ६३ )। 


व्यक्ति भ्ाइति और जाति तीनों पद्मय हैं, गौतम ने पद्ाये के प्रदिश्यदन से 
दी वाक्वाय का भो प्रतिपादन मान लिया है। पढ़ायों से अतिरिक जो वाक्यार्थ 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उनका ऋभिष्राद यह है कि ' पदाय एद वाक्यार्य:! 
( पदाय ई वाक्यार्य ) है । तो क्या इसी पक्त दा अनुनोदन ऋरुते दोक़ि पदार्य 
वाक्यायं है। हाँ, यद्दी मत है। एक पद छा अर्थ वाक्ष्या्य नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थों को वाक्याये कहते हैं हमारे कपन का अमिप्राय यह है कि परन्‍्पर 
संसर्गयुक्त पदार्य समुदाय दाक्यार्थ दोोठा है। संछर्ग ही अधिद्ध है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, उसे विपय में यह विदार दे कि विगेष के 
आउ्षेर दिए विन संसये नहों हो सकता है, अठः विशेष वाक्याथ है, यह कंद्दा 
जाता है। संतय से वाक्याये नहों दो सझता, क्योंकि संसमे ( सम्बन्ध ) कोई 
पढाय॑ नहीं है।“शुकू गाय को लाझो” इस पदार्थ ज्झदाव में संसगंदाची पद 
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ही नहीं। यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्त गाय 
को लाओ संसर्ग” इसमें संसर्ग का क्या अथ होगा । अतः संस्ृप्ट पदार्थ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं | कद्द भी गया है कि “सम्दद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होवा 
है?। जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चढाई, प्रथरू अवयवी होती है, उस 
प्रकार पदाथे से पृथक वाक्‍्यार्थ नहीं मिलता दै। जादि गुण किया का ज्ञान होने 
पर भी अवयबी का ध्यान नहीं होता है । पद्यर्थ का अवयवी वाक्यार्थ 
नद्दी डर क्योंकि आचार्य गौतम ने इस प्रकार इसका प्रथक्‌ उपदेश नहीं 
किया है। * 


यदि यह अश्न किया जाय कि ग्ौण और प्रधान भाव के बिना संसर्ग नहीं 
दवा है । एक वाक्य में वहुत से प्रधान नहीं होते हूँ, ऐसा होने पर प्रधातवा ही 
नहीं होगी । गुस॒ बहुत हैं, अत: अनेक गुणों से रंजित एक कोई अ्रघान होना 
चाहिए चद्दी चाक्ष्याथ हो, दद्विपयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी दे पदाये संस्ूृष्ट दिखाई देते हैँ।उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण प्रघान भाव ज्ञात नहींहोता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक पथधान दै यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया अधान है, कारक गौण, 
जैसे चावल से यज्ञ करना चाहिए। कहां पर कारक प्रधान है क्रिया गौण, क्योंकि 
द्रव्य अभीष्ट दे, जैसे चावलों को साफ करवा दै। इसलिए गुण प्रधान भाव का 
नियम न दोने से परस्पर संझृप्ट पद्ाये समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना 
श्रेयस्कर है। 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान मानना द्वी चाहिए तो यह मत है कि कारक 
साधन हूँ, फल साध्य दे क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता दै न कि फल से 
क्रिया । अठः दोनों में से फल्न को दी अ्वान मानना चाहिये। “फलस्यैव प्राधान्य- 
मिवि सिंद्धम” अतएव गौतम ने फल को प्रवतेक बताया दहै। ( न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ 
इ४२- ३३५ ) । 


५४--वाक्य का अर्थ क्रिया हैं। 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व ईै--वाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 
यह दै कि आज्यात शब्द अर्थात्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य है, उनके मतानुसार 
वाक्य का अर्थ किया हैं। (पुणयराज्र २१) भठ हरि ने इस मत पर विशेष 
विचार छिया है। भठ हरि का कयन दे कि वाक्य का श्रयोग इसलिए क्रिया 
जावा है कि सत्तात्मक या निपेवात्मक अर्थ का बोध कराया लाय। वाक्य और 


वाक्याय का व्यवद्यार किया लाता है। उनकी सत्यता है, अतः अर्थ के बोध 
कयने के लिए वाक्य का ही प्रयोग करते हैं। किन्तु व्यवद्वार में कोई मी सत्य 
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या असत्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया 
का संसर्गे हुए घिना ऊिसी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है | अतः व्यवद्वार में 
क्रिया रहित पदार्थ नहीं हो सकता है| वाक्य० २,०३०-४३१। ह 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
'सत्‌ ? ( सच्चा ) यह एक पद है। यह आकांत्षारहित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन मी पद होता है। इसका उत्तर भतृ हरि 
देते हैं कि “वह था” “है” “नहीं था” 'नहों है” इनमें से किसीन किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पढ़ेगा। अन्यथा वाक्याथ की समाप्ति 
नहीं होगी है आदि क्रिया से रहित केवल पद की सार्थकता नहीं होठी दे। 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह मकता। जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रद्दवा है, 
अतः आकांक्षा के कारण आक्तेपक ( लाने वाला ) कद्दा जाता है, उसी प्रकार 
क्रिया भो कारक फे बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वाया वाच्य 
क्रिया अर्थ में कारक का कथन किए विना आकांक्षा निगृत्त नहीं होती है । पुएयराज, 
वाक्य० २,४३२ वा मंजूपा, ए० ४१३। 


क्रिया की वाक्य में प्रधानता--वाक्याय का ज्ञान क्रिया के ज्ञात से 
होता है, अतः वाक्य में क्रिया की अ्घानता के कारण उसी का पहले विभाजन 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य ( क्रिया) को सिद्धि के किए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से उनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की शपेक्षा क्रिया गौख है | पुए्यराज, वाक्‍्य० २,४२४ । 


क्रिया वाक्‍्याथ है--क्रिया को श्रवएवं वाक्‍्यार्थ बताते हुए भर्वृद्दरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से मिन्न है, क्योंकि प्रत्येक किया के आधार 
ओऔर साधन नियत होते हैं । वाक्य में सर्वत्र बिशेप क्रिया ही वाक्णर्थ रूप में 
सर्वप्रथम प्रहण की जाती है। इस पर यहद््‌ प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषयों 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्‍यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 
इन विशेषणों छा प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए है। वे केवल 
उपाय हैं। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, ४२१। 
प्रतिमा का दृश्यरूप क्रिया हैं--वैयाकरण जिस प्रतिभा को बाक्यार्य 
मानतै हैँ और जिसका विस्तार ही वाक्‍्याये है, वह यदि क्रिया का आश्रय न ले वो 
फल की उलचि नहीं हो सझ़ती है। फल की उलत्ति दो अतः प्रतिभा वाक्य में क्रिया. 
के रूप में दृष्टिगोचर होती है। पुस्यराज, घाक्य० २५ १। 
* अयन्त ने न्‍्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अर्थ 
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चताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है, 
बह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दूसरा नाम 
क्रिया है, वही वाक्य का अथे है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रघानवा है. अवः 
बह वाक्याथे है। जैमिति ने अतएवं मीमांसादर्शन में लिखा है कि द्व्य गुण 
रूस्कारों मे क्रिया ही अधान है, क्योंकि ये क्रिया के लिए साधन हैँ। क्रिया के 
आगे और कोई हरत्त्व शेष नहीं रहता है। न्‍्यायमंजरी, प० ३०३--३१०४ 


दृब्यगुणसंस्कारेपु धादरि: | मीमांखा० ३े, १, ३ । 
वाक्य का अर्थ भावना है। 


मीमांसकों का मंत--पुण्यराज का कथन है कि क्रिया और भावना में 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः भर हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है ।कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
(पृ५ ३५६--:१८ ) बहुत विस्तार से भावना को वाक्याये मानने का विचार 
किया है । भावना का क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाज्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाव्य (स्व॒र्गोंदि ) बिघयक भावक ( पुरुष ) के व्यवद्दार को 
भावना कहते हैँ! कुमारिल ने ठन्त्रवार्तिक में कहा है कि ज्ञों वस्तु कभी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुछुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सर्वेथा नित्य 
जैसे आकाश, उसका कतों कोई नहीं होता दै। 
नित्यं न भदने यस्‍्य पस्प था नित्फभूतता। 
स॑ तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्शाकाशयोरिव ॥ 
तम्नवातिक २, १। 


स्वर्ग आदि इप्ट अथे आकाश और आकाशकुसुम से बिलक्षण है, अतः 
उसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैँ ! वह भाव्य श्र्थात्‌, 
स्वगीदि में निष्ठावाला है, और स्वर्गादि का उत्पादक भी है । न्‍्यायमंजरी, ५ष्ठ 
३०६- ३०७ ॥ 
भावना के विपय में मतभेद--भावना के ख्वरूप के विपय में मतभेद्‌ है. 
कोई उसका स्वरूप कुछ मानते हैं और कोई डससे मिन्ना सयन्त ने उनका 
उल्लेख किया है कि : (पृ० ३०८ ३०६ )। लक कह 
₹--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कम के बोधक हैं उनसे भावना 
का ज्ञान होता है। श्यजेव” यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से वह भावना का 
ही अर्थ किया जाता दै। यज्ञ करवा दै, आदि शब्दों से भावना नामक अजुष्ठान 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रदीति होठी है। यह भाउना कुछ विशेष शब्दों 
से ही प्रदीद होदी है, सबसे नहीं ( 
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२-मभाषता एक क्रिया विशेष ही है जोकि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रूप से हैं। बाहर इसका स्तन्‍्दात्मक रूप है, वह क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 


३-पुरुष के प्रयल को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष उदासीनता की 
दशा के अभाव को प्राप्त करता है। 

४-पघातु के भर्थ को भावना कहते हैँ, वह प्रत्येक धातु के अर्थ में रहती है! 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अलुस्यृत है, जिस प्रकार गोत्व 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है। 


वाक्‍्याये भजना है--छुमारिल ने अतएव रलोकवार्तिक के याक्ष्याधि- 
करण में कद्दा है जि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है! पार्यसारथिमिश्र मे कुमारिल के भाव को, स्पप्ट किया है 
ऊि "शुक्ला गौः ( सफेद गाय ) मे क्रिया नहीं है, यहाँ मावना अर्थ कंसे होगा, 
उसका उत्तर दिया दे कि वहाँ क्रियापद का अध्याह्र ( आज्षेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा। 


सावनैव दि वाक्याय: सबंश्ास्यातवचयाः । 
श्लोक० वाक्य ० २३०। 


कुमारिल ने भावना को अथे मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है। 


झन्वितामिधान पक्ष का सए्ठन 


पदों को निर्ंक मानना पड़ेगा--मं् हरि तथा पुण्यराज ने अन्विता- 
मिधानवाद का अर्यविशन और ध्यनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है; 
अन्वित्ाभिधानवादियों का यह कयन कि पहले हो पद से सारे वाक्य का अर्थ- 
ज्ञाव हो जावा है, भागे के शब्द उस अर्थ को ही स्पप्ट करने के लिए हैं; उस पर 
आाप्ठेप किया है कि यदि एक दी पद से सारे पिशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथ छत दो जाएगा तो अगले पदों का उच्चारण करना निष्पयोजन द्वोगा । 
ज्ञिन पदों का अथे पहले ही क्वाद हो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थंक मानना पढ़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हूँ एक यह कि ज्ञाद हुए अर्थ 
को फिए थारृत्ति नियम करने के लिए है, अयया उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिए है। दूसरा यह कि कट्दे हुए अर्थ सपप्ट करने के लिए यह अनुवाद 
सात्र है, अठः अगले पदों का उच्चारण निरथक नहीं होगा | यद्द समाघान ठोक 
नहीं है एक पद में सारे अर्य को प्रतीचि मान लेने पर अगले पदों फो अनथक 
मानना ही पढ़ेगा। साथ ही यद्‌ भी है कि एक पद से सारे वाक्य के अर्थ क्री 
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अती्ति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यद्द कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
फे लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहों है, क्योंकि एफ पद से वाक्यार्थ 
का ज्ञान मानते हो और अन्‍्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय हि सारे 
पदों से सामूहिक रूप से वाक्यार्थ का ज्ञाम होता है तब अन्बिताभिधानपक्त हो 
सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि पहला पद्‌ नष्ठ हो चुका, उसकी सत्ता न होने से 
उसका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्ष्य के अथे का ज्ञान 
भी नहीं होगा । एक पद से सम्पूर्ण अथे की प्रतीति नहीं होती है। अत. अगले पद 
जिनका कि अथे ज्ञात नहीं है, वहन नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- 
बाद के लिए। 


यदि यह माना जाय कि वाक्यार्थ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता 
है ओर प्रत्येक मे उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रसने में 
निरथंकता नहीं होगी । परन्तु उस अवस्था में उसे अन्वितामिधानपक्ष कहना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि साथंकता प्रत्येक पद मे नहीं रही, अपितु अखंड समुदाय 
में सिद्ध होती है। पुए्यराज चाक््य० २,१८ तथा २,११७। 


पद भौर वर्ण की सिद्धि नहीं होगी--यदि यह साना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निर्वि भाग वाक्य नहीं है तो उस अवस्था 
मे पदों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वर्ण से अतिरिक्त पद भो 
नहीं है, अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी अर्थात्‌ पर्दों के अतिरिक्त वाक्य 
को भानना आवश्यक है। अन्यथा अवयब से प्रथह्‌ अवयवी को न मानने पर 
अबयदबों के भी अवयवब मानने पड़ेंगे | पदों के वर्ण, बर्णी के भी अवयव वर्णभाग, 
उनके भी अवयब, इस प्रकार परमाणू, तक अवयवब मानने पड़ेंगे। कुछ के मत 
मे अणु के भी छः भाग हैं, इस प्रकार अणु के भी अवयव मानने पर कुछ भी 
श्रवयवी शीप नहीं रहता है ओर सी पदाथे का उल्लेख नहीं हो सकता है। 
इस प्रकार के पक्षों को मानने पर सारा संसार ही अव्यवहाय और अनु- 
ल्लेखनीय मानना पड़ेगा | 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई बर्ण नहीं होगा, जब वर्ण महीं होगा तो 
वंद भी नहीं होगा, और न पदों से वाक्य । उक्त रूप से अखण्ड वाक्य कोर्म 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः अचयवे से अतिरिक्त अदयची 
सानकर जिस प्रकार अखण्डवर्ण को मानते हें, उसी प्रकार अखण्ड वाक्य की सत्ता 
साननी चाहिये। जब तक किसी एक अखण्ड को वाचक नहीं मार्मेगे तब तक 
अर्थक्षान नहीं होएए (वाक्य से दाक्त्यार्थ का कप्न देख जाता दे, बह दिता 
कारण नहीं दै, अतः एक नित्य अखण्ड वाक्य की सत्ता सिद्ध द्ोती है। पदों के 
झरा उसकी अभिव्यक्ति होती है। पुण्यराज, वाक्य० २, २८-२६ | हे 
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पदानि वाक्‍्ये तान्येब वर्णास्ते च पदे यदि। 
वर्णेवु वर्णमागानां भेद: स्थात्‌ परमाणुवत्‌ ॥ 
वाक्य० २, र८। 


पदार्य से भिन्न वाक्यारथ--यदि पदार्थ को ही वास्यार्थ मानें तो एक 
यह दोप आधा है कि कितने ही वाक्यों मे पहले पढ़ों से कुछ अथे ज्ञात होता है 
और वाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अथ ज्ञात होता दे । उसको पदाये नहीं 
कह सऊते जैसे एक वाक्य पठल्नलि ने दिया है. कि -- 


अनड्वाइमुदद्ारि या त्व॑ दरसि शिरसा कुम्म॑ मगिनि साचीनममिधावस्त- 
मद्वाक्षीरिति। मद्दा० ३, १, ५७॥। 


इसका पहले शब्दार्थ यह ज्ञाव होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो हि 
तू सिर पर बैल वो ले जा रही है, क्‍या तू ने तिरछे दौड़ते हुए घड़े को देसा है” 
पत्तञ्नलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्‍से हुए होते है 
उनकी यथास्थान रसकर वाक्यार्थ जाना जाता है। उक्त वाक्य का अस्य 
करने पर ठीऊ वाक्‍्यार्थ यह होता दे कि “हे पानी ले जाने बाली वहन, जो हि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्या तूने विरदचे दौड़ते हुए बैल को देसा है” । भहं- 
हरि का कथन द हि पदार्थ को वाक्यार्थ मानने पर वाक्य के अस्त में जो अन्य 
अर का ज्ञान हुआ है, वह नहों हो सकता | वाक्य" २, २४८! 


व्यदम्यार्य में पदार्थ का अभाव--भर्हरि ने और दोप दिया है कि 
व्यडग्यायथ बाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ प्रशंसा है, पस्तु 
पाक्याथे निन्‍्द्रा होता है और इच्च ऐसे भी वाक्य होते हैं लिनका शब्दाथ निन्‍्दा ै 
परत्तु व्यडस्या प्रशंसा है। ऐऐे बाक्यों में पदार्य की सत्ता नहीं मानी ला सकती 
है, अतः अन्विताभिधान को वास्तविक सममना ठीऊ नहीं है। पद से अतिरिक्त 
वाक्य है और पदार्थ से अतिरिक्त वाक्‍्यार्थ दै। वाक्य० ३, २४६ । 
हि ६--वास्य का अर्थ प्रतिभा है। 


हि हि िष्प 
+ भीवनामद्‌ से अ्थभेद--यहाँ पर यह अरन स्थामाबिक है कि यहि 
मा ्याय एक ही है, तो उसके विपय में अनेक मत क्‍यों हुए। इसका उत्तर म्तृ- 
हम कि वास्याये एक होने पर भी उसके विपय में अनेकों विकल्प 
5 00452 के कारश हेँ। इस विषय मे प्राचीन आचार्यों के 
पा 808 ९39 व्यक्तियों की विमिन्‍त भावनाएँ हो जाती 
8 रहता है, भावना मेद्र से ढसे विभिन्‍न सममतते हैं। 


अविकस्पेषपि बाक्यायें सिर ही 
“प४पि वाक्याथें विकरपा भावनाभ्रयाः बाक्य० २, ११८। 


चौक्य और वाक्‍्यार्थ पु 


वाक्यार्य प्रतिभा है--पुस्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्ष के तीनों 
वाक्य के लक्षणों से प्रतिमा दाक्‍्य का अथे है। ( वाक्य० २, १) नवनवोन्मेप- 
शालिनी अज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। अतिभा को वाक्या् कहने का क्‍या 
अभिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कह्य है. कि वाक्य का अर्थ प्रतिमा 
का ही विषय है। प्रतिमा का विषय होने से वाक्या् के लिए प्रतिमा शझ का 
व्यवहार होता है। मजूपा, प्रू० ४१७। 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण म्रे श्रतिभा के विषय मे अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्थों के विषय में मनुष्यों की अतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अर्थ वाह्य पदार्थ दी मानना चाहिए। 
यदि भ्रतिभा को वाक्यार्थ मानने का यह अभिप्राय है कि श्रातमा वाक्य का 
प्रयोचन हैया प्रतिभा वाक्य से उत्पन्त होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ 
सानने में हमे कोई आपत्ति नहीं है। श्लोक० ३२५ ३२७। 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कद्दा है. 
कि प्रतिभा छ्ञान है, वह शब्द से उत्पन होती है। वह शख् का विषय नहीं है, 
जैसे रूप का ज्ञान चक्षु का। एक ख्री को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
चैसा ही समझता है, कोई उसे धृरिएत सममता है, कोई प्रिया और कीई उसे डप- 
भोग्य ! इस भ्रकार से प्रत्येक की अतिभा विभिन्न होती है। व्यात्त आया” कहने 
पर घरों को उत्साह, कायरों की भय होता है, इतने से प्रतिभा को शझाथ नहीं 
कह सकते । यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्याथ् मानते हो 
ते वह मान्य है। प्रतिभा के विषय पदार्थ वाक्‍्ष्याथे हूँ प्रतिभा वाक्य का अये 
नहीं है। न्यायमजरी, ए० ३३५ ३३६ । 


भागेश ने प्रतिमा को वाक्याथ मानने मे जो भ्रम या कठिनाई थी, डसकों 
0 ७ 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिमा का पिपय होने के कारण वाक्याथे को ही प्रतिमा 
कह दिया है। 


भरत हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को वाक्याय मानकर उसकी जो व्याज्या 
की है उसका साराश निम्न है। वाक््य० २*, ११६--१०० तया १४४-१५४। 


जो कोई मी शखद है, वह प्रतिमा का कारण है, अतः बस्तुत प्रतिभा ही एक 
वाक्य का अथे है । शज्य भ्रतिमा को जाशृत करवा है, शज्द के सुनने से जिस 
व्यक्ति की तिस प्रकार की प्रतिमा जागृत होतो है वही ज्सके लिए उस शद्ध का 
अथ द्ोता है। प्रत्येक की प्रतिमा समान नहों होती है, अत सबको एक शब्द से 
शक ही ज्ञान नहीं होता है । ऐसी स्थिति मे वस्तु का क्या स्यरूप है, यह ऐसा है रूप 
में कोई नहीं बता सकता है | प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अनुसार उसको उस 
रूप में सममता दे, जानता है और देखता है, प्रतिभा असण्ड है । अतः वाक्याये 

छ्ठ्छ 
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असरढ और एक होठ है। उसका स्वरूप व्यक्ति की श्रतिमा पर निर्मेर है। शब्द 
ज्ञानवान प्राणियों की ही श्रतिमा को ज्दुबुद्ध नहीं ऋरता है, अप्रितु बालक परु- 
पत्ती आदि को भी अर्थ का ज्ञान कराता है। बालक्चों, पशु, पत्तियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अर्थ की प्रतीवि द्ोदी है। प्रत्येक की प्रतिमा 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है। उसी हा ग्रवोध होता है, 
उसी के आधार पर सारा ज्यवह्र होता है। यह श्रविभा सारे प्राणियों दारा 
अतुभव छी जादी है। यह शब्द का कारण है। समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है। अतः पठतिमा को वाक्याये मानना चाहिए । 


प्रतिभा स्वाभाविक होती ईै--अम्बास के ऋरण शब्द को प्रतिभा का ऋरण 
माना गया है। वह अम्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
ओर उसका क्‍या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म क्या नहीं होता 
है। बालक को उसका कोई उपदेश नहीं देता दे, बह पू्र जन्म का ही है । उसी 
को समय या संदक्षेत नाम दिया जाता है।यह प्रतिभा स्वाभाविक दोती है। 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि बंद सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए। कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पढ़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समझ जाता दे कि झुके यद करना चाहिए । इस प्रकार सारे प्राणी 
हा वासनामूलक अभ्यास के कारण श्रदिमा से अपने कार्यों' को 
करते हैं। 


वाक्य से प्रतिमा का प्रवोध--धाक्द में अवास्तत्रिक पदार्थों के द्यरा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्‍्यार्थ कह्य जाता है विभिन्‍न पढ़ीं को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्यायज्ञान के समय प्रतिभा एक और पद्दा्य बुद्धि 
से पथक दोदी है। वेयाकरण इसी को वाक्याये मानते हैँ। प्रतिमा का क्या 
स्वरूप है, इसका “यह है! इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अदुभवकर्त्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकवा। 

प्रतिभा सारे रूपों द्ली ईं--श्रदिमा का स्‍्वमाद यद है कि चह अछ- 
म्मिलित पदार्थो' में मी अज्ञावरूप से मेल करा देठी हैं। बही सारे स्व॒रूपों वाले 
थाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का व्रिपय वन जाती है। इसऊा मात 
यह है कि सारे वाक्य प्रतिमा का आश्रय लेऊर अर्थ बोय छराने में सफल 
होते हैँ । 

अविमा साज्षात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ ध्यावद्यारिक छाल से 
शब्द से प्रतिमा का उदय होता है। चद् उन्मान्दर ही मावना के दारण भी 
रहती है, जैसे पशुनपत्तियों आदे में । छोई भी इस प्रतिमा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता हू। इसका भाव ई कि श्रतिमा छो हो सारा संसार प्रमाय 


वाक्य और वाक्याये ब््छ 


मॉनठा है, पशु पक्षी आदि मी श्रतिमा के आधार पर ही अपने सारे कार्य 
करते हैँ । 

प्रतिभा स्व॒भाव-सिद्ध ं--जिस प्रार पत्येक द्व्य में स्वाभाविक मन्‍्द 
आदि शक्तियां देखी जाती हैँ, उसी अकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिमा का स्पष्टवया ज्ञान होता हे । यह प्रतिमा पूर्व जन्म के 
अभ्यासों के कारण होवी है जैसे वसनन्‍्द ऋतु में कोयल की घ्वनि को कौन बद्‌- 
सदा है। पहियों को घोंसला वनाना किस ने सिखाया मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बताता है? यह सब स्वामाविक अविमा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेम करना, द्वेष करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
द्ोवी हैं, उन्हें पशु-पक्षियों को कौन सिखाता दे ।इन डझद्ाहरणों से ज्ञात 
द्वोठा हे कि प्रतिभा समस्व जीवों में रहती है । वह स्वाभाविक है। उसी से झ्ञाव 
द्वोवा है । 


प्रतिमा का मूलकारण शब्द है--भर्त हरि ने यह सिद्ध करने के परचात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिमा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया देक्वि प्रतिमा का मूलकार्ण शब्द ही है, चाहे वद्‌ इस जन्म की हो या 
पूर्व जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है। यद प्रतिमा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में मी श्रवुद्ध होती हे और कमी यद्द जन्मान्वरीय होती 
है। अन्ववोगत्वा अतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है! 


प्रतिभा छः प्रकार की होती हैं--मर् हरि ने इस अविमा को निमित्त भेद 
से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है छि प्रतिमा सब में रहती है, परन्तु 
डसमें भेद आश्रय भेद से होता दे । वस्तुतः प्रतिमा में कोई भेद या विनाग नहीं 
है। कहीं पर यद्‌ स्वामाविऋऊ होठी है, जेसे पशु-पक्तियों आदि में । कहीं चरण 
(आचरण, क्रिया ), अम्बास, योग (योगाम्यास, ध्यान, समाधि ), अद्दष्ट 
( पूवेजन्न के शुभाशुमकर्म ) ठया विशेष अऊर्यात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कार यह प्रतिमा जाशत दोदी है। 


स्वमावचरयाम्यासयोगाइष्टोपपादिता) 
विशिष्टोपद्विता चेति प्रतिमां पड्जिधा विडुः 
चास्य० २, १४८ ! 
प्रतिभा का भावार्य-म् दरि ने वाक्य को अखस्ड और अवयवरदिित 
मित्य माना है। ब्नक्के मत से वाक्याय वाक्य का ही विकास है। अखण्ड और 
नित्य वाक्ष्य का विक्षास अतिमा है। वह स्वामाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है। शब्द को वे शब्दवत्त्व ( परमझ ) मानते हैं । छष्टि के मूल में यही शब्दतत्त्त 
रदता है । डसी की ब्वनि ( प्रतिमा ) है। परझ्म की श्रविमा जीवात्मा दै। इस 
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विकास का परिणाम सृष्टि दै। यह प्रतिभा जिस अकार मूलतत्त्व में रहती दै 
डसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक तत्त्व में रहती है । मनुष्य पशु- 
पत्तियों आदि में वह प्रतिभा के रूप में है। संसार का शब्दशासत्र मनुष्य की 
प्रतिभा का उद्गार है। अ्रतिभा ही शब्दवत्त्व को समकती है और उसको शब्द 
शास्त्र के रूप में मूर्तरूप दे देतीदे अतएव भत्त हरि ने प्रतिभा को थाक्‍्याये 
ग्गनने पर इतना बल दिया दै। किसी और तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने मे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती! 
यही परम्द्म की ध्वनि है, परमरह्म का मूर्तरूप है। उसका साक्षात्कार वाक्‍्याथे का 
साक्षात्कार दै। 


अध्याय ६ 


३ 2 अप 
स्फोटवाद और अथविज्ञान 


$ 


वाक्य और वाक्ष्या् के विषय में इससे पूर्त लिखा जा चुका है। वैयाकरणों 
ने माधावक्त्व पर वाद्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मौलिक 
तत्त्व पर अन्तर्वृष्टि से सी विचार किया है। शब्द और अर्थ का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्वन्ध है, अर्थ का विकास कैसे होता है, अर्थ में नित्यवा दै 
या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है। 
साहा वर्ण में है या पद में या वाक्य में । इनका वाल्तविक रूप क्‍या है, यहदद 
सब स्फोटवाद का विषय दहै। अर्थविज्ञान का विप्रय है, अथे विषयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विपय शब्द और अये दोनों के 
समी वास्तविक अर्नों पर विचार करना दै। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द और 
अये पक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएव भरत हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काएड में स्कोट और घ्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्वद्ृ॑ष्दि से देखा 
जाय तो शब्द और अर्थ एक द्वी तत्त्व है। अर्थ शब्द का द्वी विवर्त है। वाक्य- 
स्फोट अर्थात्‌ अरये-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप दै। उसमें दो ठत्त्व रदते हैँ । एक स्कोट और दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
सार्यक्ृता है और घ्वनि के कारण व्यावद्वारिक उरयोगित | स्घेटवाद का मौलिक 
अभिमाय यह है कि शब्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप कया है, उससे अयथदस्व का 
विकास कंस होता दे, शब्ददत्व से अयंतत्त्व का विकास होने पर अर्यंतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता दे । 


स्फोव्वाद का पारम्म 


स्फोटायनऋषि से परारम्म--स्क्षेट्वाद का प्रास्म्म कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यद निश्चिठद और असंदि्ग्व रूप से नहीं कद्या जा सकृता। 
भूमिका में इस बात का उन्हेंख कियाजा चुछश है कि स्कोट्वाद के मौलिक 
सिद्धान्द का चेद और जाझयम्न्यों आदि में उल्लेच मिलता दे कि शब्द ( बाक- 
तत्त्व ) नित्य कैअखरड दे, उससे ही अर्य ( सृष्टि ) का विकास दोदा है । पद- 
कार अर्थात्‌ वैधाकरुय इस वास्थात्मक रब्दशाल्र का विश्लेषण करके उसे सुबोष 
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ओर सरल बनते हैं।वेद और ब्रह्मण-म्रन्यों में शब्द, वाकू, गो आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्फोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करन के लिए प्राप्त नहीं होता है. अतः बाद के रूप में रसोटवाद 
का प्रारम्म कब हुआ यह अनिरिचत है।पाशिनि ने अप्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया हैं  अवड स्फोटायनस्य! ( अप्टा० ६, १, १२३ ) मिसमें आचाये स्फोटा- 
यन का लाम दिया है। इस नाम में स्फेटशबद सर्वप्रथम दष्टिगोचर होता है.। 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फोटायन नाम की व्यास्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फात्ययन नाम के एक महान्‌ वैयाकरण थे, उनझा नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फेट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अर्थात्‌ 
पारायण किया था, और स्फेटवाद के प्रतिपादक थे । 


स्फ्रोटोड्थ्न पारायणं यस्य स स्फोटायन: स्फोट प्रतिपादनपरों चैयाऋरणा चाय 
पदमंजरी, फाशिका, * २, ११३ । 


नागेश ने स्फेटवाद पुस्तक में इस बाद को स्वीकार किया दै कि यह स्फेट- 
बाई स्फाटायन ऋषि का मठ है अर्थात्‌ इस बाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है। 


चैंयाफरणनागेशः स्फोटायन ऋणेमंतम्‌। 
परिप्छत्योक्तदांस्तेन धीयतां जगदीश्दरः ॥ 
( ५० १०२ अद्यार लाइब्रेरी सीरीज़ न॑० ४५ ) 
य्प्क ने नियक्त के धारम्म में ( पृष्ठ १, २-२) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचार्य आदुम्बरयण के मत का सण्डन करके अपना मत स्पप्द 
किया दै द्धि शब्द नित्य है, व्यापक है, अर से भी सूक्ष्म है। हुर्याचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्यास्या की है। 
द व्याप्तिमतवाच श-्दस्याणीयरू्वाज्च । निझक्त १,६। 
पाणिनि का मत-कात्यायन और पतठब्जलि ने इस बात पर विचार 
किया ६ कि आचाएये पाशणिनि का क्या सदं था। दोनों ने 'सिद्दे शब्धा्थसंबन्देः 
( मद्दा० आ० १) की व्यास्वा में यह स्पष्ट किया है कि पाशिनि शब्द को नित्य 
मानते थे वे भी स्फेटायन के तुल्य रफेटवाद के समर्थक थे। पाणिनि के निम्न 
दीन सूत्रों से स्फेटबाद का भाव और पाणिनि का मत स्पप्ट दो जाता है। 


!। सर्वन्न विसाषा गोर, अबड्स्फेटायनस्प”, इन्द्रे च नित्यम! | ( अप्टा० ६, 
१ (२२ - १२४) पतखलि ने अन्त के दोनों सूत्रों का भाव प्रारिसापिक प्रक्किया 
अर्थात्‌ उदात्त अनुदात्त आदि की व्याज्या से स्पप्ट ऊिया है। भष्टोविदीक्तित और 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार डदादरणों द्वारा स्पप्ट फिया है। गो 
अप्रमू, गो&पम्‌ , गर्राप्रम्‌, गवेन्द्र. | वर्णवादी वर्ण को सार्थक मानकर उसका श्यक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं | पदयादी द्णों को अनर्थक मानकर पढ़ को सार्थक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य मे पद की सत्ता सानते हूँ। वाक्यवादी पढ और वर्ण 
दोनों को अनर्थक मानते हैँ, केवल वाक्य को सार्थक सानते हूँ।अथम दो उदा- 
हरण वर्णवादी और पदवादी का मत बतात हैं, तृतीय उदाहरण वाक्ष्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पाणिनि. का मत बताता है। 
पाणिनि का गो शज्द को रपकर इन ज्दादरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होवा है कि उन्होंने गो शाद को शाउतत्त्व का प्रतिनिधि रसरर स्फेटवाद पर 
विभिन्न मतों का उल्लेस किया है और अन्त मे गवामम्‌ और गवेन्द्र उदाइरणों 
हारा यह सप्ठ किया है कि बल्तुत वाक्य ही सारर्थऊ हवा है, उसमे वर्णों और 
पदों का अर्थ नदी है। ओ को अव इ॒ करके शाद के दो विभाग स्फेट और घ्यति 
दोनों की व्याय्या की दे | इसको इस प्रकार समम्या जा सझता है ओ? वरायर है 
अवइः के | “अब मभतीन भाग हैं ओ (अब )-अ-ड , ओ रफाट का भाव 
बताता है कि अबड में भी स्फाट अथात्‌ ओ का अश उतना ही है। अड घ्वनि 
का भाय यतावा है, आगे उल्लेस किया जायगा हि ध्वनि के भी दो भेद हैँ, एक 
प्राकृव ( मौलिक ) और दूसरी वैकृत ( अनुरणनरूपात्मझ ) अड मे अ प्राकृत 
ध्वनि की व्यात्या करता है और ३ वैकृत घ्वनि की । 


व्याहि का मत--शात्यायन और पतज्चलि रफोत्वाद के समर्थक हैं। इस 
थिपय पर उनसे भी पूर्य आचाये व्याडि ने अपने सग्रह नामक अन्य में बहुत 
बिस्वार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएव 
पतश्जलि ने 'कि पुनर्नित्य शाद', आदोस्वित्‌ कार्य ? ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( मदहा० आ० १ ) के विवरण मे कद्मा है कवि सग्रह मे इस विपय पर मुख्य रूप 
से विचार छिया गया है कि शाद नित्य है या अनित्य । दोनों पक्षों के दप और 
गुण बताए गये हैं। अत में निर्णय दिया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यह है. झि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथावि 
ध्वनिरूप से अनित्य है। 
पतझ्चलि के विवेचत का आधार आचार्य व्याडि का समह अन्य था। सम्रह 
के कुछ श्लोक पुएयराज् ने उद्धत किए हैं. घिनसे स्फोटबाद के मौलिक प्रश्नों पर 
अकारा पड़ता है। एफ और ध्यति के तिपय मे आये पतझजलि और भह् हरि 
के विवेचन का उल्नेस करते हुए पिशेष विस्तार से लिसा जाएगा । यहाँ पर, 
सूत्ररूप मे व्याडि के विचारों का उल्नेख किया जायगा। 


स्फोटवाद आर अद्ढ दवाद रंग समानता--स्फेदवाद के विवेचन मे 
यह विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्वेववाद या जअद्भवाद का 
ही बैयाकरणरूप है। दोनों विवेदनों मे कोई मौलिक अन्दर नहीं है। 'शखू- 
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कौस्तुभ! में ( (० १२) मद्टोजिदीक्षित ने इसका सपप्ट डल्लेस किया है। जिस 
प्रकार भ्रद्वेतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हूँ, उसी प्रकार रफोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न मत हैं। अद्देन वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुत, घात से प्रथर्‌ नहीं दोवा। ये दोनों 
भिन्न वस्तु नहीं हैँ । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वैददा को मानकर उसे ब्रह्म नाम 
देते हैँ। अद्वण्द् नित्य निर्विशेष अह्म से रृष्टि की उत्पत्ति के मूल में ब्रद्य फी वीज 
शक्ति को माया नाम देते हैँ । माया में दो शक्याँ दोदी हैँ आवरण तथा विक्तेप 
आवरण शक्ति अहम के शुद्ध रसरूप को ढक लेती है और विक्तेप शक्ति उस ब्रह्म 
में रूष्टि के प्रपच को उत्पन्त करती है। (हृग्टश्यविवेक, श्लोक १३--१५)। 
निर्विशाय अह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणरूप की प्राप्त 
झोता है। वय उसे ईश्वर कद्ते हैं। विश्व की रृप्टि, स्थिति तथा अलय का कारण 
यदी ईश्वर है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है! 
जगत्‌ की रृष्टि ईक्तण के द्वारा होती है। अन्त.करण में रहने बाले चैतन्य को 
जीव कहते हूँ। जीव के विषय मे शकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्त और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कद्दते हैँ. । जीव की उत्पत्ति के विषय में शकराचार्य का कथन दै कि 
( शाक रभाष्य २, ३, १७ ) शरीर आदि उपाधियों की दी उत्त्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं दोता है । ज़गत्‌ असत्य है। जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
मानने का क्‍या भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का सण्डन करते हुए की दै। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ स्पप्नवत्‌ 
शिध्या हैं, स्वंधा उपदासास्दद दै। शकराचाये का कथन दे कि बाह्य अर्थ की 
उपलब्धि सवंदा साज्षात््‌ रूप मे हमें हो रही दै। प्रतित्रण अनुभूयमान पढ्यर्थो 
की सत्ता उनरे ज्ञान के अतिरिक्त न मानना असी प्रकार उपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु मोजन करके ठप्त होने वाला पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति को मामे, न 
भोजन वी बात स्वीकार करे । (दाकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह भाव नहों है कि वह सर्वथा काल्पनिक ह। अत. शऊराचार्य ने सत्य की 
परिभाषा यह की है कि “यद रुपेण यन्निश्चित तदू हूप॑ न व्यभिचरति, ततू 
सत्यम्‌! अर्थात्‌ जिस रुप से जो पदार्थ निश्चित होता दे, यदि बह सर्बद्ा उसी 
हप से रद्द, उसमें कभी कोई परिवतन आदि न हो, उसे सत्य कहते हैँ) संसार में 
पद सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि वह परिणामी अस्यिर बिनाशी है, 
* अत. उसे अमत्य माना है। इसी आधार पर दीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं. 
१-आतिभासिक या भ्रातीति जो भ्रतीत हो कवि सत्य है, परन्तु वाद में सबया 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सप। २- व्यायद्दारिक सत्ता, जो व्यायद्यग्कि 
दृष्टि से सत्य द्वो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न दो; जैसे जगन्‌ के पदार्थों, 
मनुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, ३-पारमार्थिक सत्ता, जो त्रिद्धाल में अवाध्य 
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होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य | वह केवल ब्द्म है, वही पारमा- 
थिक सत्य है। 
वैयाकरणों ने अर्थतत्त्य को स्पष्ट करने के लिए बह्म. जीव, जगत्‌, माया 
आहि शब्द न रपकर उन भावों के लिए अन्य शझ दिए हैं। स्फोटनादी परमहा 
के स्थान पर शदद जो ब्रह्म कहते हैं। शब्दजक्म ज्ञान रूप है बाकक्‍्य० १, २१२,) 
चही एकज्ञाता, ज्ञान और पोय तीनों रूपों मे है । यही सय का उपादान कारण है। 
वही भोक्त। (पुरुष भोक्तव्य (विपय) भाग (सुस दुख आदि अनु भव) है, (वाक्य 
१, ४ तथा १, १२८) वह स्वय अपणड अतादि अक्षर है। शब्दत तत्व से अर्थतत्तत 
अर्थात्‌ सृष्टितत्य की उलत्ति के मूल मे डसफी बीवशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैँ, उसका स्व्ररूप क्रिया हे, (वास्थ० १, ५१)। स्फेटवाद के शब्दों मे 
स्फरेट नित्य, अप़रड, निर्लप और अनिर चनीय है शब्द सृष्टि ऊे मूल मे विधमान 
डसकी बीज-शक्ति को ध्वनि ऊहते हैं. । उसके दा भेद है. प्राकृत और चैकृत । नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य 
स्फेट कहते हैँ। यही शख्दशास्त्र और अभथशास्त्र का डपादान कारण है. इसको 
भठ हरि ने “एकोइनवयब शज्द-? ( एक असण्ड नित्य शब्द वाक्य है ) कहा 
है। उसी से से अपोद्धार द्वारा पड्ों की कल्पना की जाती है। वे वस्तुत. उससे 
पृथक नहीं है। अपितु उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्ष्यस्फेट के विपय में 
अन्विताभिधानवाद प्राकृन ध्वनि को ही सत्य मानता है, बैकुत को नहीं। अभि- 
हितान्वयवांदी बैझन को भी सत्य मानते हैं.। वे वर्णों को सत्य मानते हूँ। भढ हरि 
ने वर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गौण सत्ता को सर्वथा असत्य या काल्पनिक नहीं मानते । ( वाक्‍्य० 
२, २८७-२६८ )। वेयाकरणों के मतानुसार अम्ण्ड वाक्यरफेट पारमार्थिक 
सत्ता है। पद्स्फेट व्यावहारिक सत्ता है और वर्णवाद ध्वनिरूप वर्णों की सत्ता, 
तथा उनकी साथेकता प्रातिभासिऊ सत्ता है। 
स्फोटवाद और आचार्य व्याहि 
स्फेटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है| शब्द्‌ एक है, नित्य है, और असएड है। उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्यनि के दो भेद हैँ, एक प्राऊत दूसरी वेझुव वर्ण और पढ सार्थक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो सार्थक होता है,अथ की प्रत्तीति उसी से होती है । 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से डल्लेस किया है। निम्न शज्द ध्यान देने 
योग्य हैँ -- 
शब्द एफ और अखणड है--शख़ और अर्थ मे कोई भेद नहीं है। 
व्यथहार में इनको पथक्‌ कर लिया जाता है। शद और अर्थ में मौलिकतत्व 
एक ही है, चह एक है ओर नित्य है। चि 
हर 
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शम्दायंबोस्संगेदे व्यवद्धारे प्यकृक्रिया। 
यतः शब्दार्ययोस्तक्तमेऊ तत्‌ समवस्यितन्‌ ॥ 
बाक्प० १, २८ को टीका में । 
शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ ऋमउक्त बर्णों 

से, जो कि चैंसरी ध्वनिरुप हें, अभिव्यक्ति होती है। बह अभिव्यक्त ध्यनिरुष 
बर्णों से अथे का वाचक होता दै। वह अये रूपात्मा झद्ध बुद्धि में शब्दतत्व 
छे साथ अभिन्नता अर्थोन्‌ ठादाल्य को प्राप्त हो जाता है, भात्र यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह घुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्न्य को भाष्व होठ है) 
उस बुह्धित्य शब्द से ही अय का छान होठा है। 


अविमको विमफेन्यी जायतेउशन्य बतचक:। 
शतदस्तघार्थरुपात्मा... संमेदसुपयच्छति ॥ 
चाजर० ३, ४५ को टीह में । 
स्फोट और प्राहृत चेकृत ध्यनि-- स्फ़ोट की उपलब्धि प्राकत ध्वनिसे 
होठी है। वैक्षत घ्वनि बृचिनेद अर्थात्‌ शोय्र विलन्च आदि स्थिति के भेद में 
कारण है। 


स्फोटस्य ग्रदणे हेतुः बौकृतो ध्वनिरिप्यते । 
यृत्तिमेंदे नि्मित्तत्द बैकतः प्रतिप्ते॥ 
दाक्य० १, ७5 सूरदासयण नही सीका। 
थावय ही सार्थक ऐ-छोई सी पद छिसी अर्थ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पदों छा कोई अर्थ निश्चित नहीं है और न उनको क्ञोई सत्ता है। 
केवल वाक्य ही सायेक है।झसो को साथेक्ता से पद को सार्यकटा और 
सत्ता है। 


नि किचिनू पद नाम रूपेय नियत क्बचित्‌। 
रु पदानामर्थरुप च बाक््याथोदिव ऊायतठेग॥ 
५ बसक्र० १,२६ को टोका 
: 
सुमय्वाद और पठज्जलि 


20028 का नित्यशब्द्वाद--पतज्जलि मे समस्त मद्मभाष्य में पारिनि 
के सिद्धान्त छा धृदृततापू्व कर भ्रतिपादन किया है ि शब्द सर्वया नित्य है। अत- 
एवं आगम आई छे स्थलों पर स्पष्टरूप से इल्लेस करते हें क्कि पाझिनि का 
मव है कि शब्द नित्य है, यदि झिसी मी शब्द में विझार आदि होगा वो दित्यता 
के सिद्धान्व की क्षति होगे। ऋदएब शजदों में आयम विज्वर नहीं ऋरके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरद्दित के स्थान पर आगमदुकछ 
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ओर विकऋररहिित छे स्थान पर विक्रास्युक्त दूसरा पद आ जाता दै। सारे 
पद के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विछार आदि नहीं होता। 


सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्स्थ पाणिनेः। 
पकऊदेशविकारे द्वि नित्यन्त नोपप्ते ॥ 
मद्दा० ७, १, रा! 


नित्य शब्द का स्व॒रूप--पवज्ञलि ने “झ इ उ णः (मद्दा० आ० २) सूत्र 
की व्यास्या में जाति में शक्ति है रि व्यक्ति नें, जातित्मोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर वित्तार से विचार किया है। इसी अकरण में शब्द के विपय में अपना 
सिद्धान्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक वर्ण कूटस्थ अर्थात्‌ 
स्वया निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या बिकार नदीीं होना चाहिए । पतञ्जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 
अमिमत शब्द ही है, अन्य नहों। 
नित्याश्ब शन्दाः नित्येपु च शज्देषु ऋष्स्थैरविचालिमिवंशमंवितव्यमन- 
पारोपजनविकारिमिः। मदहामाष्य, आ० २। 7 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतज्जलि ने शब्द का लक्षण किया ई कि 
चिसज्ी शोत्र से उपलब्धि होती है, जो बुद्धि के द्वारा मदण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्यात्‌ उच्चारण से अमिव्यक्त होता है और आकाश जिसका स्थान दे, 
हसे शब्द कहते हैँ, उसझा आश्रय आकाश भी एक है। 

ओबोपलब्बिजे द्धिनिय्राह्मः प्रयोगेयामिज्वलित आकाशदेशः शत्दः । एक थे 
पुनयकाशम्‌ । महा० आ० २। 

स्पृष्टीकरण--कैयठ और नागेश ने पतचञ्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्यास्वा में यह निर्देश किया है छि उक्त लत्नण में पतश्नलि ने जो शब्द रक्खे हैँ, 
वह बहुत सार्थक और विशेष भावपूर्य हैँ।पतश्ललि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द 
की व्याब्या की है। केयट और नागेश के अनुसार प्रत्यके भाग का माव 
निन्‍्न हैं! > 
१--जिमकती ओत्र से उपलब्धि होती है--का माव यद्द दे कि शब्द की 
छान में ही ब्यलब्धि होवी है। यहाँ पर ओत्र शब्द का साव यहं है कि छान भी 
आह का एक अंश है| कान में विद्यमान आकाश को ही ओबत्र कदते हैं, उसी 
में शब्द को साज्ञात्‌ पपसचब्चि होती है।कान में उपलब्धि कदने से यद अरे 
निकलता है ऊि शब्द का स्थान आकाश है, क्योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विधय का 
ग्रहए नहीं कर सकती हैं। ओज में क्रियाशीलता नहीं दे छवि वह दूसरे स्थान 
पर जार । अतः जब तक शब्द को आकाश में रदने वाला नहीं मानेंगे, व तक 
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उसका अरहण नहीं हो सकता है। जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की चनी है, घही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोजरेन्द्रिय आक्राशठत्त्व का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
उसका अदह्दण होता है । 


२--बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है -श्रो्रोपलब्धि से दी इस अर्थ को 
इक्ति होने पर इसके कथन की क्या आवश्यकता है ! इसका समाधान यह है क्कि 
शज्द वर्णो' के दास बने हुए हैं, इनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का ग्रहण केसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह वह गया है। 
इसका भाव यह है कि पूर्ब-पूवे ध्वनि से उतनन्‍न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का प्रहण होता है। शब्दों को परहण करने वाली वुद्धि ही है। शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वर्ण के ज्ञान से ही।होता है, परन्तु इससे पृ जो प्रत्येक वर्शों की 
ध्वनिरयाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उदय होता है, 
डस संस्कारों से युक्त अंतिम वर्ण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन दे कि उक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्तःकरण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से भ्रन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्शसमुद्ाय के प्रति 
विम्ब से युक्त अस्ण्ड स्फोटरूपी पद आद्ि का प्रत्यक्त होता है। 


पूर्वपूर्न ध्वन्युत्पादिवामिव्यक्ति जनितसं रुक रपरम्पराध्रात्परिपाकान्त्यवु द्धि- 
निर्याह्य इत्यर्थ: ( केयट ) ! मु 

३- प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह हैक़ि यद्यपि शब्द सबंढा स्वत 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सर्वदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका उच्चारण ऊ़िय्रा जाय । यहाँ पर प्रयोग का अर्थ दे ध्वनि या 
वर्ण, क्योंकि उसी का प्रयोग ऊिय्रा जाता है । अभिज्वलित कहने का अमिग्राय 
यद्द दे कि शक्ध उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है । स्फीट को ध्वनि प्रऊाशित करवी है। 

४--आकाश में रहने बालेंकी व्यारया मे पतश्चलि का यह कथन दै कि 
आकाश एक है, इसको स्प्ट करते हुए नागेश का कथन दे कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि द्ोता है उसी प्रदार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने बाला श्र भी प्फ़ ही दे। नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द अर्थात्‌ र्फोट का एक द्वोना वताया है। यदि शब्द एक है तो यद्द पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा मे, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिलाई 
देवा है। इसका उत्तर यद्द दे क्लि जैसे आराश के एरऊ होने पर भी इसऊे भेद 
कद्दू दिए जाते हैं कि घटाऊाश मठाकाश है अर्थात्‌ यह घड़े मे विद्यमान आकाश 
है, यद मठ का आऊाश है, आदि। देशभेद मिन्नदेश स्थित घुरुषों के कहे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हूँ, बस्तुतः नहीं! जैसे नीला आउाश आदि 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, इसी प्रकार शब्द के लिए संमर्ग के कारण 
88% विशेषण लगा दिये जाते हैँ, परन्तु इसमे उसमे कोई अनित्यत्ता नहीं 
आदी है। 


५१--पतच्चलि ने शब्द को एकबचन रखकर यह बताया है कि स्फेट एक 
ओर अखण्ड है । 
सुफोद और ध्वनि--पतज्ञलि ने वाद के रूप में र्फोट और ध्वनि का 
स्पप्ट उल्लेख “तपरस्तत्कालस्थ' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया है।पतञ्जलि का 
कथन है कि रफोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण | शब्द में दोनों रहते हैँ 
रफोट और ध्यनि। इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है। जिसको छोटा या बड़ा 
सममते हैं, जिसमें इृद्धि और हास समझते हैं, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
किसी में स्फेट और ध्यनि दोनों दिखाई देते हैँ । किसी में केबल ध्वनि ! जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों जात होते हें।अव्यक्त घ्वनि में केवल 
ध्वनि ही । स्फोट और ध्वनि सर्वत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैँ। इसको उदाहरण 
द्वासा सपष्ट किया है कि जैसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट सारने पर नगाड़े का शब्द 
समान दूरी तक नहीं जावा। कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अविक दूर, कोई २० 
गज, छोई ३० और ४० । कोई देर तक रुका है, कोई थोड़ी देर इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है | 
. स्फोट: शब्दः । घ्वनिः श-्दगुणः । कथम्‌ ? भेयाघातवत्‌ । स्फोटस्तावनेव 
भवति। घ्वनिकृता बृद्धिः 
.. इ्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खनु लब्यते | 
अल्पो महांश्च केपाशिदुभयं तत्‌ स्व॒भ,वबतः | महा० १, ३, ६७) 
कैयट और नागेश ने इमकी व्यास्या में र्फोट और ध्वनि के सिद्धान्त का 
चर्णन किया है। उनके वर्णन काआधार भरहूरि को व्याप्या है, जिसका 
डल्लेख आगे क्रिया जाएगा। वहाँ पर उनके कथन की कुछ सुस्य बातें निम्न हैं :-- 
ध्यनि और रफोट दोनों का परस्पर व्यडण्य व्यज्ञक सम्बन्ध है! ध्वनि स्फोंट 
का व्यञ्ञक है । शवद व्यडस्य है. उसके व्यञ्ञक ध्वनि में ह वृद्धि और हास दीखते 
हैं। व्यक्म्य स्डोट में कोई अन्तर नहीं पड़ता हे, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालसेद से रहित है । स्फोट और घवनि दोनों हो प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यह अमिप्राय है कि यह सर्फोट का उपकारक है, वह स्फोड का 
व्यञ्ञक है। 
हल आओ आओ 
स्फोटाद ओर मद हरि 


स्फोटवाद के विषय में मदोतिददीक्षित, 'कौरडमटू, नागेश आदि ने शब्द- 
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कैस्तुम, भूषण, मजूपा, स्छोटवाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भर्वृ हरि 
का याक्ष्यपदीय में विवेचन दी है। छुमारिल आदि ने जो उप्ररूप से इस वाद का 
खण्डन क्या है, वह भर्तृहरि के विवेचन को ही खणडन का आधार भानकर 
तया शक्राचाये, मरढनमिश्र, मरतमित्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटवाद का दृदवा- 
पूर्वक युक्तिसमठ समर्थन क्या है, ननका भी आधार वाक््यपदीय ही ईँ। छुमा- 
रिल आदि ने जो आक्तेप क्ये हैं, भर्तादरि ने स्वय उनका धहुत विस्तार से 
उत्तर ढिया है। अत भर्त्‌हरि के विचार का वृद्ध विस्तार से इल्नेख किया 
ज्ञाएगा। 


स्फोट का अर्थ-मदट्टोतिदीक्षिद ने शदकौरुम में (पृष्ठ ९२) स्फोट्शद् की 
ब्युलति दी है कि “स्फुटत्य्थोंस्‍श्मादिति स्फ्रोट” निममें श्रय श्रस्छुटित होता है, 
डस शदधतत्त्य को स्फोट कहते हैं।शम्दकौत्तुमकार ने यहाँ पर इद शज्द से 
शाउतत्व का अर्थ लिया है। कौरडमट्ट ने भूषण में स्फेट शः्द को वेबल यौगिक 
माना दै हि ' सकुटवि अर्थों यर्मात” निससे अरे का ज्ञान होता है, ड्से सेट 
कहते हैं। अ्रैकृप्प ने रफेटचन्द्रिका में इसमें थोडा सुधार करके कह्दा है कि 
स्फेट शब् की व्युसत्ति उक्त प्रवार से है, परन्तु बद्द केबल यौगिक नहीं हैं, 
अपितु पकत्र आदि शब्दो के तुल्य योगरूद़ हे । यद्वि इसको केवल यागिक माना 
जाएगा तो जिस रिसी से भी अर्थ का ज्ञान होता है. उसे स्फोट कद्य जाएगा। 
बाच्य, लक्ष्य दया व्यड्ूम्य अर्थ और चेप्टाएँ भी व्यटग्य अर्थ का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थों और चेप्टाओं को भी स्फाट मानता पढेगा। वैया- 
करणों के मत से वाच्य लक्ष्य और व्यडग्य अर्थां के प्रतिपादक वाचकऋ लाज्ष- 
शिक और व्यखक शर्ों को अथवा उनमें रदने वाली जाति को स्फेट कद्दते 


हैं। इस प्रकार से स्क्ात घाचक आदि श्दों का पर्यायवाची है। ( स्ट्ेटचन्द्रिया 
प७ १-२ ) । 
रू 


स्कोट और ध्वनि “भरत दरि ने शाज्दतत्त्व के स्वरूप को व्यास्या करते हुए 

कट्य है द्वि उपादान शाद अर्थात्‌ वाचक शद्द में दो श्र रहते हैँ । एक 

उनमें से शज्दों का कास्ण है ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग क्रिया नागा है। 
( चाक्ष्य० २, ४८ )। 


भद दरि ने शद्ध॒ में रहने वाले छो वत्त्वों अर्थात्‌ स्छेट और ध्वनि की पत- 
खलि के,अनुमार व्यास्या दी है। पुएयरातर ने उपादान शंद्द की हो प्रकार से 
व्यार्या करके स्सके दो अर्थ छिये दें । स्फोट और ध्वनि को दो प्रकार से कद्दा 
जा सकता है। १--स्फोट उपादान है, क्‍योंकि उससे अर्थ का झ्वान हीठा है। 
£उपादीयते येनार्य ” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है ओर विनको वैखरो शाद ्दते हैं, कारण है। स्फोट रूप में जो शख्तत्त्व 
हद्य में विद्यमान रदता है, उमझी ही बाहर अमिज्यत्ति घ्वनि से होती है, अत 
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भ्वनि का वह उपादान कारण है। दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थों' 
में प्रयोग किया जाता है। अर्थ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, 
वह ध्वनि रूपी शब्द है।स्फोट जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अथ का 
बोध नहीं होगा ! ध्वनि रफोट को व्यक्त कर देती है, अत. सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि उपादान का अथ किया जाय “डपादेय समुढाय:” वह 
शब्द समुदाय जो कि अयेगग किया जाता है, तब ध्वनि का अर्थ लिया जाएगा । ध्वनि 
को दी हम पयेग में लाते हैँ । वद्‌ रफ़ेट का निमित्त है ! यहाँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यज्ञऊ है और स्फोट व्यक्छय है। 
व्यद्धभ्य अथ का ज्ञानव्यज्ञक ध्यनि से होता है। दोनों के व्यडग्य व्यक्षक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः वह कारण है। दूसरे 
स्फ्रेट का अर्थ के बोध में प्रयाग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के सुनता है 
ते पहले वह ध्वनि के। कानों से भह॒ण करता है, ध्वनि से रफेट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोवा की बुद्धि में भी शब्द है, जे। कि पहले उद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 
सुनते ही उद्बुद्ध हुआ । वह उद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में ऋ्मरद्दित और स्फेट 
रुप में है, बह अर्थ का वाध कराता है। 


स्फेट और ध्वनि का कार्य कारण सम्बन्ध दै। ध्वनि कार्य है, स्फाट कारण 
है। स्फ्रेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है।अतएवं शब्द्‌ और अथ का वाचक 
घाच्य भाव सम्बन्ध कद्दा जाता दै | शब्द बाचक है और अर्थ वाच्य है। परन्सु 
ध्वनि स्फेट का व्यक्षक है ओर स्फ्राट व्यडग्य है। अतः ध्वति और स्फेट का 
व्यड्ग्य व्यक्षक भाव सम्बन्ध है। पतजञ्ञलि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हैं, 
एक जा कान से सुना जाय और दूसरा बुद्धि से अहण किया जाए। कान से 
ब्वनि सुनी जातो है, स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फेट का प्रहण किया जाता है, 
ध्वनि का नहीं । अतएवं अ्थेज्ञान के लिए देनों की आवश्यकता होती है । 

ऊपर दे। प्रकार से अर्थ करने का अभिप्राय यह है कि यह देतनों प्रकार की 
स्थिति सवंदा घटती रहती है । एक बोलने वाला होता दै और दूसरा सुनने वाला। 
दोनों ही देनों काम करते हैं, अर्थात्‌ वेलते भी हैँ ओर शब्द सुनते भी हैं। 
बेलते समय पहली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरो स्थिति | बेलते समय 
वक्ता की बुद्धि में जो शब्द ( स्फेट ) है, वह ध्वनि का कारण होता है। उस 
ध्वनि का अर्थ बताने के लिए प्रयेग करते हूँ। सुनते समय वक्ता की ध्वनि के 
सुनते हूँ, घह श्रोता को बुद्धि में विद्यमान शब्द ( स्फेट ) को अभिव्यक्त करता 
है! अभिव्यक्त स्फेट से अथे का हा होता है। 


द्वाबुपादानशब्देपु शब्दी शब्दबिदों बिडुः।॥ 
एको निमित्त शब्दानामपरो्थें प्रयुज्यते॥ 
चाक्य० १,४४। 
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मतभेद क्यों है ! वेयाकरणों का दृष्टिकोश-छ्कोट और ध्वनि के 
प्रश्न पर मतमेंद क्‍यों है।इस पर भत हरि ने विचार क्रिया है।मतसेद 


स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक भाग वाले वह दैँ, जो कि 
कारण ओर काये को पृथक मानते हैँ! मिट्टी और घड़े में तन्तु और पट मे अन्तर 
करते हूँ। स्फोट नित्य दे ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैँ ! दूसरी ओर 'अन्य हैँ, जो यह मानते हैँ कि काये 
ओर कारण मे अन्तर नहीं है, वद्‌ एक ही तत्त्व है, मीलिक दष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण उनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए! घड़ा मिट्टी फा द्वी बना 
है, दोनों मे मौलिक अन्तर नहीं है, अत. पदार्थ की दृष्टि से मिट्टी और घड़ा 
तन्तु और पद एऊ ही पद्ाथ है।शब्द से दी ध्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण 
शब्द ही है, पदार्थ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः इनको एक मानते हैं, 
सेदवार्दी कार्य कारण को मूल से ही मिन्‍न मानते हैँ और अमेदवादी उनमें 
बुद्धिमेद कर देते हूँ। स्फोट मन ( बुद्धि / से सुना जाता है और ध्यनि कान से । 
अतः अभिन्न मे भी भिन्नता की जाती है। कार्य कारण मे भेद मानना व्यावद्दान 
रिक दृष्टिकोण है ओर उनमें अभेद मानना वैज्ञानिक दष्टिकोण। दोनों ही द॒प्टि- 
कोण स्वाभाविक दैं। दोनों की द्वी सत्ता स्वाभाविक और आवश्यक दे। नेयायिक 
स्थूल व्यावद्ारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि दी शब्द दै, बद् अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म ड्िन्तु व्यावद्ारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि स्फोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे 
वाक्य बनते हैँ। वैयाररणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वद्‌ ध्यनि को भी मानते 
हैं, इसे अनित्य भी मानते हैँ। स्फोट को भी मानते हूँ। उसे धर्ण और पद्रूप 
भी मानते हैं ओर उससे वाक्यों का बनाना भो मानते हैँ । परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैँ कि यद्द सारी बातें व्यावद्वारिक दृष्टिकोण से 

हैँ। वैज्ञानिक इप्टिकोण से न वर्ण है, न पढ़, केवल वास्‍्य है, वही सार्थक 

दोता दै। उसी का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 

नहीं है, स्फोट दी वाध्तयिक दे। अतः अण्पड वाक्यरफोट वास्तविक है; 

अन्य सब अवास्तविक । अस्एड और नित्य का वाक्य से अर्थ का बोध नहीं 

कहदाया जा सकता, अत. वैयाऊरण उसमें विभाजन फरके व्यावद्ारिक उप- 

योगिता को जक्ष्य मे रसकर पद बर्ण आदि की सत्ता बताते हूँ । पदों के ब्णों 

के तथा उनके विभिन्‍न प्रकृति प्रत्ययों के अर्थ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सव 

को व्यावद्दारिक ही समझना चाहिए, इससे अधिक नहीं। 


श्रात्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहु: पुराणगा: । 
बुद्धिमेदादमिन्तस्थ मेदमेके प्रचक्षते ॥ 
वाक्य०१,४५। 


स्फोटवाद और अर्थ विज्ञान ३६१ 


व्यवहाराय मन्‍्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रि| यतः। 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरवियेवोपवर्ण यते 
अनागमविकहपा तु स्वयं विद्योपवतते ॥ 
वाक्य० २,२१४ २३५ 


भरत हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है.। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रदर्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिपि न वर्ण है और न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवाय है। इसी प्रकार व्याकरण आदि शास्त्र प्रकृति भत्यय, धातु निपात, ब्रह्म 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत है । जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक उसका परीक्षण करके उसकी त्थिति बता 
देते हैं ( पतल्नलि और भत्‌ हरि ने सारे ही मतों का उल्लेख किया है, भत हरि 
ने आस्तिक दर्शनों ही नहा, अपितु नात्तिक दशेनों बौद्धों आदि का भी उल्लेख 
किया है । उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमे जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है। बैयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सचा मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अज्ञेय, अनिर्बंचनीय या अग्राह्य कहकर पहुँच से परे बता कर 
उसकी “लनास्ति” नहीं दे कह कर अशेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैँ । यदि 
खण्डन और मणडन न हो तो विपय स्पष्ट नहीं हो सकता है। अतणव भत हरि 
ने स्फोटबाद्‌ पर जो आक्षेप किये जा सकते हैँ, उनका समाधान करके ध्वनि के 
कारण जो भ्रम होता है, उसका निराकरण किया है। 


स्फोट से विकास फेसे हुआ--“एक स्फोट शब्दों का कारण है? इस 
बात को उदाहरण द्वारा रपष्ठ किया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काप्ठ में 
अप्नि रहती है, वह घिसने से पूर्व प्रकट नहीं होदी है, परन्तु जब उसमें घर्षण 
किया जाता है, तब वह चिनगारी के रूप में प्रकट होती है ओर वह अप्रियों का 
कारण होती जातोीं है, वद्दी एक अप्रि उद्बुद्ध होने पर अनेक अग्नियों के रूप में 
दिखाई पड़ती द्वे ।इसी प्रकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत्व सदा रहता है, वह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कएठ चालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से बिवते को प्राप्त होता है सब बह ध्यनिरूप से आता है।व्यंज़र ध्वति 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती दे, वह अनेक ध्वनि के रूप 
में दिखाई देता है। वह अपने स्वरूप को भो प्रकाशित करवा है तथा रफोट को 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि फे कारण ही घट पट आदि विभिन्‍न शब्दों का 
श्रवण होता है, वस्ठुत: मौलिक रूप मे स्फोट ही है। अरणिस्थ अप्नि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोटका ही विकास अनेक शब्द हैँ। पुण्यराज, वाक््य० १,४६। 

स्फोट ओर ध्वनि में तादार्म्य न मानने में दोप शब्द और अर्थ में 
वादात्म्य न मानने पर जो शब्द ज्लिस अर्थ मे प्रयोग किया जाता है, उसका 

ध्र्दे डर 
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रूप बदलने पर उस अर्थ का गदृण नहीं होता और अर्थ का अहण देखा जाता 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अर्थ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देसी जाती 
है, अतः दोनों मे वादात्य माना जाता दहै।शज्द का बुद्धि के द्वारा किसी अर्थ 
विशेष में निर्देश रिया जाता है, 'अत प्रत्येक श्द र्सी विशेष अर्थ का दी 
बोध कराता है | बुद्धि में शद और अर्थ का जो सम्वन्ध किया जाता दै, वह 
क्एठ तालु आदि से निकली हुई दीरघत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मो से प्रतीत होता 
है।शख भर अय् का बुद्धि में ही सम्मन्ध होता है। अत वहाँ उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है। स्फोट से जिस अर्थ की अभिव्यक्ति करना चाइते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति द्वोती है, अन्य की नहीं | चाक्‍्य० २, ४७) 


स्फोट मे क्रम नहीं है--यदि एक दी रफोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता दै तो उसको अनेक मानना चादिए | इसका समाधान भरत दरि ने किया है कि 
स्फोट मे न कोई क्रम है और न भेद। स्फोट ध्यनि के द्वारा व्यड्ग्य है अतएप ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम और भेद थाला प्रतीत द्वोता है। वह नित्य और 
एक दे, उसमें वस्तुत पूर्वापर भाव नहीं है, जो कुछ भेद आदि दै, ध्वनि के अम 
के कारण है। इसको स्पष्ट करने थे लिए एक उदाहरख दिया है कि जैसे चद्रमा में 
चचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके भ्रतित्रिम्त्र को देसकर जल वी 
चचलता आदि के कारण घन्द्रमा को भी चचल सममा जाता दै। उसी प्रकार 
स्फोट भर ध्वनि का सम्बन्ध दे। स्फोट में फोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि भें उसका भ्रतिविम्ध रहता है और ध्वनि के तुल्य ही वह क्रम आदि से युक्त 
प्रदीव द्वोना है । वाक्‍्य० १, ४८घ-४६। 


स्फोट का विकास्त-मर्पतृदरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह घताया दै 
कि चिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय | ज्ञान अपने 
खरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ दी ज्ञोय का भी ज्ञान क्णता है, इसी 
प्रकार रफोट रूपी शाद अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता दै और शद् ये 
अथे को भी । ज्ञान और श्र दोनों ही. अपना और, अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
हैं। वाक्‍्य० १, ५० | 


वियास का सारण हृत्ति- श्नझ के विकास को एक अन्‍य उदाहरण 
हारा सप्ट डिया दे कि जैसे मयूर आदि के अण्डे अन्दर तरल अवस्था में होने के 
कारण क्रिमी विभाग से युक्त नहीं दोते। बाद में धीरे-धीरे क्रमश उसकर विकास 
होता दै। इसी असर रफ़ोट अद्याण्ड के अन्दर निर्विभाग व्यापर रूप से है, 
उसमें कोई क्रिया था क्रम नहीं दै। मनुष्यों में बद निर्विमाण अवस्था में बुद्धि 
में समंदा विद्यमान रहता दै । जब उसके उन्‍्चारण की इच्छा होती है तय उसमें 
वृत्ति होती है । उस थृत्ति का स्वरूप क्रिया दे अर्थात्‌ जय शस्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्दर एक क्रिया दोती है, जिससे कि बह वाक्य पद्‌ 
आदि के रूप में आता है | अखण्ड होते हुए भी शृचि के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें ऋ्रम की सत्ता होती है.। 
आएडभमावमिवापन्नो यः ऋतुः शब्दसंह्कः । प 
यृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌ !॥ 
चाक्य० १, ५१।॥ 


अक्रम के तीन रूप--एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में कैसे दीखता है, इसको एक उदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वह अवयकों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयर्यों के क्रम से होता है, शिर, द्वाथ, पाँच आदि | परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह 'अक्रम हो गया | चित्रकार की 
बुद्धि में बह चित्र एक और अखर्ड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
बख्र आदि पर वनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुप सावयव और 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव और अक्रम है, फिर वज्मादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है । रफोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वृह सक्रम दीखता है, क्‍योंकि वह ध्वनि रुप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैँ तो बह अक्रम निरवयव अखण्ड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह्‌ रफोट रूप में रहता है। चित्र एक दोने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैँ इसी भ्रकार शब्द सें तीन तत्व दीखते है, शब्द, अर्थ 
ओर उसका स्वरूप | वाक्य० ९, «२। 


शब्द का क्रिया में अन्चय नहीं होता-अर्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही उपयोग करते हैं। प्रयोक्ता अब अथ का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का द्वी आश्रय लेवा है और श्रोत्ा भी अथेज्ञान के लिए 
शब्द को ही सुनता है। इस अकार से शब्द अथे ज्ञान का साथन है। इस पर यह 
प्रश्न उठता है कि लब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब पदाथे की तरह उसे भी 
क्रिया का अंग क्‍यों नहीं बनाते। “घटमानय” घड़ा लाओ कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए। उसका उत्तर दिया है कि शब्द अर्थ का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ दै, अतः वह गौण है ओर अर्थ सुख्य है। अतः 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, फेवल पदार्थ का ही अन्वय होता है। जहाँ 
पर शब्द शब्द के ही चोध के लिए कहा जाता है, वर्दाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि '“अग्नेढक्‌” अप्नि से ढक्‌ प्रत्यय होता है, 
अप्रि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं। वाक्य० १, ४३-५४ | 


भ्रपोद्धार से भेद्‌--र्ोद और ध्वनि में भेद क्‍यों किया जाता है] इसका 


इधर अर्थविज्ञान और ब्याकरएद्शेन 


कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अमिन्‍नता की आवश्यकता होती है, और 
कह्दीं पर भिन्‍नता की, कहीं पर झाब्द ही लेना होता है और कहीं पर अथें ही। 
स्सोट और ध्वनि में श्राह्म ग्राहक सम्वन्ध है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में अमेद 
होने पर भी अपोद्धार की आवश्यक्षता होती है।अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वास दोनों में मेद्‌ करके झसके। दो रूपों में रक्‍्सा जाता है, उससे व्यवद्यार 
चलता दै। वह ध्यावद्यरिक आवश्यकता है संध्ना और संज्ञी में अन्दर करना। 
देवदत्त शब्द नाम है, सज्ना है, और शरीर नामी है, संघी है। पाणिनि ने स्व 
रूपम! अष्टा० १, १, 5८ सूत्र में शब्द को हो संज्ञा और शब्द के ही संज्ी 
बताया है, जैसा कि उपर दिये उदाहरण में अप्रि शब्द संज्ञा दे और वही संब्ञी 
भी है। यह भेद अपोद्धार वृद्धि से ही किया जाता है। जैसे राष्ट्र शिर दी है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः” ( राहु का 
शिर ) । भर हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “बृद्धिरादेच्‌ ! में बृद्धि 
शब्द संज्ञा है और आ ऐ ओ संज्ली । वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भो वोष 
कराते हैं और आ ऐ ओ से तादासन्य सम्बन्ध को भी प्राप्त दोते हैं। अतः 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच वृद्धि है”। शब्द संज्ञा है, 
अर्थ संध्ी है, स्पोट संज्ञा है, ध्वनि संझी है, दोनों में इसी प्रकार सेद और अभेद 
आवश्यकतानुसार किया जाता है। वाक्य० १, ४८--६०। 

भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--दो प्रकार के प्रयोग देसे जाते हैं, 
एक अभेद से और दूसरा भेद से | “यह देवदत्त है” और ४“इसऊा नाम देवदत्त 
है” । पहले उदाहरण में दोनों में अभिन्नता बताई गई है, अतएवंवब्याऊरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आतो है अय॑ देवद्च: और जब संघ और संह्षी में मेद 
कर देते हैं ठव वहाँ पर पष्ठी विमक्ति आठी है “अस्य नाम देवदत्त:”। अतः 
भतु हरि दा कथन है कि जब तक संडा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है, 
तब तक बह अपने स्वरुप का दी वोध करादी दै। सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरूप अर्थान्‌ अभिन्नता क्रो चनाना चाहते हैं, तब श्रथमा होती द और 
भेद बनाना चाहते हैं ते पष्टी । इसका अमिप्राय यद्द देकि शब्दतत्त्त का 
जब तक किसी पदाथ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। इस समय उसकी अवस्था स्फेटरूप है। परन्तु जब उसका किसी पदार्थ से 
सम्वन्ध करते हैँ ते उसमें घ्वनि आ जाठी है । उस अवस्था में यदि अमिन्नव 
बताना चाइते हूँ ते स्फेट कह देते हैँ और भेद वताना चाइते हैं ते स्फेप्ट और 
ध्वनि, शद् और अर्थ। वाकय० १, ६६--६७ । 

दा प्रकार की ध्वनियां, प्राहृत और वेकूत-मत हरि ने पतश्चलि के भाव 
को स्पष्ट करते हुए ठया विभिन्न मो का उल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है, 
सका सारांश निन्‍न है :-- 
ध्यनि दे प्रकार की है, एक प्राकृव और दूसरी बैछुठ | जिस प्र्धार प्राइत में 


स्फोटवाद और अर्थविज्ञान झ्६५ 


भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रलस और तमस्‌ उसी श्रकार प्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी खभाव भेद रहता है, उसी के कारण हस्व, दीघे और 
प्लुत होता है। यह कालमभेद प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हूँ । शब्द नित्य है, उसमें हस्य, दीघ, प्लुत, 
उद्ात्त, अनुदात्त, स्वरित नहीं हैँ । नित्य शब्द बिना प्राऊृत ध्यनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरेप किया जाता है। 

शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राऊंन ध्वनि के गण आ जाने से शब्द मे हत्व, 
दीर्घ, प्लुत आदि की सत्ता दृष्टिगाचर होती है। पतञ्जञलि ने अतएव ध्वनि को स्फोट 
गुण कहा है। 


स्वमावभेदाजित्यत्वे हस्वदी्धप्जुतादिप्‌,। 
आहृतरय ध्वनेः कालः शरदस्येत्युपचयंते ॥ 
चाक्ष्य० २३२, ७६। 


प्राकत ध्वनि में हस्य, दीघे आदि गुण हैं, परन्तु वेझत ध्वनि में छुत मध्यम 
विलग्बित वृत्तियां रहती हैँ । उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अजु- 
रणनरूप है। रद भरत हरि कहते हूँ कि शब्द की अभिव्यक्ति हे जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिसेद होने पर जे ध्वनियां हेती हूँ उन्हें चेकत ध्वनि 
कहते हूँ। उसका प्रभाव रफोट पर नहीं पढ़ता है। अनुरणन फे कारण 
शब्द में भेद नहीं माना जाता है। जैसे द्ुत या विलम्बित बृस्तिभेद्‌ से उच्चारण 
करने पर भी ' वही अ है”, वही पद है, वद्दी मंत्र है आदि कहा जाता है, उनमें 
भेंद नहीं माना ज्ञाता है। 


शन्दस्योष्बेममिव्यक्तेद चिभेदे तु बैकुताः। 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोदात्मा तैसे मिद्यते ॥ 
वाक्य० २, उ८। 


स्फोट का ज्ञान केसे होता है, स्पष्टीऋरण--र्फोट के ग्रहण करने 
का साधन ग्राकृठ ध्वनि है और उसके वृत्तिभेद का कारण चेकुत ध्वाति है इस 
कथन का अभिप्नाय यह है कि जब भी शब्द का उच्चारण किया जाता दै, उससे 
स्फोट की अभिव्यक्ति दोवी है, उसमें जे! प्राकृत घ्वनि है, उससे शब्द का ज्ञान 
होवा है, बुद्धि उसके अहण कर लेठी है | डसके पश्चात्‌ जे ध्वनि होती है, बह 
अनुरणन है, उससे शीय्र विलम्ब आदि द्वोता दै। 
परन्तु जब स्फोट का शुद्ध अये शब्दतत्व या परजड्ा लिया जायगा तो इसका 
भाव यह द्ोगा कि पद्म का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता है। भतृहरि ने उसको 
वास्यार्थ की व्याख्या सें प्रतिमा कद्दा है, यदि आभ्यन्तर रफोट मानते हैं तो 


३६६ अयेविश्ञान और व्यार्रणदर्शन 


डसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिमा से शब्दसाह्ात्कार होगा। प्रतिमा 
ही ब्रह्म मात्तात्वार का साधन दै। यदि वाह्य रमेट को व्यक्तविद को दृष्टि से देखें 
वो उस प्राकृत ध्वनि का अर्थात्‌ श्रतिभा का वराह्यरुप वेद दे. संद्रिता है।वह 
शब्दसाज्ञात्टार का साधन है। यदि वाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो इस अतिभा का बाह्यरूप समस्व संसार है, जिसमें सूर्य चन्द्र भ्रादि से 
सेकर पंचभूतात्मक समस्त अह्ञाएड सम्मिलित दै। ध्वनि में अनित्यता दै, 
अतएवं समस्त्र अह्यारड, सु चन्द्र, पंचमूर्तों का वाह्मरूप 'अनित्य दै। 
वेदों का वाह्यरूप अन्त्यि है। जीव, प्रतिमा का वाह्ररूप अनित्य है। भाशत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः चिरस्थायिता है। प्राकृत ध्वनि और रघछोट को 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकठा है, अत. आहृत ध्वनि को शब्द का प्रतिविम्ध माना 
जाता है । उनमें अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यठा भानी 
जातो है । प्रारुव ध्वनि के पश्चात्‌ जो मी ध्वनिद्धोती है, उसको उस भूल ध्वनि 
का ही विमार क्द्दा जाता है, उससे ही सब प्रकार दो वृत्तियों का भेद होता दै | 


स्फोटस्य अदये देतुः थाकृतो घ्वनिरिष्यते । 
दुसिमदे नि्मित्तत्व॑ वैक़तः प्रतिपयतेत) 
चाक्य० १,७७, 
ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-->पर यदद उल्हेस क्रिया 
गया है हि स्कोटबाद को मानने वाले भी स्छोट को ठीन विमिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हैँ। एक आम्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूमरा ब्राह्मइष्टिकोश । चाह्य में भी 
एक व्यक्तिबाद की दृष्टि से और दूसरा जातिबाद की दृष्टि से । इस अद्धार दीन 
इष्टिकोश से विचार क्रिया गया दै। ध्वनि भी श्राइत और वैछुत है। दोनों का 
प्रभाव प्यरू दै। भरत हरि का कथन दै कि जो शब्द को नित्य सानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैँ, उनके तीन ब्रिमिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय डी शुद्धि हो जादी है, 'अठः शब्द का प्रदण 
इं।वा दे । दूमरे यह मानते हैं. कि ध्वनि से शब्द का संस्कार हो जाग है, बढ 
प्ररुद ही ज्ञावा ई। तीसरे यह मानते हैं ह्लि इन्द्रिय और शब्द दोनों का 
संस्कार होवा दै, अद, संस्कृत इन्द्रिय से संत्कव शब्द का ज्ञान दोग दै। 


इन्द्रियस्पेंद सस्कार: शन्‍्दस्यैदोमयस्प चा। 
कियते घ्वनिमिर्वादास्प्रयोउमिव्यक्तिवा दिनाम्‌ ॥ 
चाक्प्र० १,७६। 


तोनों मठों को भू हरि ठथा घुस्यराज ने तिम्नरुप से स्पष्ट किया दे। 
( वाक्य १,घ+--८१ ) 


९-थनि उसने दोदर कान को शुद्ध कर देती है, उससे शब्द की डप्रलब्धि 
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में साधन होती है । जैसे चित्त को एकाग्रता, अंजन आदि के ट्वाय आँख की ही 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की दी अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
बह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यवाधिकरण 
में इन दीनों वादों पर विस्तार से विचार किया है यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि ध्वनि संत्कार का जनक कैसे हो सकता है, क्‍योंकि सत्कार को उत्पन्न करने 
बाला कोई आकार उसमें नहीं है ।इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है फ्ि शब्द 
की उत्सति सानने वालों को भी तदुभावभाविता के द्वाय अर्थात्‌ ध्वनि छे होते 
से शब्द की सत्ता माननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके अदठी- 
ौ्द्रियशक्ति माननी होदी है । नित्यवादियों के मत में अभिव्यडग्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करदी हुई घ्वनियाँ शब्द की अभिव्यक्ति 
करदी हैं। यदि यह कहा-जाय कि व्यश्धक उसी जाति का होना चाहिए।घ्वनि 
शब्द से विजातीय है, अतः व्यझ्लक केसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घड़ा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तैजसू, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-्पकाशइ-भाव सम्बन्ध है। दीपक से घट का संस्कार 
होता है। ( श्नोक० शब्द > ४३--४६ )। 


२-श्वनि के संसर्ग से शब्द में ही संस्कार होता है और बह सुनाई पडता 
है। जैसे पृथ्वी में गन्य है, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गृन्थ 
की अभिव्यक्ति होती दै विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नदीं। इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता दै, कान का नद्ीीं । कुमारिल ने इस विपय में लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार दोता तो एक बार कान का संस्कार होने पर बह सारे 
शब्दों को अददय कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोब नहीं करादी | अतः विषय का ही संस्कार मानना चाद्दिए। 
उ्लोक३ ६०- ६१। 

३-घ्वनि कान और शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जेसे आँख विषय के 
स्थान पर जाकर जब विपय को प्रदण करती है, वत्र प्रकाशक दीपक आदि के 
दारा विषय और इन्द्रिय दोनों व ही संस्कार होता है। आँख और पट दोनों को 
ही दीपक संल्कृत करता है । उसी प्रकार ध्वनिरमें मी वही क्रम मानना चाहिए कि 
घ्वनि कान ओर शब्द दोनों को द्वी संस्कृत करती दे, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 
को अन्यकार में रक्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, उसी प्रकार अग्रद्दीव शब्द भी 
सुनाई नहीं पड़ता है। 

स्फोट और घ्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत--जिस प्रकार ध्वनि 

से स्खोट की अमिव्यक्ति के दिपय में कई मत हैं उसी प्रकार रफ्तोट और ध्वनि 
का किस अनार म्रदण होता है, इस विषय में चार मत हैं। 

१-ध्वनि स्छोद से पथक्र नहीं दे, अतः स्कोट-समन्विद ध्वनि का अदुण दवोदा 
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है। जैसे जवा के फूल के रंग से अनुरंजित स्कटिक मण्यि का शहण होता है, उसो 
प्रकार ध्वनि के रूप से अनुरंजित स्फोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूचो के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु और प्रकाश को प्रथक्‌ नहीं महण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रुप में द्वी देसते हैं, उसी प्रकार स्फ़ोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है। 


२--जैसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि घ्यपने स्वरूप से असंवेध अर्थात्‌ 
अज्ेय होते हुए भी विएय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदार्थ को उपलब्धि करा 
देते हैँ, उसी श्रफार प्वति भी अपने स्वरूप से श्रसंवेय होते हुए भी शब्द के 
ग्रहण में फारण होती हैं। 


३--स्फोट अदृश्य है, दूर है। इस दूरता के दोप के कारण स्फोट का ग्रहण 
नहीं होता है, फेवल ध्वनि से ही उमकी उपलब्धि होती है। 

४-स्पोट सर्वंदा प्रछाशमान है। दूर दोने के कारण वह दिखाई नहीं 
पढ़ता है, अस्पष्ट है। जैसे दूरता के ढोप के कारण वस्तु अस्पष्ट वा अज्ञात 
परिमाण बाली दिसाई देती है । उस दूरी को दूर कर देने से स्फ़ोट द्र्याई देवा 
है। (पुए्यराज, | 


स्फोय्रूपाविमागेन अवनेप्र दृएमिप्यते । 

गप तर के 

कैश्चिदू ध्वनिरसंवेदः स्व॒तन्त्रोउन्येः प्रकाशकः 
वाक््य० १, ८र। 


ध्वनि से स्फोट ग्रहए कैसे --यद्वां पर यह अश्न उठता है झि जब ध्वनि 

फा अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें क्रम का होना अनिव्ाय है, उससे पद 
या बाक्य का ग्रहण कैसे हो सकता है। उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक वारबार आइत्तिया जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता दूं । इसी श्रकार वर्ण पद और वाक़्यविपयक् प्रयत्न 
पिशेष से साध्य घ्वनियां चरण पद्‌ और वाक्य रूपी स्प्रोों को बार-बार प्रकट 
करती हुई चुद्धि में उनका “सफ़ो्टो का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
वर्णों का पहयण मार्नेगे तो उनका कभी भी समुदाय नहीं वन सकता, और इसलिए 
थे कभी भी बुद्धि के विपय नहीं होंगे। यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण 
पद और वाक्यरूपी स्फोर्टो को बार-बार डदुबुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़गा। इसका उत्तर दिया गया है कि एऊ ही मन्त्र सैकड़ों आदृतति 
करने पर या सहस्नों वार जप ऊरने पर भी अनेऊ नहीं हो जाता दे । यह आउूत्ति 
भी वृत्ति है दृत्तिमेद से वस्तु भेद नहीं दोता है। उ्त्वे श्रप्ृत्ति के छा्य 
रलोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी अन्य वेद? अनेक नहीं माना जाता है। 
-. भावृत्ति के कारण मिन्नत नहीं की जातो, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 


्ज 
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अन्विम ध्वनि से होता है। मन्‍्त्रादि का सहल्नों आइृत्ति करने पर भी जितना 
अर्थ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समम्दवा चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आय॑ा उतना अज्ञाव या अनुपलब्ध समम्झना चादिए। अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। माव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अक्षर अ्झ्न का वोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि सष्ठ न होने से या पूर्यरूप 
से प्रतिमा का विक्षास न होने से असंस्यों अक्षरात्मक वाक्यों को जानकर भी, 
सही बाए ब्चारण प्रयोग व्यवद्यर आपत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैँं। जितना जानते हैं. उतने से व्यचद्वार करते हैं अज्ञाव अंश अज्ञात 
ही रदता है। सहद्मों आद्ृत्ति करने पर भी चह अक्तर एक अक्तर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता । यदि जीवन मर उसझो निरयंक ध्वनि समम्ध जाता है तो 
चह्‌ निरयेकर ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिमा ने एक अक्षर के रुछोट रूप को 
समम्द लिया ठो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है। स्थूल प्रयोग में भी जब 
तह ध्वनि के स्टोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं अहण कर लेती, तद तक हम 
न किसी शब्द का अ्ये समम्द्र सकते हैँ और न उसका प्रयोग कर सकते हैं। 
पुर्यराज। 

ययालुद्ाकः श्लोको वा सोडत्वमुपमच्छाठि। 

आदत्त्या म तु स॒ अन्यः प्रत्याद्वत्या निरूप्यतें ॥ 

चाक्य० १, झ३े। 


अन्य ध्वनियों की क्या आवश्यक्रता है--इस १२ यह प्रश्न उठवा है कि 
यदि अवान्तर ज्ञान स्फोटसे ही होते हूँ तो एक स्छोट से अर्थ का ज्ञान दो साना 
चाहिए। एक से ऋधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही क्या है। इमका उत्तर दिया है. 
कि प्रत्येक स्टोट से जो ज्ञाद होता है, वद स्पष्ट नहीं होता है। वह साधन है। 
बह आगे स्पष्ट होने वाले स्खोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
घ्वनियाँ छुनी जादी हैं, वे उसी अस्लष्ट को स्पप्ठ करती जाती हूँ! वे उस अबर्सनीय 
ज्ञान को वर्यनीय बनाती जाती दे | घ्वनि के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निर्धारित होता है। अतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है। पुए्परात्र । 


पु |... 4 पु 
प्त्ययरलुपाल्येयेत्र दयलुगुणैस्तया । 


ध्वनिप्रकाशिते शन्दे स्वरूपमवधायते ॥ 
बाक््य० १, पछ। 


स्फोट के जान का क्रम कया ह--रपेट रा ज्ञान होता कैसे है। उसके 

खरूप का निर्वारय करते कंसे हैं छि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ। यद्‌ एक बड़ा 

विचित्र प्रस्न है । स्यृन्लूूप से प्रस्त का माव यद है हम शदद कैसे सुनते हैं, कैसे 
छ््ड 
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जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है। परन्तु आगे जाकर इस ग्रश्व का रूप यह 
हो जाता है कि शब्दत्रह्म या दूसरे शब्दों में परह्म का बुद्धि में साक्षात्वार कैसे 
होदा है। यह कैसे ज्ञाठ होता है कि आत्मसाक्ात्कार हुआ । इससे भी आगे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के धारम्भ में शब्दतत्तव का क्या स्वरूप 
था और वह अश्षेय से ज्ञेय रूप में कद और किस रूप में आया। भर हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है। पुएयराज ने जो इसकी व्यास्या की है, उसके 
आधार पर पदार्थ यह हीता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ प्पप्ट होता है परन्तु 
भतृ हरि का वाक्‍्यार्थ आगे बिचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम घ्वनि के साथ आइशत्ति के कारण प्राप्त परिपकवावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवघारण होता है! 
पुण्यराज का कथन है कि नाद अर्यात्‌ ध्वनियों से वीज़ का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है। उसके पश्चात्‌ 
अन्तिम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्वित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है. उससे परिपक्च बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
या ज्ञान होता है। 

नाईरादित वीजायामन्त्येन ध्यनिना सद्द 

आधृत्तपरिषाकायां बुद्धी शब्दोज्वधार्यते ॥ 

बाक्य० १, ८५। 


बर्ण भर पदों का आभास्त क्यों होंता है - इस पर यह प्रश्न किया 
गया हैं कि आम्वन्तर स्घोट (शरीर में जीव और जक्षाण्ड में जन्म ) 'असणद 
है। फिर बीच-बीच में वर्ण कर पढें का आमास क्यों होता है। इसका उत्तर दिया 
है कि बर्ण पद्‌ और वाक्य अखरड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पद और वास्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में वर्ण के सदश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है । पद में वर्ण रूपी भाग के अभिनिदेश वाली तथा वाक्य में 
पदुरुपी साग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । डन चुद्धियों के कारण शब्द 
को प्रदरण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैँ। यह 
अन प्रहए फरने घाले व्यक्तियों की अर्शाक्त का परिणाम है। परन्तु यह अशक्ति 
साधन है । इस प्रझ्नर के उपायों से ही शब्दजह्य अर्थान्‌ परमहझ का साक्षात्कार 
होता द्। पुस्यराज । 


असतश्चान्तराले याब्छब्द्ानस्तीति मन्यतें ! 
प्रतिपत्तुरशक्ति: सा अदणोपाय एवं सः॥| 
चाक्य० १, ८६। 
हा 360 353! ८ 
घावय झार पद का भद क्‍या हू - इस पर यह प्रश्न किया & कि उक्त 
प्रकार को सानने पर वाक्ष्यों और पढ़ों का भेद नहीं साना जा सकता है| इसऊा 


स्फीटवाद और अर्थविज्ञान डक 


उत्तर दिया है छि जैसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है और न कोई रूप, 
परन्तु नाना ज्ञेयों के रूप मे अहण होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता दे जेसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रुप शेय के 
आपार पर ही होता है । जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपया के कारण ज्ञान भी 
अनेऊ रूप और भिन्न प्रतीत होता है। उसी श्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्त्व अर्थात्‌ 
परवह्म समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है,परन्तु 
व्यञ्ञक ध्वनियों के भेद में क्रम का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीव होता है | हरिदृषम का कथन है कि वह शब्दतत्त्व अहम 
है | वह बाणी और मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका ग्रहण होता है, अतः बह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है। हरिवृपभ। 

मेदाजुकारो ज्ञानस्थ वाचश्चोपप्लवो भुवः । 

क्रमोपसृप्टरूपाया ज्ञान बेयव्यपाश्र यम ॥ 

चाक्य० १, ८७ । 


व्यादि की सम्मति--संप्रहकार व्याडि का इस विषय पर भत है कि 
ज्ञान ज्ेय पदाथे के बिना कभी व्यबह्यार मे नहीं आता है | जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अर्थ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है. कि ज्ञान का आधार ज्लेय होता है, उसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सझता है। 
अठः प्यक्ति का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदार्थ का आधार 
वाक्याथे को और पद का आधार वाक्य को। वह शब्द ब्रह्म है, परत्रह्म है, 
अखण्ड वाक्य है। 
जेयेन न बिना ब्वानं व्यवहारेअब॒तिप्ठते। 
नालम्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थो5मिधीयते ॥ 
वाक्य० १, ८७ की टोका। 


वर्ण आदि साधन हैं-वर्ण आदि के वीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हुए भठ हरि का कथन है कि जेसे दस सो आदि संण्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि सरयाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वे यद्यपि सौ 
आदि संप्याओं से मिन्न हूँ, तथापि उनछो सों आदि के अवयव के रूप में समझा 
ज्ञाता है। इसी अ्ररार वाक्य आदि में देवदत्त आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है। यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हूँ, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतोव होते हूँ । वाक्‍्य० १, ८८ । 


ध्वनि भेद में एकता केसे -यदि वाक्य और पद आदि में विद्यमान 
देवदत्त आदि के अवण में ध्वनि भेद दे तो उनमें एकता कैसे दोदी है। इसका 


डुडर अथ्थविज्ञन और व्याकरणदर्शन 


डच्र यह है कि पे! और वाक्यों में विशेष प्रवत्व से प्रेरिद दायुएँ उन स्थानों के 
अमभिषधात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करतो हैँ।थे यद्यप्रि 
परस्पर विभिन्‍न स्वमाव के हैं तथापि इनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत सवीर्य सी 
हैं अतः एकता प्रतीव होती है । जैसे भ्रमण में क्षिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती ज्ञाठी है, परन्तु भ्रमण में यवि के अत्येक्त अश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाठा दै। इसी प्रशार उच्चारण की प्रत्येक घ्वनि सें 
बिभिन्नता दोने पर भी उसे एड कहा जाता है। सामान्य दी एकता के दारण 
एकता है।शक्ति भेद के दारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक दी 
आश्रयभेद और कार्य भेद से मेंद ज्ञाव होता है। इसी प्रकार वर्णपद और 
वाक्य में मात्राविभाग, वर्शविभाग, और परदविमाग आभश्रयभेद और कायें- 
भेंढ के कारण हैं, वश्तुत बह काल्पतिक और मिध्या है । पुस्यराज, 
वाक्य० १, ८६ । 

इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे वहुत दूरी के कारण या धहुत 
घने अन्धकार के कारण आँस से आकार की ही उपल्धि होने पर बृक्ञ आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देसने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमश उनको ठोक-ठीक सममते हैं। रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का भ्रम हो जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर यात होता है 
फ्ि बह रस्सी है। इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं | उनमें ऋ्रम है। उनका क्रमश प्रदण क्विया जाता है! पहले भ्रम के 
कारण शात होठा है कि वर्ण है, पद हैं । परन्धु जब ध्यान से देखा जाता दे ते 
ज्ञात द्वाठा है कि केवल असरड वाक्य दे] वही बुद्धि का विपय है। पूर्स प्रणियान 
के अभाव के कारण सर्वसाधारण वाक्यों में अवयवों को सत्त्य मानते हैँ। 
वाक्य० १, ६०--६१ | 


असत्य में क्रम केसे यहाँ पर यह प्रश्व किया जा सकता दै फ़ि यदि 
बाक्य में वर्ण आदि की सत्ता असत्य दै तो असत्य में केईई निश्चित क्रम नहीं 
शोवा चाहिए। कोई अन्धकार में बृत्त को हाथो सममता है, केई कुद और, 
कोई निरिचित नहीं कि यही सममा जाएगा परन्तु बाकय में क्रम आउु्प्वी देखी 
जादी है पहले चर्ण फिर पद । इसका उत्तर दिया दे कि जैसे दूध से दही कमरा 
दी दनवी है घीन से बृत्त ऋसश ओर निश्चित क्रम से ही होता हैं, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत दे । पहने 
बर्णे के जानता है, फिर पद फो और फ्रि वाक्य के।। इसका अभिगप्राय है छि 
वात्त्वक ज्ञान निश्चित कम से ही दावा दँ अनिरिचित क्रम से नहों। वर्ण 
साधन दै, उनसे क्रमश सत्य चाद्य का घान होता है। रूप्रि में प्रददले प्रकृति का 
ज्ञात द्वोवा है, फिर जीय का भौर फिर रस सत्य वाक्यात्मा अश् का यद्द ऋम 
स्वाभाविक द। अनित्य नित्य के झ्ञान का साधन है, असत्य सत्य छे ज्ञान क्य 


स्फोग्वाद और अर्थविज्ञन श्ष्य्‌ 


साधन है। स्कूलदृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, और सत्य असत्य, 
परन्तु अविय्ा का आवरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति और पदरूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी अह्म सत्य ज्ञाव होता है। 
वाक्य० १, ६२ । 
2 ०८ 2 2... हाई) 

स्फोट नित्य केसे हो सकता हैं--यहाँ पर एक यह प्रश्न उठता है कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से र्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे ही प्रकार हो सकते है, शल्य की अभिव्यक्ति या शद की उत्पत्ति। दोनों 
प्रक र से अनित्य होगा। प्रथम पक्ष मे युक्ति यह है कि श्र अनित्य है, क्योंकि 
प्रकराश्य है व्यडग्य है, जैसे घट आ दि । अनित्य घडे आदि की दीपक आदि से 

भिव्यक्ति देखी जाती है। शाद को घ्यनि से व्यक्ग्य कहा जावा है, अब अनित्य 
है। दूसरे पत्त में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भर्त हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के बिपय में युटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं वे अनित्य हैं परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटल्व आदि जाति को अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्यनि से नित्य 
शज्तत्त्व को अभिव्यक्ति होती है। वाक्‍्य० १, ६६। 

स्फोंट ओर घ्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्न किया गया है कि 
व्यवद्दार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विधमाव घडे आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यद्या पर विचित्रता यह है कि घ्वनि तालु 
ओष्ठ आदि के व्यापार से होती है और अभिव्यक्ति द्ोती है कान भें । वहा पर 
भिन्न अदेशवा स्पष्ट हैं। इसी प्रकार घ्वनियों से अन्दर विद्यमान रफ़ोत्रूपी 
शदात्मा की अभिव्यक्ति भी सर्वथा युक्तिसगत नहीं है। शझ एक देश में 
रहता है, ध्वनिया नाना प्रदेशों मे रहती हूँ। दोनों मे बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थृल मूर्त पदार्यों के बिपय मे होता है। उनमें ही 
देशभेद कालमेद आदि होता है। ध्वनि ओर रफ़ोट शरीएघारी पदाथ नहीं हैं। 
दे मूर्त नहीं हैं, उनमें देशमेद्र कालमेद नहीं छोवा है। देश आदि से सम्बन्ध 
झूठे घदारथों का ही होता है. अपू्े का नहीं। पति पका के आफ से यह 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्‍योंकि ध्वनि और स्फोट में 
यह भेद है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं। अत देशमेद का प्रश्न दो नहीं $ठवा। दूसरे यह कि घ्वनि के द्वाया 
आमभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है घ्वनिया भले ही नाता देशों में 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आम्यन्तर शहद को द्वी करवी हैं । पुण्यराज, 
बाक्य० १, ६७। 
देशादिमिश्य सम्वन्धो दृष्टः कायवतामिह। 
देशमेदविकल्पेषपि न भेदों ध्यनिशदयो ता 


द््ण्छ अथविज्ञान और व्याकरणइशंन 


अपिव्यक्तिवाद पर आश्षेऐँं का समाघान--एक प्रम्व इस पर यह किया 
गया है कि अमिय्यक्तवाद ही ठोक नहीं है। यह देस्ा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है बह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहों ऋरएतठा । घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को मो । परन्तु स्वन में यह देखा 
जाता है कि बह नियमित रूप से निश्चित स्फ्रोट दो हो अभिव्यक्ति करतो है। 
के आदि वर्णों क्षो अभिव्यक्ति क्षे हेतु ध्वनियों से उन्हीं वर्णो दी अमिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अत' ब्यनियों को इस मिप्रमदद्धता के कारण अभि- 
व्यज्जक नहीं फद्द सझते ) इसका रच्तर यद है. क्लि आह्य और ग्राहक में भी यह 
योग्यता नियमित देसी जाती है। जैसे आस रूप को ही दिखाती है रस मन्‍्व 
अन्य शुझ्घों को नहीं। अन्य इन्द्रिया मी इसीक्क्ार अन्य इस्द्रियों के गुणों को 
जहां प्रकट करदी हैं । इसी प्र शर स्फोट और घ्वनियों में भी नियमित ठयइटय- 
व्यज्जक-सम्बन्ध है | पुएपराज । 
प्रहरप्राह्यो" सि्धा योग्यता नियता यथा] 
अ्यंग्यव्यञ्ञक्ष्माचेन तयैत्र स्फोटनादयो- ॥ 
चाक्य० २, २८। 


अभिव्यक्ति में नियम की सच्ता- इस पर दूमरा आत्तेप यह डठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों ऐे प्राद्य की विभिन्‍न इन्द्रियों से अमिव्यक्ति नहों द्वोवी, परन्तु 
विन जिन पदायों छा एक ही इन्द्रिय से प्रहण होता है उसमें यह नियम नहीं 
होता  अरन का भाव यह दै क्लि इन्द्रिया दो प्रकार वी हैं एक वे थो अपने सन्ना- 
दीप द्रव्य के गुणों को प्रहण करती हैं जैसे नाक और कान, गन्‍्ध भर शख 
को ही अहृरण करती हैं, दूसरी वे हैँ जो सलातीय और विजातीय दोनों प्रकार झे 
डअब्यों के गण को ग्रहण करती हैं, बेसे आय, जीम और त्वचा। अावि अपने 
सजातीय अ्रप्नि के भी रुप झो प्रदण करती है और साथ एथिवो, सल आदि 
विजातीय द्र्यों के सूप को मी ।नाऊ और छान अपने सजातोय प्रथिवी 
और आग के दी गन्ध ओर शत गणों शो ही शहर करते हैं। एक नोऊ से 
अह्मगन्प में अभिव्यज्ञक का तियम नहीं है, ज्मी प्रझर रा में भो अमिव्यश्क 
का 3280 नहीं होना चाहिए। ऐमा होता है, अद ज्ञाठ होवा है झ्लि ध्वति 
26. अर नहों अपितु शात् का स्त्यादक है। इसका उत्तर भव इरि ने दिया 
ईड्िगय झाईि जो फ्निण्द् हो इम्ट्रिय से प्रदय डिये जाते हैं, का मो 
अकेला जप ठब्य के विपय में नियमित ही है। प्रत्येक गन्‍्य छी 
आर क जा भोग से अभिन्वक्तिनहों होती । इुइम के याघ की अभिज्यक्ति 
पे दो होव है, अन्य से नहीं। इसी प्रदार अत्वेक ध्वनि से फयेड 

साय की अमियक्ति नहीं हो सऊदी । वाक्य० १६६। 


अजक का व्यद मय में मविविस्व-.इस पर कर यह आज्ञेप दिया यदा है 


स्फोटबाद और अर्थ विज्ञान शेणश 


कि अभिव्यक्ति मानना ठीऊ नहीं है। अभिव्यक्धक के वृद्धि हास और संब्या भेद 
से अभिव्यइट्य में वृद्धि हास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हास से 
घड़े मे वृद्धि या हास नहीं होता है। दीपकों की संपयया घटने बढ़ने से घड़ों को 
संख्या सही घटती बढ़ती । परन्तु शब्द मे ध्वनियों के भेद से संज्या और परि 
माण में भंद दोता है । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यक्षक के भेद का अमि- 
व्यड्स्य पर प्रभाव पड़ता है और वह तदमुसार दीयता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुँह का प्रतिविम्द ऊंचा दीयदा है, उववे में नीचा | तेल में काला आदि | तलवार 
काँच आदि के परिमाणमेद से प्रतिजिम्ब में भी परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुँह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगों को अनेकता होने पर मुँह भी कई दिल्लाई देते हैँ । इसी प्रफार अभिव्यजञ्ञक 
ध्वनि के भेद से शन्द अनेक दिसाई देता है। पुए्यराज, वाक्य० १, १००। 


शीष्षे में चन्द्रमा या मुँह की उत्तत्ति नहीं हो सकती--इस पर प्रग्न- 
करती ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि मे जो चन्द्रमा, 
मुंह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुँह आदि का प्रतिबिम्ब नहीं- 
है, अपितु वह विभिन्‍न ही पदार्थ है, जो कि उसके अन्दर दि़ाई देता है। 
अतः दूपण आदि फो अभिव्यक्षक नहीं कह सकते | इस पर भर्तृहरि का कयन 
है कि यदि सणि दपेण आदि में भ्रतिविम्ब के अतिरिक्त अन्य पदाथे की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही' है। मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
पसिमाश वाले पर्वद, बुक्त, चन्द्रमा, मुँह आदि के समान रूप चाले भावपदार्थ फी 
डसत्ति नही हो सऊती है । अतएुव दर्पषए आदि को अभिव्यक्षक ही मानना 
चाहिये। भाव यह है कि शबऋतत्व का ही सारे शब्दों मे प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
और प्रस्ययरूपी आधारों के भेद से चह अनेक और असंख्य ज्ञात होता है। 
सृष्टि और जीबात्मा मे वही प्रतिविम्बित हो रहा है। पदार्थों! और जीवों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक और असंण्य प्रतीत होता है। बस्तुत. तत्व 
एक है है, उसमे सेद नही हे । पुण्यरात, वाक्य० १,१०६। 


घ्वनिभेद के कारण व्यावहारिक कार्य - इस पर यह प्रश्न किया यया है 
कि स्फोट एक और असणड है तो उसमे पहले पीछे की सत्ता अर्थात्‌ पौवापर्य 
नहीं होगा। अत व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि बढ पहले की ध्यनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा । व्याकरण के नियम जैसे “इको 
यणचि” ( इक को यश होता है अच वाद मे हो तो ) हस्व दीघे प्छुत, द्रत 
विलम्बित आदि कोई व्यवहार नहीं दवा सकेगा। इसऊा उत्तर दिया है कि यह्‌ 
पहले यह चाद्‌ में इस प्रकार का व्यवहार नाद के कारण होता है । हस्व, दौघ, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकंद ध्यनि के कारण होता है।हुत मध्यम विलम्बित 
यह व्यवहार बैकूत ध्वनि के कारण होता है । इस प्रकार से वृत्तिभेद कालमेंद 


& हा 
इज अयथविनान और व्याकरणदशन 

आदि नावभेद के कारण द्वोवा है। वर्सपद्र वाक्य आदि में किसी प्रकार का काल- 
भेद नहीं है। पुएयराज, वाक््य> १, १०१। 


कुमारिल ने श्लोझुवार्विक के शब्दनित्यग्धिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विपय्र॒ पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है और शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


स्फोट और ध्वनि के विपय में विभिन्न मत 


स्फोद और नाद का स्वरूप--भ्त हरि ने स्फेट और ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या को है कि अत्यों का मत दे कि स्फाट उसे कहते हैं. जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से वायु में संयोग या विमास के कारण उत्पन्न होता दे। ध्वनि 
उनको कहते हैं, जो कि उन शक्दों से अन्य शब्द उत्सन्न होते हैँ। 


यः संयोगविभागाभ्यां दःरणुस्पजन्यते । 
स स्फोटः शब्दजाः शज्दा ध्वनयोउन्यैरूदाहताः ॥ 
दास्य० २, १०३६ 


मुण्यराज ने इसकी व्यास्या में विभिन्‍न मतों का उल्लेस क्रिया है। जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत दे कि स्थान कारण से चायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैँ। उसका मुख्य 
समवचायी देश आकाश है। अर्थात्‌ यह आकाश में समचाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्रव्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पीर्बापय्य व्यवद्यार दोता है। उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
विम्ब को ग्रहण करके मन्‍्द दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्स श्रुति में भेद ढालते हैं, पे ध्वनि कह्दे जाते हैं! वहाँ 
पर यद्द ध्यान रसना चाहिए कि चैयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते दे, उसको 
ई। तारिक स्फोट भानेते हैं और जिसको वे वैक्वत ध्वनि कहते हें, उसको वे ध्वनि 
कहते हैं । वेशेपिक दर्शन के मानने यालों का मत है क्लि संयोग से, प्रिभाग से या 
शब्द से शब्द को उतत्ति दोती है। जैसे पहले वाबु से एक लद्दर उसन्न द्वोवी है, 
डमके बाद उससे ही अन्य तरंग, इससे भी अन्य, इस प्रार पृर्व-यूब तरंग से 
उत्तरोत्तर बरंगों की इसत्ति द्वोदी है। उसी प्रकार मेरी और डंडे के संयोग से 
या वांस के फाइने से जो शद आउाश में उत्न्न होता है, बह असमबायी कारण 
के रुप में शब्दान्वर की उ्सन्न करवा है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुताई पड़ता है। मेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि अम है। इस श्रकार 
की दीदीवरंगन्याद से शब्दोसत्तिपत्त कद्दा जाता है। 


शब्द नित्यता के पह में संयाग या विभाग से उतसन्न घ्वनि से ज्यट्ग्य को 


श्ड्य अर्थविज्ञान और व्याकरण॑दर्शन 


घ्याल्या को ज्ञा चुकी है कि जिससे अर्थ प्रत्कुटित होता है, उसे रझोट कहते हैं। 
अश्लेनिदीक्षिद ने शम्दकौस्तुभ में इसके। आठ प्रक्गार से स्व है। उसका साराश 
यह है फ्ि सार्थऊ क्या है, इसवे। आठ प्रसार से कद्य जा (सका है। १, प्रत्येक 
बरण साथ्थंक है, + भत्वेक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद सा्थक होता है। ३ प्रत्येक 
बर्ण और पढ़ नहीं, अपितु प्रत्येक्ष वाक्य साथक होता है। ४, निर्देचन के येग्य 
पद सार्थक नहीं, अपितु अनिर्वचनीय पढ़ साथक होता है। पद अखरद 
६, उसके सणड नहीं होते हूँ,असश्ड पद सार्थक है। ४, वाक्ष्य के खण्ड नहीं 
होते हैँ, बह असरड होता है, वही सार्थक है। वाक्य का विर्च बन नहीं किया जा 
सकता है, अनिबंचनीय वाक्य साथक होता हे। ६, असत्व वर्ण सार्यक नहीं है, 
अ्रपितु सत्य वर्ण सार्थक होते हैँ । अनित््य वर्ण साथऊ नहीं हैं, अपितु नित्य वर्ण 
साथक हैं। बर्णनाति सत्य है, सार्थक दे । व्यक्तिरपी बर्ण सत्य नहीं दे, वे सायद 
नहीं हैं। ७ असत्य पढ सार्थक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पद सार्यंक होते हैं। 
अनित्य पढ साधक नहीं होगा है, अपितु नित्य पद साथेक होता है। व्यक्तिसुपी 
पढ़ सार्थक नहीं है, अपितु जाविरुत्ी पढ साथंकर है। अत्येक पद सार्थक नहीं है 
अपितु एक हवी पद नित्य है, बढ़ी सार्यक है। ८, असत्य वाक्य साथंकः नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथक होता है, अनित्व वाक्य सार्थक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य सार्थक होता दै ।व्यक्तिसुपी वाक्य सार्थक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य सार्थक है। अत्येक वाक्‍्य साथ नहीं है, अपितु एर ही चाक्य 
है, बद नित्य दै, सत्य है, असएड है, श्यनिंचनीय है, बदी शज्द है, वही अर्थ दै, 
बद्दी स्टेट है बही ध्यनि है, बहो वाक्य है, वही वाक्‍्यार्थ हे, बहा पढ है, बद्द 
पदाय॑ है, चदी अक्तर है, वर्दी अच्तराय है, बदी निगुण है, बही सगुण ै, बद्ी 
निष्किय है, चही सक्रिय है, वही निप्काम है, बहो सकाम है, बदी निर्शेप है, 
निरणन दे, निशर्तर दे, अक्षय है, चही साराश है, बदी मावार्थ है,] चद्दी शर< 
है, बद्ी भाव है वही भाषा है, वहा विज्ञान है, वद्दी ज्ञान है, वही दर्शन है, वही 
साहित्य ई, चही मम वही सहिता है, वही व्याउरण है। पारिएनि और प्रतच्धलि 
ने ज्सफो यैय के शादों में सहिता, पद, स्वरित, श्रातिपदि, अग, 
स्तन कर्ता' आदि की व्याय्या में विशेष रूप से स्पष्ट क्रिया है। बह 
विरोधी भुणों का समन्वय है, इसकी व्यास्या में विशेषरूप से स्पष्ट रिया है। 
पह विरोधी गुणों का समस्वय है, इसकी व्यास्या समास सें समाहार के द्वारा 
की जादी है। ममास में वृत्ति छो व्यास्या में उससे अजहनूस्वायों इत्ति कदृदते हुए 
भी जदल्वायों के हारा सष्ट रुरते हे, 'समये' परविधि * ( अ्षष्टा० २, १, १ ) में 
डसझ पद में रदते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है । “स्तर रुपमू> ( १, १, हद ) 
टेक शुद्ध रद बताते हुए भी से साथेक कदम गया है। बह शाद और अर्थ 
दोनों ही ई। “अर्ववद्बातु/ (३, २, ४४) में पाणिनि ने उसे आविपदिक 
नाम दिया ई क्योंकि वह सत्येऊ पद से है। इसलिए कट्दा जा चुड है कि प्रत्येक 
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पद में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 

महत्त्पपूर्ण है। पतल्ञलि ने इसकी व्याय्या में अर्थ कया है, अनर्थक क्या है, आदि 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शज्दे में वर्णोंको अनर्थक बताया है तथा वाक्य 
को सार्थक बताया दे | पराशिनि ने चार पद इस सूत मे दिए हैँ वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह सार्थक है अतण्व अरथवत्‌ शज्द्र का प्रयोग किया है। 

अधातु ? वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहा है, वह 
निष्किय है। ३, “अप्रत्यय” वह ग्रत्यय नहीं है, वह लिगरहित है, वह निर्गण है, 
वह जीप नहीं है । ४9, प्रातिपढ़ि क ढसका नाम है, उसकी सज्ञा प्रातिपदिक है वह 
प्रत्येक पद से व्याप्त है, वह प्रऊृति है, वह प्रत्यय है, वद धातु है, वह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव मे व्याप्त है । 

ऊपर जो आठ विचार दिये गये हूँ, उनमे से सात साधन हैँ, अष्टम साध्य है। 

अष्म ही पुर्ण रुप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिर्नचनीय है, साध्य है, 
रेय है। निवर्चन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्यास्या कर सकते हैं, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हूँ | सातों में सत्याश दे, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
भ्रम है, अविदया है, अप्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साधय समझ लेना 
अश्ञान है। सारे वेक, सारे दर्शन, ससार के सारे विज्ञान, ससार का सारा साहित्य 
डसके असत्याश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मनुप्य स्वय अज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है और ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के हार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य अर्थ है वही सत्य शख्द दै । धर्म, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शाईं से उसी एक को सकेतित करते हूँ । 


उपयुक्त विवेचन में वर्ण के स्थान पर प्रकृति पद के स्थान पर जीय और 
वाक्य के स्थान पर ईश्यर रखकर सममने से अभिम्माय स्पष्ट हो जाता है। 
वैयाकरण रृप्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद और वाक्य, नाम आख्याव 
और उप्समे, सज्ञा क्रिया और सर्यनाम की व्यास्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हैँ। वे प्रति को वर्ण समझते हैं, जीयात्मा को पद्र और ईश्वर को वाक्य । 
भरत हरि ने अवएवं वाक््यपदीय मे वाक्य और पद तथा इनके मूल अह्म की 
सीन काणडों मे व्यास्था करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है। वैयाफरण 
वर्णो का प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं मानते हैं, अत वर्ण को स्फोद नहीं मानते । मत- 
हरि ने मीमासकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है ओर पदवाद अर्थात्‌ ब्रह्म 
के अतिरिक्त जीय का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका निर्देश 
दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से सभी अग ठीक हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य क्ष्या है, <सता स्वरूप क्या है | उसको वैयाकरणो ने वास्य अर्थातू 
ईश्वर या त्रह्म माना है। 


घर अर्थविद्ञय और ज्याक्स्थद्शॉन 
इन थाठों लक्षणों को भद्टोजि आदि ने निम्न नाप्र दिये हैंः-- 


१, वर्णस्फोट, २, पदस्फोट, ३, वाक्यस्थोट, 8, अखणडपदग्फोट, ५, अखखड- 
वाक्यस्झोट, ६, बर्णजातिस्फोट, ७, पदजाविस्फोट, ८, वाक््यजाविस्केट । 


पंचकोशों से समानता--इन आठें को पाच भाग में रसा गया है, वर्स- 
रफोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, असण्डपदवाक्यस्फोट, तीन प्रकार के जातिस्फोट | 
भद्वीति और कौण्डमट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को स्पष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मूल में डमी प्रकार दी कल्पना है, जैसी कि संत्तिरीय 
डपनिपद्‌ में ब्रह्मतन्दवल्ली में शुद्धजद्य के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैँ --अन्नमय, प्राणमय, मनोमय पिज्ञनमय और आनन्द- 
मय कोश। ये पा्चों कोश शुद्धबद्मज्ञान के लिए ज्पाय हैं, ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष् 
हूँ। स्थल की ओर से सूक्ष्म की शत्ति की जाती है । ये पांचों जह्म नहीं' हैँ, परन्तु 
इनमें ज्ह्म की कल्पना विज्ञासु को अभीष्ट जह्म तक पहुँचाने के लिए हैं। यहाँ पर 
पारमार्धिफ असएड तया ज्ञाविरूप वाक्यरफोट के क्लान के लिए पूर्तोक्त वर्णपद 
वाक्य तथा असरडपदरफोट उपाय हैं। 
... इसकी रिशेप व्यास्या औीअप्शमट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में, भद्ोजि ने शब्दकौरतुभ 
में (१०८,--१२ ) तथा शंकराचाय ने अद्मधृत्र ( ३,२,१-१० ) तथा ततच्तितीय 
उपनिपद्‌ (२१ ) के भाष्य में की है। 


वाक्यस्फोट ही सत्य है--मट्ोजिदीक्षित ने कौस्तुम में (पछठ ८-१२), 
कौरडभट्ट ले भूपण में ( कारिका ६१-७० ), नागेश ने मंजूपा में (प्रष्ठ १६९-०८६) 
थीरुष्ण ने स्फोटचन्द्रिया में, मंडनमिश्र ने रफोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पावख्ल 
योगदर्शन के चतुर्थपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तया स्पोटसिद्वि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने चहुद पित्तार से चह सिद्ध किया दै कि 
रफ़ोटबाद दो सत्य है, सुज्यरूप से वाक्यरफोट ही सत्य दै। मट्भोलि ने कहा है 
कि वस्‍्तुदः वाचकता स्फोट में ही हे। कौरडमट्ट का कथन है झ्रि अत्यन्त निष्कर्ष 
के पश्चात्‌ वाक्यस्फोट ही सिद्ध दोता है बही वैयाकरणों का मत है। 

वस्लुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिप्डा | कौस्तुम, प्‌० र। 
वाक्यस्फोटोइतिनिष्टपे.. तिप्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
भूषण कारिया, ६१। 


भाधुनिक विचारकों का मत- आटोयेससंन ने फिलासफी आब्‌ समर 
( ४० ३५७ ), आग्डेन रिचाईस ने मीनिछ आबू सीबिछः ( प्र० १०,१६३ वया 
2३० ), हसन पाउल ने प्रिमिपल्स आप दी हिस्ट्रो आचू लैंग्वेब (० १११ ) 


वया सार्डिनर ने ध्योरी आव्‌ सोच एड रैंग्वेव (अध्याय २ से ४) में बहुत 
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विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्णय दिया है कि वाक्य ही 
साथक है, वाक्य एक असण्ड अवयवी है। वाक्य की पद से प्रथर सत्ता है। 
पदों का कोई अर्थ नहीं होता है। आग्डेन और रिचाडस तथा गार्डिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष डपयोगी है। गाडिनर ने इस वियय पर 
बहुत विस्वार से उक्त अध्यायों मे विचार किया है । 

आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सर्वथा 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशात्वी दोनों नि्ेयों को एथक रखते हैं। 
आझतएव वे नित्य शब्द तथा स्फोटवाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं भानते 
हूँ। परन्तु दोनों निष्कषों का सम्ब॒य॒ न करना कहां तक डचित है यह 
विचारणीय है। 


स्फोटवाद पर मींमांसकों और नैयायिकों द्वारा झिए गए 
आक्ष पों का समाधान 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों आदि ने बहुत से आक्षेप किये हैँ । 
सीमांसादर्शन के भाष्य में शवरस्यामी ने बणैस्फोट और पदस्फोद का समर्थन किया 
है। कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के स्फेटवाद प्रकरण मे १३७ श्लोकों में स्फोटवाद का 
खण्डन करके बवर्णबवाद की स्थापना की है। मण्डन मिश्र ने स्फोटसिद्धि में ३२७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आक्तेपों का उत्तर दिया है। शंकराचार्य ने 
वेदान्तसूत् १, ३, र८ के भाष्य में वर्णवाद का समर्थन किया है। परन्तु योग- 
दशेन में चतुर्थवाद के अन्त में वर्णवाद का घोर शब्दों में सरडन करते हुए कुमा- 
रिल के आज्षेपों को असत्य, आन्त और निरथथंक बताया है। इसी प्रकार नैया- 
यिक्ों में श्रीवर ने न्‍्यायकन्दली मे ( प्र० २६७--२७० ) में तथा जयन्त ने न्‍्याथ- 
मंजरी में ( प्र० ३४४७-३५५ ) स्फोटवाद का बिल्लार से सण्डन ऊिया है। 
साहित्यिकों मे आनन्दयधन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्यनि मामऊ कारिकाएँ 
लिखी हूँ तथा उनकी आलोक नामक टीका स्पयं की है। अभिनवगुप्र ने ध्यन्या- 
लेक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है। व्यक्तियवेककार महिमभट्ट 
ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का अनुमान मे अर्थात्‌ लक्षणा मे समावेश सिद्ध करने 
के क्तिए चहुर चर दिया है | परन्छु फन्‍्णट ने ऋात्यप्रकाश के एंचण उल्लास फें 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यद्षण के पंचम परिच्छेढ में उसके तकों का बहुत 
ऊद्घापोह से सण्डन किया है ओर व्यज्ञना शक्ति की प्रथक स्थापना की है। 
ज्ो प्रश्व किये गए हैं, यय्यपि उनऊा उत्तर पतश्नलि और भतहरि के शब्दों 
दिया जा चुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संत्तेप में उनका 
उल्लेस यहां किया गया है | 
शवर स्वामी का कथन--शवरस्वामी ने मीमांसादशेन में १, १, ४ सूत्र 
की व्यास्या में शब्द की जो व्याख्या की है उसी के आधार पर कुमारिल ते 
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स्फीटबाद का सणडन क्रिया है। शव्र र्यामी का कथन है कि मो इसमें क्या 
श्र दै ? भगवान्‌ र्पवर्ष का कथन दे कि गझर, औकार और विसर्ग अर्थात्‌ गू 
ओ तथा विस्मा लेक व्यवहार में तो अथ कान से सुनाई पडता है, इसके लिए 
ही शाद शाद अधिद्ध है। ते च श्रोग्प्रदएा ! यदि ऐसी बात है ते अर्थ का 
ज्ञान नहीं हो समता है, क्योंकि एक-एक अत्तर के जानने से अर्थ का ज्ञान नहीं 
देता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अये का शान 
हे । जय ग है, वय औ और विसमे नहीं है, जय औ तथा पिसगे हैँ तन ग नहीं 
है, अतएय गे आदि से अतिरिक्त अन्य गो शय्द है, निससे अर्थ का ज्ञान द्वेता 
है। यदि यह कह जाय कि शद दा तिर भाव हो चाने पर स्मरण से अर्थ का 
धान होता है, ते यह ठीक नहीं है। क्योंकि स्मृति भी क्षशिक् दे अत अक्रों 
के सहश ही है। अत इसका समाधान करते है कि पूर्ण चर्ण से उत्पन सस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण वोधक है। परन्तु इस पर यह आत्तेप होता दे कि लोकज्यवद्दार 
में कह जाता है. कि शाद से अर्थ सममते हूँ ( शख्ार्थ प्रतिययामद्दे ) यह लौतिक 
कथन सत्य नहीं होगा । यदि लौकिक वचन सत्य नहीं होता दे तो न हो । लौस्क 
बचन सत्य नहीं होता है, अत प्रत्यत्त आदि से अज्ञात श्रर्थ वो मानना ठीक 
नहीं है । लौकिक धचनों में कुछ का अर्थ सत्य द्ोता है, इुछ का नहीं द्वोता अर्थात्‌ 
दुद्ध सार्थक होते हैँ, कुछ निरथेक | 

इस पर प्रश्न डठवा है कि शास्षक्रार भी ऐसा मानते हैं. | यास्‍्क ने निरत्त में 
कह दै कि क्रिया के द्वारा आ्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती दै, 
जैसे “जाता है, पकाता है” मे जाने और पकाने की किया का जब से प्रारम्म द्वीग 
है, तर से लेकर समाप्व होने तक कौ क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं। 
अप्रामाणिक यात थदि शाखत्रकार भी कहते हैँ वो “सको नहीं मान सकते । 

अक्षर से सिद्ि नहीं हो सकती, ऐसी प्रात नहीं है. अ्रों से सस्कार द्वोता दे, 
सस्पार से श्रर्थ का ज्ञान होता है, इस प्रसार से अथत्तान सम्मव द्ोन में अक्षर 
ही सारण हैं। थद्धि यह कहें कि अर्थज्ञाव में शद्ध गौश है, मुर्य नहीं, तो वह 
टाऊ नहीं है । अक्तरों में निमिचतत्ता गौण नहीं है। अचरों के दोने पर अर्थशन 
होता है, उनसे पिना नहीं द्वोवा है। यदि यह कट्टें कि ग आदि अछरों से गो शब्द 
श्यरूई तो यह ठोज नहीं क्योंकि अक्षरों से पृथरू वह नहीं दीसता है, देनों में 
अभिन्‍नता दापती दे । ग॒ श्ादि अत्यक्त दे । इसलिये थ से लेकर ॒जिसर्ग तक पूरा 
पद अक्तर द्वी है । अन अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पढ़ नहीं है। यदि यह्‌ क्द्ा 
जाय कि सस्‍्तार की कल्पना में भी अद्दष्ट की कन्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
तचर यद ई कि शाद की पृथक कल्पना करने म शत्द और अदप्ट दे। की कल्पना 
करनी पड़वी दे । इसलिए अबरं के दीपद मानना चाहिए पृष्ठ [३-४१ 

नव सस्पारक पनायामह्य्यल्पना | उच्यते। शादकल्पनाया सा च॒ खम्द 
फ्रपना च। तस्मादक्षुरा्येव पदम्‌। ए० स्थ [ 
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शख् का अर्थ झिसको मानते हैं इस पर शब्रर ने सिद्ध किया है कि शम्द 
का अर्थ आकृति अर्थात्‌ जानि है। आकृति शदाय ” यह जैमिनिका कथन 
भी सिद्ध होता है। प० १४।॥ 
शबर स्वामी ने उत्पत्ती वाउबचना० सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वरीफार किया 
है कि पदार्थ दी वाक्याय नहीं होवा है, पद सामान्य अर्थ को बवाता है और 
वाक्ष्य विशेष अर्थ को। सामान्य ओर पिशेष मे अन्तर है। पदार्थ से वाक्यार्थ का 
ज्ञान नहीं होता है, स्वोंकि पदाथे में और वाक्याथे में कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यदि दविना सन्‍्वन्ध हुए ही एक पदाये के ज्ञान से अन्य पदाये का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु एसा नहीं होवा | अत 
बाक्ष्य का अर्थ पुथझ्‌ होता है । “तस्माउन्यो वाक्याथे ?। पृ० ३२। 
कुमाग्लि भट्ट -छुमरारिल ने अक्षर शाउ के स्थान पर दर्ण शाद रखकर 
अतनरों को शज् नहीं अपितु वर्णों को शाद कहकर शझ्र का लक्षण फेयपल ओव- 
आया किया है हुमारिल ने वाक््यस्कोद के मानने में सरसे सेद्धान्विक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोल मानने पर वाक्य अखझड होगा, यह असणड याक्याये का 
वाचक होगा । उसके अययद पद और वर्ण असत्य होंगे | अत पद आदि के 
अयययो के आश्रित उद्ध आदि तथा मसहायाक्ष्य के अययय अवान्तर 
बाजयों के अर्थ प्रयाव अनुयाव आदि क आश्रित असग्र सन्त्र आदि सारे 
कार्य मिथ्या हो जायंगे। अत स्फोट का सएडन करना निष्फल नहीं है। 
पार्यसारथिमिश्र । 
वर्यनिरिक्ता प्रतिपिध्यमान- पदेषु मद फलमादधाति। 
कार्यात्यि वाक््यावयवश्थयायि सत्यानिकतु इुत एप यत्न । 
सफोटदाद, *रे७। 
के ः जा मु नि 
मीमांसरों के पाँच मुरय आक्षेप, ५४ अन्य आक्षे प - मठ हरि ने वाक्य- 
पदीप के द्वितीय काएड मे एलोक ६३ से ८) मीमासकों की ओर से जो भी 
आनेप् किये जा सकते ये, उन सब का सप्रह किया दै। मीमासकों के मत उल्लेस 
करते हुए मद हरि ने कट्टा है कि जैसे एकत्रित पदे। में वाक्यार्थ रहता है उसी 
प्रहार एकत्रित वर्णों में पद्मर्थ उत्पन्न हो जात है। अतएप पढ़े में वर्णों को और 
वाक्य ने परे को सार्यक्ष मानना चाहिए। एक ज्याद रण विया है कि जैसे सूक्ष्म 
बलु भादय होते हुए भी किसी के सरर्ग से ढीसती है, इनी प्रकार वे सायक 
होते हुए भी अन्य बर्ण के ससगे से वाचक होता है। मीमासकों का अभिप्राय 
यह है कि वर्ण सार्थक है परन्तु श्रेता अज्ञान के कारण उनको सार्थक्र नहीं सम- 
मा ! पठ को अनर्थक नहीं कह सऊते क्योंकि पद्र के उन्चारण से कोई न 
कोई अर्थ झ्ाव होता है। उसझा किसी अर्थ से सन्वन्ध नं ऐसा नहीं कद्द सकते, 
क्योंकि अनुमव मे उनका अर्थ दखा जाता है। उन एक-एक पढ़ें में जो अर्थ है, 
डसी का समुदाय वाक्य है । अतः वर्स समुदाय पद है, पदों का रुझुठाय वाक्ष्य 
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है। इससे प्रयक्‌ वाक्य नहीं है । पुएयराज ने इुमारिल का प्रसिद्ध इलोक उद्धृत 
किया है, कि जितने जैसे जो वर्ण जिस अर्थ के श्रतिपादन में समये देखे जाते हैं, 
उनबो वैसा ही घाचक मानना चाहिए । पुस्यराज, घाक्य० २, ६२-६४ ! 


यावन्तो यादशा ये च यदर्थशतिपादने । 
है; स्व तमवाबदोघचा: 
चर्णाः प्रश्नातसामध्य :॥ 
इलोक० स्फोट्वाद ६६। 


यदि वाक्य में पदाथे की सत्ता नहों मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये 
आती हैं:-- 


१--प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो। सकृदो। वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अर्थ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता। जैसे धातु रूपों 
मेंर के, स्थान पर दिए दसू ऋएष्ट होठे हैं, उनडा ज्ोई शअ्े नहीं दोना 
|8/॥ 3 व्यावहारिक रूप से भाव यद है कि स्थानापन्न अधिकारी ही कोई शक्ति 
नहीं दोगी। 


२३--एम वाक्य में किसी विशेष पद का अर्थ नश्ात होने पर यह नहीं पूछ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अम्ुऊ पद का क्‍या अर्थ है। 


३--श्रुतिलिंगवाक्प्रप्रकरणस्थानसमास्यानां समवाये पारदौय॑ज्यमर्थ वि 
कर्पात्‌ । मीमांसा० ३, ३, १४। 


मीमांसा का नियम दै कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रररण, स्थान, समाझ्यान ये 
बिनियेण के वारए ई। यदि ये एक स्थान पर हों ते। इनमें से पूर्व-पू्व बलवान्‌ 
हैं, और एऊ के बाद दूसरा दुवेल है, क्योंकि वह मुस्याय से दूर दे। जादा है। 
यदि वास्व को सुरू्य साता जाएगा तो वाक्य से श्रति बलवान होती है, यदद 
नियम नहीं रह सकेगा । हे 


४-एर महायाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होगा । 

४--यदि पद क पद को नहीं मानेंगे ते मोमांता दर्शन ने लो पद्मर्थ 
भूलक वाक्यों के नियम बताए हूँ, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने सुस्य हैं 
कि लोकेक ओर वेदिक अयान्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 


जाते हैं। इनके घान से ही वाक्याये का निर्णय द्ोता है ! पुण्यराज, वाक्य 
६५-भ्दां 


| ६--भद हरि ने उपयुक्त आज्षेगे का बहुत विस्तार से उल्लेख झिया है। 
22; में उन्दोंने ४४ आत्तेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
मों को ल्षणा कदम जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित किया 
गया ई, इनकी संख्या ६, १९ और २४ है। शायर स्वामी ने इन ४२ में १२ और 
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पदाथे के निश्चय के साधन “हिखे हैँ । इनमें विधि, भेद, शेष-शेपषिभाव, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, पसंग, गौण, सुख्य आदि हैं.। 
शाक्षेप्रों के उत्तर 
पतञ्जलि ने 'दयवरट” (आहिक २) वथा “अर्थवद्धातु०” (१,२, ४५) के भाष्य 
में बहुत विस्तार से वर्णबाद का खए्डन किया है, और निर्णय दियों है कि 
कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि रक्ात्षर ही हैं, जैसे इ धातु अ शब्द, अण आदि 
प्रत्यय, अर इ उ आदि निपात ये सार्थक हैँ! अन्य वर्ण सार्थक नहीं हूँ। जैसे कूप, 
सूप, यूप, में कु स य और ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है। इसके विषय 
में दे कहते हूँ कि यह स्वाभाविक है। जैसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा* 
अध्ययन करने चालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त दोता है, कुछ को नहीं। एक को 
अहाज्ञान भ्ाप्त हो गया, इसलिए सब फो होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, 
इसलिए क्विसी को न हो ऐसा नहीं होता। यह अन्तर स्वाभाविक है। एकात्तर 
वर्ण सा्थंक हैँ, उनके अतिरिक्त वर्ण निरयेक हैँ । 
कौरडभट्ट ने भूषण में अ्रतिनिधि बले प्ररन का उत्तर दिया है कि प्रतिनिधि 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अर्थ उसमें रहता है| व्यवस्था, व्यवहार 
एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अथे रहता है। भूषण कारिका० ६२। 

“ भरत हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उचर ( वास्य० २, ६---११४ ) दिया दै | 
सारे उत्तर छा सायंश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया 
जाता दै, जैसे राहु और शिर एक दोते पर भी “राहुका शिर” रस एक न होने- 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। गन्ध एक है, उसमें भेद नहीं है, 
परन्तु भेद किया जाता दे कि फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आएि। गवय 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना मनुष्य 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अर्थ को शथक्‌ करके प्रतिनिधि की 
कल्पता, श्रुति और वाक्य का निर्णय करते हैं। 

,एक वाक्य में अज्ञात पद के विषय में जो अर्न करते हैं, बह अज्ञान का 
सूचक है। अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद को सच्चा मानते हैं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानपद 
बाला वाक्य, अज्ञात पद्‌ वाले वाक्य से स्ंथा भिन्न है। 

शान में विभाग नहीं है। ज्ञान एक है, बह प्रकाशक है। प्रकाश एक है, परन्तु 
उसमें भी सेंद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का शान आदि । 
आकाश एक है, उससें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घटाकाश, सठाकाश 
आदि कहते हैं और सममते हैं। इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से मेंद कर लेते हैं । लक्षणों आदि सब के विपय में यही उत्तर 
है, व्यावद्वारिक उपयोगिता के लिए रच्णों की आवश्यकदा है। पारमार्थिक एवं 
सत्य शब्द्शज् के लिए ये सारे लक्षण निरथ्थक एवं अजुपयोगी हैं.। , कस 
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श्वनि एक ही है, “परन्तु वही वाय आदि की विभिन्‍न से दिप्ाद ऋषम 
पढदुज मध्यम आदि मेदों से छुछ मानी जादी है। 


चैसे एक दाक्ष्य में से पदों को निछाल लेते हैं, डसी प्रकार मदावाक्य केसे 
अवान्दर वार्क्यों छ कल्पना करके उनको निकाल लिया जाठय है। चस्तुतः उनमें 
भेद खरढ आदि नहीं हूँ । वाक््य० २, ६०--११४ | 


पदवादी वेयाकरणों के पाँच आर प 


पाँच और थाक्ष प--पदवाद को सानने वाले वैधाकरणों की ओर से 
वाक्ष्यस्छेट पर सात आ्ञेप छिये झा सकते हैं। मत हरि ने स्वयं उनका उल्लेख 
झरके निराकरण किया हैं! 


१, इन्द्र समास में वहुब॒चन नहीं हो सक्केया। २, “ववरखरदिपपलाशाः” /द्धिप्य- 
न्वाम” घव, खेर, पलाश हो सींचो, में सींदचना क्विया का पत्वेक्त छे माय सन्वन्ध 
नहीं हो सकठग। भाव यह हे कि वाक्त्यार्थ छो प्रत्येक्त व्यक्ति में समाप्ति नहीं 
होगी। ३, इन्द्र समान के बीच में कोई शब्द होगा ठो उसछो सर्वेनाम पद छे द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते | 2, वाक्य अकम मानने पर वाक्यार्थ का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नहों होना चाहिए, सहसा सारा काम-हो नहीं सकता है। 
एक अंरा छे कर लेने पर भी पूरे काम का कर लेना कद्द दिया वादा दै. बह नहीं 
सम्मव होगा । जैसे थोड़ा काटने पर मी ऋद देते हूँ रवि “आप ने जो कहा या वह 
मैंने कर दिया” आदि | वाक्ष्य० २, रे२३--२२७ । 


आछ्षप्रों का उत्तद--सत हरि ने बिल्वार से इन अश्नों » उतर दिया दे । 
भए हरि का कथन दे क्वि पहल वाक्य छिर समास आदि जो छिया ज्ञाठा है बह 
वास्तविक नहीं हैं। दाक्‍्य समस्त ही है। बालकों एवं अविद्यनों को समन्धने 
लिए ममास छा विप्रद आदि छिया जाता है, आपरोद्धार छो मानकर वहुबधन 
आदि किया जावा है। बहुडीहि समाम में जदत्त्वार्थो झति छा दी आर्य लिया 
जाग है। वहाँ पद्ायों' की सत्ता न होना बठाऊर यद्द स्पप्ट॑ क्लिया जाता है छि 
दाक्ष्य से पदार्थ को सत्ता बस्तुठः है दी नहीं । दाक्य० २, रर८घ--२३०। 


अविया ही विद्याप्राप्ति का उपाय - मर्तहरि ने आगे दठाया हैं छि 
यदि पद पदाथे सत्य होते वो व्यारुर्ण में नाना प्रझार क प्रश्चियाएँ नहीं 
होती। अनेकहों अर्वाद नियम नहीं होते! कहीं प्रकृति अत्वव के अर्थ को बठाती 
है, जेन:- अदन्‌ (मारा3 में प्रत्यय नहीं दे। कहों अत्यय प्रकृति का ऋर्थ दतावा 
है, जेसे इपत ( इतना ) में इब्मू शाद्य का लोप दे और ड्ाइरसों को देझ्र 
मन इरि ने दताया ई कि क्यदद्यर के लिए ये शाद्धार्थ के प्रकार दें। अद्धान हो 


इटाने के लिए इनका उपयोग है, कोई भी शास्रठत्त्त ऋयात्‌ परजझ का बर्यन नहीं 


स्कोेटवाद और अरथंविज्ञान न्देघज 


कर सकता है। अत्येक शास्त्र में अविदा का ही वर्णन है, परन्तु शाल्यों दर अविदा 
का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध ज्ञान की श्राप्ति हो जादी है | बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्तरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
पुकार सारे शण्त्र शश्द्तरव के ज्ञान के लिए उपाय हैं। अज्ञान के नाश से ज्ञान 
दोता दै। असत्य के दूर होने से सत्य का दर्शन होवा है।वाक्य० २, 
२३१--२४० । 


व्यवहाराय मन्यन्ते शास्रार्थधक्रियायतः । 
शास्त्रेष् प्रक्रिया सेदैरवियेवोपवर्ण यते ॥ 
अनागमविकद्पातु स्वयं विद्योपवर्दते ॥ 

वाक्य० २, २३४-२३५। 


पदवाद का खण्डन 


चार आक्षेप--भर्ताहरि से पदवाद सानने पर चार आत्तेप किये हैं। 
१- समास में किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि समुदाय का अथे 
दूसरा होगा। अवयव का अये दूमरा। दोनों भिन्नाये दोंगे, अतः समास में एक 
साथ ही भेद और संसर्ग दो बिरोधी गुण ग्राप्त होंगे। एक ओर समुंदोय और 
अबयव की विभिन्नत/ के कारण में होना चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण 
संसर्ग । अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अव्ययीमाव समास नहीं 
होगा। अधिदरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचिव आदि में अवयब का कोई 
अर्थ नहीं है! ३-बहुत्रीदहि समास की सत्ताः ही नहीं रदेगी। बहुनीदि अन्य 
पदार्थप्रधान होता है। पद का छुआ अर्थ मुण्य होता ही नही है। ४-भज्ु, संझ, 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर ज्ञ्‌ शब्द है, ( अच्छे घुटने बाला )। 
यहां प८ अवय्ों अर्थात्‌ प्रस्येक पद का कोई अर्थ नहीं है। वाक्य २, 
३२०-२२२। - 


अन्य चार आक्ष प---१ यदि पदवाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले पद 
का अर्थ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्याये के समय उसको छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पदों को निरयेक मानना पड़ेगा! २--यदि पद सत्य है दे। वे सबेदा एक 
जैसे रहने चादिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नही आना चाहिए। एक 
ही शब्द के कर्चा, कम, करण आदि में रूप बदल जाते हँ। ३-यदि पद सत्य 
है तो एक पद्‌ का अन्य अर्थ में आयोग नही होना चाहिए । रासपुरुष 'समास में? 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि है पुरुष, तेजस्वी हो | ४--अश्-कर्ण, 
कृष्ण-स्प, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कर्ण आदि पदों का कोई अर्थ नहीं 
है। वे विशेष जातिवाचक शब्द हूँ । प्रत्येक काले स|प को <८्ण सर्प नहीं कददते 
हैं। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द दे। वाक्य० २, ३४- ३६। 


इंप८ अ्थविद्धान और व्याकरणदर्शन 


भव दरि ने इसी प्रकार से कितने दी आहेप पदवाद मानने पर किये हैं। पदों 
से द्वी वाक्य नहीं बनते हैं। वाज्ष्य दी पदों से प्रयक्ष सत्ता है। वद्दी सत्य दै। चद्दों 
पर मठ इरि छे सारे आह्ठेपों का उल्लेख सम्मव नदों है । 
वर्ण और पदवाद का खए्डन 


कुमारिल श्रादि की ब्रुि - मस्ठन मिश्र ने स्कोट सिद्धि में पप्ठ २४-- 
३२ इस बाद को सप्ठ किया दे कि कुमारिल आदि मौमांसकों ने जो बर्णबाद का 
समर्थन करके सझोेट का खरडन किया है, बह भीमांसा दर्शन के सिद्धान्द को 
ठोझू न रूमम्न करके किया है। मीमांसावशेन में जैमिनि का कयन द कि भाव- 
वाचक फर्म शब्दों से क्रिया थी प्रदीति होती है। चद्दी अर्थ है। जेसे “यज्ेद” 
( यश्ष करना चाहिये ) में यज्‌ घातु से भाव अर्थात्‌ सचा का अर्ये बठाया गया 
ह।5स सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दिये गए हैँ। शायर स्वामी 
मे इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कर्ममेद बताया दे, शब्दान्तर, अम्पास, संस्या, 
गुण, प्रक्रिया, नामघेय । शवर स्वामी, मीमांसा" २, १, १३। 


भावारय्या: फर्मशब्दास्तेम्थ: क्रिया परतीयेदैष हार्यों विधीयते | मीमांसा० , 

२, १, १। 
कुमारिल आदि ने दूसरी बड़ी त्रुटि शब्द के लक्तण में की है! जो कान से 
सुना जाय, इसे शब्द कहते हैं, यद शब्द का लक्षण बहुद घुटिपूर्य है। पठछ्ठलि 
का शब्द का लक्षण दिया ज्ञा चुका है। मरडन मिश्र ने शब्द का लक्षय किया दै 
कि अथवनान छी उत्पत्ति के कारए-“को शब्द छहते हैं । अनर्थक ध्वनि आदि को 


राष्द नहीं कहते हैँ । 
भर्थांदसायप्रसवनिमित्तं शप्द इप्यते । स्‍्फोंटसिडि ३। 
स्फोटवादी संस्कार को पृथझू नह्ों मानते हैं। ये इसे दासना का रूपान्तर 


मानते हैं | अठः शबर स्वामी और छुमारिल क्वा आत्ञेर किस्छोट और संस्कार 
ओर मानने पड़े गे । यह आल्लेर निर्यक है। स्पोट० १० । 


मणहन ने अपना मत इस बिपय पर सपप्ट रूप से दिया दे कि पद या वाक्य 


805 ५ 
हि 2820 झवेयदों का अस्तित्व नद्दी मानते हैं। स्थेटवाद सत्य दे। शासखीय 

गैर झुदिसमत यही मत है। व्याइरण, निरक्त और मीमांसा आदि ड्मी 
स्फ़ोटवाद दो मानते है । स्छोट> २६ ३६॥ 


नानेक्ावयव॑ वाज़्यं पई दा स्फोट्यादिनाम्‌ । इलोद० २६। 
नेयापिक्नों भर मीमांसकों के श्राक्ष पों का समायान । 
नयन्त भट्ट का विदेचन--लयन्ठ ने न्यायमंजरी में दैयाविकों और 


रफोटवाद और अर्थविज्ञान ३८६ 


मीमांसकों की ओर से जो आक्षेप स्फोटवाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो 
उत्तर भत हरि, मण्डन, भट्योजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर 
और सुवोध भाषा में डल्लेस किया है। जयन्त ने अन्त में नेयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया दे कि थे ध्यति के कारण शब्द को अनित्य मानते हैं। 


ये स्फोटबाद को स्फ्ोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं और 
उसे सावयद मानते दैँ। वैयारुरण स्करोद और ध्वनि दे।ों को मानते हैं, 
परन्तु नैयायिक ध्वनि को दी स्फोट मानते हैं, अतः अनित्यांश के आधार 
38208 करते हैं, नेयायिकों आदि की ओर से स्फोटवाद के विरुद्ध निम्न 
आत्तेप हैँ .-- 


१--चर्ण ही साथ है, उन्हीं से अर्थज्ञान होता है। २--अत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाण से स्फोद सिद्ध नहीं दोवा। ३-चबर्ण स्फोट के व्यक्षक नहीं हैं। ४- 
ध्वतियाँ रफोट की ठयझ्ञक नहीं हूँ । £ वाक्यरफोट नहीं है। ६-वाक्य के भाग 
पद आदि सत्य हैं | 3--स्फोट तह्म नदी है। इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैं। न्यायमंजरी पृ० ३३७--३४४। 


१--चर्ण अर्थवोषक नहीं है! 


यह कथन कि वर्ण द्वी अर्त्रोधक है, सत्य.नद्ीं है, क्योंकि इस पर विचार 
यह है कि यदि वर्णों को अर्थ का वोध मानते हैं तो यह बताना होगा कि वे गे 
आदि वर्ण समस्त दोऊर अर्थ का श्रतिपादन करते हैँ था व्यस्त रूप से, सम्मि- 
लित रुप से या ध्यकू-पूयक्‌। वे पृथक-युथक्‌ अथे के बोधक नहीं दो सकते हैं, 
क्योंकि ए+-एक बर्ण के सुनने से अर्थ को प्रतीति नहीं दोवी है। वे समस्त वो हो 
ई। नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्व अर्थात्‌ एकत्रित द्वोने के दे द्वी अफार हैं, 
या तो सच्तामात्र से एकत्र हो सकते हैं या प्रतीति के विपय होने से | नैयायिकों के 
मत में सत्ता के आधार पर एकत्र द्योता सम्मव नहीं है, क्योंकि वे शब्दों को 
कार्य और विनाशी मानते हैँ । उनके मतसे शब्द उत्पन्न होते ह्वी नष्ट हो 
जाते हैँ । 


हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैँ, परन्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पर 
सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे बर्णो' में सत्ता स्मानरूप से है, अतः 
कौन वर्ण समूह क्रिस अर्थ का बोधक होगा, यह निर्शय नहीं किया जा सकता 
है। यदि यह कद्दा जाय कि वर्ण समूह आँख आदिइन्द्रियों के तुल्य अरे 
के बनाने वाले नहीं हूँ, जिससे कि बिना उन्हें प्रदण किए ही सत्तामात्र से 
उनके सम्मेलन से अर्थ बोध दो जाएं। वे वर्ण ज्लापक हैँ, प्रकाशक हैं। जैसे 
विद्यमान धुएं आदि से अपि आदि का बोध होता है, उसी प्रकार विद्यमान वर्णों 


३६० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशोन 


का महण होने पर ही अये बोध होगा है। उनका एस्त्र दोना बुद्धि में ही 
उपयुक्त है। 

यह भी ठीऊ नहीं दै यदि प्रतीति में एकता मानते हूँ तो यह बताना दोगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णों से अर्थ का ज्ञान होता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेरों पुरुषों के भाषणों से तो वह कोलाइल दी द्ोगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का द्वी ज्ञान करना असंभव द्वो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
फिसका अमम्मेलन । यदि झिसी प्रकार सम्मेलन हो भी गया तो अर्थ की श्रतीति 
नहीं दो सरुवी । यदि एक के प्रयुक्त वर्णो' से तो उसमें भी प्रयत्न स्थान, और 
करण कएठ, वालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैँ। वह कर्म 
अवश्यंमावी है । यदि क्रम को मानते हैँ तो एक-एऊ बर्स के द्वारा अर्थ की प्रतीति 
होती चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है।इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
ओर न असम्मिलित रूप से वर्स अथे का बोध करा सकते हैं। अठ- वर्णा' को 
बाचऊ नहीं मानना चाहिए | 


अनेकों में स्मृति भी श्रनेऊ़ होती ई--एक बाव और है, वर्णों के 
विपय में बुद्धियाँभी उसी प्रकार की माननी पढ़ेगी। वे भो एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हूँ तो एक-एक वर्शविषयक बुद्धिसे 
अथ का ज्ञान मानना पडेया | यह जो उत्तर दिया जाता दे कि पूर्ब-पूव॑ वर्णों 
से उत्पन्न सस्‍कार के सद्दित अन्तिम वर्स बोध कराता हैयद्द भी युक्तिसंगत नहीं 
दे क्योंकि सस्कार जिस-जिस अतुभव से उतप्न हुआ <है, बद्ध उस विपय के 
ही स्मरण को उत्पन्न करता है। वह अन्य अर्थो के विषयक ज्ञान को उत्पस्त 
नहीं करता ! यदि यह कह्दा जाय को स्मृति के द्वारा वर्ण अर्थ का बोध कराता 
द्दैू तो यह भी ठीऊ नहीं है, क्योंकि इसमें एक साय दो ज्ञानों की उत्पत्ति माननी 
पढ़ेगी। ( नैयायिकों का यह निर्णय है क्र मन का स्वभाव है कि इसमें एक 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हूँ )। अम्त्य बर्ण के घाव के अनन्तर ही 
पूरे बर्णों के स्मरण की तरह समय का भी स्मरण मानना पड़ता है, अठः दो 
जानो की युगपत्स्थिति माननी होगी । उसमें क्रम मानने काया झसमें क्रम की 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दोसता है, यदि यद्द मान भी लिया जाए झ्रि इसी 
है से दोनों धान द्वोते हैं, वो भी उस समय अन्तिम बर्ख का घान नप्ट दो चुका 
बाई ४३3 बर्णों की स्टृति डिसकी सद्दायदा करेगी। हाँ, अब तक जो कद 
है द्द्‌ अनेकों पहले बर्णों के विषय की एक रमति को मानकर कद्दा गया 
होती है. भी जानना चादिए कि सारे बर्खों के विषय में एक ही रछृति नहीं 
है. क्योंकि मिन्‍न-मिन्न शब्दों के प्रहण से डइलन्‍त वासनाश्रों के मेद से 


निर्मित रियो मिस्न होनी चाहिएं। अनेकों रहनेवाली मी 
सककीा हुए । अनेकों में र एक स्मृति नहीं दो 


हि स्फोटवाइ और अर्थ विज्ञान डे६१ 
संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हे--यदि यह कहा जाएं कि एक सफलना 
शान ( समन्वय झान ) होगा जो झि सत्‌ और 'असत सभी ब्णो मे रहेगा। 
उसके आश्रय से वर्ण अर्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह्‌ भी दुराशामाए है, क्योंकि 
संकलनात्मक शान का कोई कारण नहों' है। क्‍योंकि इंन्द्रियाँ अवीव (नष्ट) 
बणणों को महण करने में समर्थ नहीं हैं. और न संस्कार वर्तमान का आहक हो 
सकता है । इन्द्रिय और रूस्कार थुगपत्‌ अथोत एक बार ही इस अकार की बुद्धि 
को उत्पन्न नहीं कराते हैं, क्योंकि सरकार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित 
(स्थापित ) प्रयोधरूप है, केबल स्मरण को उत्पन्न करने की शक्ति डसमे 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार 'मेल ” नही है, अत वर्णों को वाचक नहीं” 
मानना चाहिए। 


क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा--हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
वाचक मान जिया जाएगा तो विपरीद क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्हें उसी अये का 
बोधक मानना होगा, जैसे नदोदीन, नाददान, राजा, जरा, राक्षस साक्षर आदि 
इनमें भेद नही होगा। यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती दै तो यह ज्िचारुणीय 
है कि उसे अतिरिक्त मानना है या अप्रयक्‌। यदि अप्टयर्‌ तो ये वही वर्ण हैं; 
क्योंकि उसी अर्थ को नहीं बदते हैं। यदि क्रम बणों से पृथक्‌ है तो कुछ 
अधिक को वाचक मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था मे स्छोटवाद को मानना 
पड़ेगा । 


यदि यह कह जाए कि बव्युलत्ति के कारण शब्द अथे का बे।धक होता है 
और व्युतपत्ति मैं जिंतने जिस क्रम से जो वर्ण जिस अर्थ को बताते हुए व्यवहार 
में देखे जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से उस अथे कावोध कराएगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कहा है कि जो जितने जैसे भी वर्ण जिस अर्थ के वोध कराने की 
साम्भध्य वाले देखे गए हैं वे चैसे ही बोधक हो जाएँ, व्यथे के विवाद से कया 
लाभ। श्लोक बार्तिक | रफोट० ६६ । 


इस पर कथन यह है कि बह व्युत्पत्ति बिचारणीय है। शाद से अर्थ का 
जो दान होता है, वद पहले अर्थात्‌ पूबज व्यक्ति के इान से ही होता है। घद्धों के 
ज्ञान से ही आगे शह्दे। का ज्ञान दोता है, वे व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार 
को देसकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कौन कितने वर्स 
आईि क्सि-किस अथे का प्रतिपादन करते हुए देसे गए हैं, जिनसे उसी प्रकार 
उन अ्र्यों को जान सके। व्यवद्यार में वर्से से अथे की व्टतत्ति कहीं नहीं देखी 
जाती है। जितने जैसे आदि तभी तक प्रश्न हैं, जब तक कितने कैसे कौन आदि 
प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ! ! हे 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
२--अजुमान से स्फोट की सिद्वि। 


स्फोट अखएद ई--इस प्रकार से वर्ण सर्वया अभ्रवाचक सिद्ध होते हैं, 
उच्चारण किए गए शब्द से अर्थ की अरतीति होती है बह बिना कारण के नहीं हो 
सफ्तो है, इसलिए उसका कारण स्फोट है, इसको चाहे कार्यातुभान, परिशेषानुमान 
या अ्र्थापत्ति माना, सर्वया अर्थ प्रदीति रूपी कार्य से स्फोट की सिद्धि होती है । 
यह निरदयव सित्य एक अक्रम है, अत: उसमें क्रम पत्त के दोप नहीं आते। 
अतः स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है । स्फोट को मानने पर “शब्दाय प्रतिपद्यामहे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिकार्थ की सिद्धि हो जाती है। हे 


यदि वर्णा' फो शब्द शब्द के द्वारा कह्य जाता है और थे अर्थ फे प्रतिपादक हैँ. 
तथापि 'द्ाब्दात्‌” में पंचमी और एकबचन का अर्थ ठोक नहीं होगा। उस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा और “शब्देम्वोडथ॑ प्रतिपयामहे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता । ज्वस्फोट को अथे का प्रतिपादक मानते 
हैं तब ध्राविपद्क का अर्थ और पंचमी विमेक्ति दोनों का अर्थ ठीक दो जाता है। 


शब्द शब्द के द्वारा स्तोट का नहीं, अपितु चर्णो का ही घोष कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग होता है। बर्शों का 
ही कान से गद्ृण होता है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में शब्दत्त्व अर्थात्‌ 
कान में शहने वाली जाति का भी अहण होता है, झरना, चीणा आदि 
की ध्वनि काब से सुनाई पढ़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अथे शान नहीं होगा । श्रतः जिससे अरे का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
फद्दना चाहिए। अय॑ज्ञान सुखेट से द्वी होता है, बर्णों से महीं, अतः स्फोट द्दी 
शब्दृहै। ' 


यदि अथे वोधक होना ही शब्द का लक्तण करेंगे तो घुंए आदि को भी शब्द 
मानना पढ़ेगा। क्योंकि उससे भी अर्थ अर्थात्‌ अ्रप्नि का क्वान होता है । यह प्रश्न 
टीक नहीं है। पतज्ञलि का प्रश्न था कि “अथ गौरित्यत्र के शब्द: गाय शब्द के 
सुनने से वो भयों ;) प्रवोक्ति होती है, इसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्थ- 
पविपत्ति जिससे द्वोती ६, डसे शब्द कहते हैं, इस प्रकार उपसंद्दार करने पर घांएँ 
आई में झब्दृत्व की शंका को ही श्रवकाश नहीं है । | 


यदि यह कद्टदा जाए कि अर्थ अतीत वर्णो' के होने पर होठी है, डनके न होने 


इस उत्तर यह दे किब्याप्ति वही होतो है। जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्यया 


- सिद्ध है। अन्यया सिद्धि क्‍या है, इसऊा उत्तर यह है एप रफ़रोट ये 
सिद्ध टी डर हू है कि धर्ष स्फोट के व्यज्धक 
3 व इनन्दर ही अयंग्रतीति होती है। वर्णो' से अमिव्यक् स्पोट अर्थ का 
घ कराता है, लोगों को यह भ्रम होता है कि वर्णों से अये प्रतीति होती है। 


स्फोटवाद और अर्थविज्ञान झ्६३ 
३--वर्ण स्फोट के व्यज्जक हैं। 


शवर और छुमारिल के अश्न का उत्तर--अच्छा यदि वर्णों को स्फोट 
का व्यज्ञक मान लें दो वर्णबाद पर जो समस्त या असंमस्त आदि प्रश्न किए गए 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएवं कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैँ, उन पर भी यह प्रश्न उसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१) । शवबर स्वामी ने (मीमांसा० १, 
१, ४) संस्कार की कल्पना करने पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर आजक्षेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार और शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं। 


ये आक्षेप ठोक नहीं हैँ। स्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नही होते हूँ । इस आक्तेप के दो उत्तर हैं। एक मत यह है कि पहले वर्ण सुनने के 
समय स्फोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं' हैं। 
क्योंकि जो स्फ्रोट पदले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते हैं। जैसे 
रल्नों के परीहक रत्न को पहले दी दर्शव के समय उसे निर्मल आदि जान लेते 
हैँ, परन्तु वास्वार उसी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
रह्नतक्त्व का शान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले बे के सुनते 
पर रफोट की अभिव्यक्ति होने पर भी और रुछ्ोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णों का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३५ ! 


9-.ध्वनियां स्फोट की व्यव्नक हैं । 


दूसरा मत यह है कि ध्वनिही स्फोट की व्यज्ञक है। उन ध्वनियों से 
अखणड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
डपाधि से अभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त अतीत द्वोता दै। 
ध्यनिकी चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होते हँ। आश्रय भेद्‌ 
से असत्यरूप का भी भ्रतीति होती है, जैसे कृपाण, मणि, दपण आदि व्यज्ञकों के 
भेद से मुँह काला, लम्वा, आदि दिखाई देता है। नाद रूपी शब्द वीण्ए, मुरली, 
स्दंग, समाड़ा आदि व्यक्षकों के भेद से अनेकता को प्राप्त द्वेता हुआ दीखता दै। 
अतः वर्ण पारमायिक नही है, और न वे स्फोट के व्यज्ञक हैं। अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रश्न नद्दी' उठते हैं। 

उपाधिभेद से प्रतिभासित होते हुए, असत्य आकार वाले वे अथेवोध अन्बय 
ब्यतिरेक के साधन होते हैं। अतः यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नहीं है, दुगनी को तो 
कहना ही कक्‍्या। जी» ० न 

१५. 


श्ध्ए अर्थविद्न और व्याक्णदर्शन 


अतः स्फोटात्मक शब्द से हो भर्थशान द्ोता है, वर्षो से नहीं, यद् सिद्ध 
दोता है । श 

४-सफोट्प्रत्यक्ष दिखाई देवाहै।..._ 
वार्किक अतुमान प्रिय होते हैं | अतः उनके सन्वाप के 
लिए अनुमान हारा रहोट की सिद्धि की गई है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं ! 
पास्मर्थिक दृष्टि से वह प्रत्यक्ष ही है, शब्दों से होने बाले छ्वान में 
जिसकी अतीति होती है, वह रफ़ोट ही है, वही प्रत्यक्ष दै। यद्द क्‍या विचित्न वाद 
कही जा रही है, वर्स भत्यक्त उपलब्ध होते है, उनको दो अप्रत्यक्त, कह्य जा 
रहा दै और र्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कह जा रहा डे । इसका 
समाधान यह है कि हम यह नही कहते कि दर्णे प्रत्यक्ष नहीं हैं, बे वात्बिक 
दृष्टि से नदी हूँ जैसे सुँह शीरो आदि के कारण लम्बा छोटा 'आदि दिखाई देवा दे, 
उसी प्रकार स्घोट उपाधि अयात्‌ ध्वनि के कारण बणों के रुप में दिखाई देता 
है। शब्द वस्तुतः एक निरवयव है। अतएव यह एक पद है, यह एक वाज़्य है, 
यह सप्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति कीसचा है और 
अबयवबों से अतिरिक्त अवयवो को सत्ता है, इसी प्रकार बों से अतिरिक्त 
पढ़ है और पदों से अतिरिक्त स्छोट है। वही प्रत्यक्ष दिखाई देवा है।यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, चन आदि की तरह पद्र और वाक्य की सत्ता 
अययाये है, तो यह ठोक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के विना उसे असत्य नदी कद 
सकते । यदि यह कहें कि एकार्थकवोधकठा रूपी उपाधि के कारण यह पकाकार 

बुद्धि है, तो अर्न यद्‌ दे कि यह पका की प्रतीदि कहाँ से और से हुई ! 

पद ओर वाक्य की प्रतीदि के आधार पर पढद़ार्य और वाक्याय की प्रतीति 
होती है, पदाये और बाक्याये शान नामक कार्य की एकता से पद और वाक्य 
घुद्धि एकाकार होती दै, इस श्रकार यद्द इतरेवराश्रव दोष हो जाएगा। जद्दोँ तक 
अआपाधिक झ्ान का भश्न है, घरह तो जाति आर अवयदी के विपय में कहां था 
सकता दे। यदि डादि और 'नवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि वाया 
ओर सन्देद से रहित प्रदोत्ति की इृदृवा से उसझो मानते हैं तो बद्ी उत्तर पई 
ओर वाक्य दे विपय में भी ६ै। अदएव पद्वुद्धि का पहस्छेड और वाक्यबुद्धि 
का वाक्ष्यस्थोट विपय है । इस असर स्खेट अत्यक्ष ही है, पदस्फोट से पदाये का 
शान होता है और वाच््यस्कोट से वाक्यार का । 

., $-वाकक्‍्यस्फोटकी सिद्धि! 

_यहाँ पर प्रश्न यह दे फ्ि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है। वाक्य भी शब्द है। 
उसके पदरुपी अवयव नही द्वोने चाहिए। यदि उसके पदरुपी अदयव हैं, 
दो पद डे भी वर्सरूपी अवयव मानने चादिए। 

_वनि रूपी उपाविभेद के कारण हुए वर्णमेद के आमास से विचलिद बुद्धि 
बालों को समम्धने के लिए अखड़ पदुस्कोट दिखाया गया दै। वस्तुतः याक्य 
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का अवयव पदस्फोट है दी नहीं । अखण्ड वाक्य ही अखण्ड वाक्याये का बोघक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसो प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हैं, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असचा के कारण वाक्याये में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है ! वाक्य और वाक्याथे अखण्ड है।” यदि अवयवबों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो उसी भ्रकार पदों के बर्ण हैं 
और वर्णों के भी अवयव होने चाहिये। उनके अधयवों के मी और अवयब 
मानने पड़े गे । इस प्रकार अनन्तठा हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि वर्यणों 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हो रुकना ठीक है। 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि द्ोवी है, वह वाक्य से ही दो सकती 
है। व्यवहार करने वाले वृद्धों के व्यवद्वार से ही शब्दाये को जानते हैं। इद्ध 
व्यवद्वार में केवल पढ़ों का प्रयेगही नहीं होता है, क्येंकि पद व्यवद्यार का साधन 
नही' है। वाक्य का ही प्रयोग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथे की 
अतीति होती है। अ्रवयव का आभास अममात्र है। अथे भी वाक्य का एक द्वी 
होता है जैसे नरसिंह, ऋृष्णसर्प, राजपुरुष आदि। इनमें दोनों भागों का प्थक 
कोई अथ नहीं' है। 

इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्यार्थ है, जैसे पेय पदाे आदि। पेय ठडाई 
शकर, नागकैशर, मिर्च आदि से प्रथक्‌ दी पदार्थ होता है। सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक्‌ द्ोता है, पदज ऋषम गान्धार आदि से रोग ,यक्‌ ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य और पदाये से वाक्याथे प्थक्‌ है। 

७-वाकक्‍्य के भ्रवयवों की अरसत्यता । 

यदि वाक्य एक दै तो उसमें उसके अवयबों का ज्ञान क्यों और कैसे होगा। 
इसका उत्तर यह दे. कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। एक शब्द के दृट 
जाने से उस अर्थ का कम होना और एक शब्द के बढ़ने से उस अर्थ की वृद्धि 
देखने से अवयवों को वास्तविक मानना चाहिए, यद्द कथन ठीक नहीं है। कूप, 
सूप, यूप में एक अत्तर के हट जाने से भी अये का ज्ञान नहीं द्ोवा है| इसलिए 
प्रकरति और प्रत्यांश रूपी असत्‌ पदार्थ की कल्पना वाक्या्थ ज्ञान के उपायरूप 
में गहण को जाती है, वस्तुतः वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ नहीं' दे, जैसे 
ऋष्यक्‌ ( एक और का साय )कें के ऋए्य का आये है. ओर ले कए का १ 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जैसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अथे का ज्ञान कराते हैं ! यदि यह्‌ कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठोक नहीं। रेखारूप से वे ऋर्थ का बोध नहीं करा 
सकरतीं। यह ग दे, इस प्रकार की रेखाएँ अयथे बताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, उस रूप से वे अर्थ का वोध नहीं करा सकती, और जिस रूप से अर्थ का 
बोध कराती हैं, उस रूप से दे सत्य नहीं हैं! 

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुतः सत्य हैं, क्योंकि वैसी 
ही प्रतीति द्वोती है और थे डस अर्थ का बोध कराते हैँ, तो यदद कथन ठीक नहीं 
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है; व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयचा का निश्चय नहीं हो पाता। भषति! 
(है ) में कोई मानते हैं कि भु धातु है, कोई मानते हैं.कि इसमें भव” घातु है। 
कोई कुछ धातु चढवता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा और ! अठः 
वास्तविक कौन सा प्रकृति प्रत्यय बिमाय है, कोई नहीं । यह प्रकृति है यह ्रत्मयय 
है, यद्द केवल कल्यना है । 

इसी प्रकार वाक्ष्यार्थ की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। 
अतएब भर हरि ने कहा दे कि जैसे पद में से प्रकृति और अत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदों की कहपना की गई है। 

कोई पढ़ें की संस्या दो मानते हैँ, कोई चार और कोई पाँच | कोई नाम 
औए आयात, कोई इसके साथ उपसर्ग और निपात और मानते हैँ, कोई पंचम 
कर्मप्रददनीय भी मानते हैं. 


पर कैश्चिद्‌ द्विया मिन्‍न॑ चतुर्धा पल्चघा5पि वा । 
अपोदूधृत्येथ बाक्येम्पः प्रकृतिप्रत्ययादियत्‌ ॥ 
वाक्य० ३, १॥ 


यदि पद पाससा्थिक होते वो निश्चित और असंदिग्ध उनका रूप दोता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितदा संदिग्घदा आदि है। कहीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है। अतः पद काल्पनिक ही है। वास्तविक नहीं) जैसे : 
अद्थः ( घोड़ा ) कर्ता है।अश्व- (गया) श्वि धातु का लुद मध्यमपुरुप एकवचन 
का रूप देते! (वे सब थे दोनों, तेरे लिए, तेरा आदि) “अजापयः 
पीयदाम्‌” ( बकरी का दूध पी ) और “अजापयस्त राजानम” ( तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
+ कालिनदन्तिनागा:” का विभाजन कैंसे किया जाय, श्ात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो ता हैं, १- तू काले द्वायो से गया, ३-समय _पर नाग अर्थात्‌ 
हाथी चिंघाइते हैं, ३-समय पर नाग अर्थात्‌ सर्प ध्वनि फरते हैं । इस अनियभ 
से ज्ञात होता दे कि पद पदाघे का विभाग सत्य नहीं दै। 


<--स्फोट बह्न है। 

यदे पढ़ें में अर्थ नहीं है, वाक्यों में पद नहींहै, वो महावाक्यों में अचा- 
न्वर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन से रूया लाभ ! प्रररण आदि की 
अपना मद्दावाक्य भी दास्विक नहीं दोंगे, इससे क्‍या लाभ ? शाजकी अपेद्धा प्रक- 
रण भी नदी होंगे, उस कथन से भी क्या लाभ ? अन्त में एक दी यह शाल्षतरद 
शाब्दृतत्त्त अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेप रइता है। 

हा. यदि सत्य पूछना चाहते हो श्रीर सत्य तत्व छो जानते हो वो राजूअक्ष 
ही यह अद्वितीय, अनादि है, वद्ी अविद्यावासना के कारण मिन्‍न होकर अर्थ रूप 
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में परिणत ( विकसित ) होता है। वाचक प्रथक्‌ कुछ नहीं' है| इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है | विद्या की प्राप्ति का साधन अविदा ही है, अतः 
अविदया का आश्रय लिया ज्ञाठा है। भू हरि ने अतएव कहा है :-- 
अनादिनिधरन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम्‌ | 
विवर्ततेड्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
. बाक्य० १, १। 

संसार में बागरूपता ( वाकतर्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों मे वद्दी अन्तः 
प्रविष्ट है । अतः भर्तृ हरि ने कद्दा हैं कि यदि ज्ञान में से वाक्तक्त्व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रछाशित नहीं हो सकता है । वही प्रकाशक है | ( वाक्य ० 
१, १२४ )। भत हरि ने उसका साज्ञात्रूप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस त्क्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी श्रकाशबुक्त, त्तेजस्दी नहीं हो 
सकता हैं। 

बह बाक॒तत्त्व संस र में तीन रूप से व्यवस्थित होरर भ्रक्ाशित हो रहा है। 
डसके नाम हैं, वैखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती। इनमे से स्थान कारण और 
अत्यन्न के क्रम से व्यक्त होती हुई ग आदि वर्णसमुदायरूपी जो बाक्‌ है, डसे 
चैखरी कहते हैं, विखर का अथे दे देद और इन्द्रियों का समूह, उसमें उलन्न हुई 
को बैसरो कहते हैँ। इसीलिए कह गया है. कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
विद्धत होने पर बर्णरूप को अहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे बैखरी कद्दते हूँ। प्राणवृत्ति उसके वन्धन का आश्रय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली दै, जिसको बुद्धि ही अहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है! बह प्राणबृत्ति को अतिक्रमण करके रहती दै। 

जो सेंद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है. उसको पश्यन्ती कहते हैं! न्‍्यायमंजरी, 
प्रष्ठ ३३७- २४३ । 

अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सवतः संदृतक्रमा। 
स्व॒रूपज्योतिरेवान्तः सूत्मा बागनपायिनी॥ 
बाक्य० १, १४४ की टीका 
उपसंदार 

भर्ता हरि ने जिस शब्दजद्य की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अर्थन्रक्ष दै। एक ही आत्मतत्त्व के दो अविनाभाव से 
रहने बाले ये युगल हैं। यही सृष्टि मे स्फोट और ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अर 
मे व्याप्त हैं। शब्द जम की प्राप्ति का साधन अर्थत्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की मी न्यूनता होने से रूष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतलजलि और कात्या- 
यन ने इस शब्दत्रझ को "सिद्धेशद्धार्यसम्बन्धे” कद्द कर व्यास्या की है। यह 
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पघिद्ध है नित्य है । सारे वेद सारे दर्शन सारेशात्र और रूष्टि फा साथ साहित्य 
उसी की प्राप्ति के लिए दै वही शब्द दै, बदी अर्थ है, वदी रृप्टि के- प्रत्येक अरु 
में सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाकू नाम से की दै। वही ज्ञान है, वही 
वृत्ति के द्वारा ज्ञान शेय और ज्ञाता रूप को भ्राप्त हो गया है। यह रफोटरूप 
प्रत्यक्ष है, बह भ्वनिरूप से लक्षित होता दै। प्रत्येक दर्शन ने उसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया दै। सबका भाव एक दे, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य एक दै, सबका इष्ट चद्दी है। उपनिषदें आदि ने उसे नेति नेति कद्द कर 
सममाया दै। पाणिनि ने उसे “अर अ” कह कर समझाया है। पाणिनि ने डसे ही 
शर्थयुक्त बताया है, वद्दी सार्थक है। वह न घातु दै, न अत्यय, बह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्किय, अक्रम, असण्ड, अव्यय है| उसी से इस अर्था का 
विकास है। उसे पाशिनि ने प्राविपदिक नाम दिया है। यह पत्येक पद्‌ में 
है। वही संज्ञा है, और वी संज्ञी है। वह सुवन्त और तिझन्त है। वह 
आक्ृति और द्रव्य है! वह जाति और व्यक्ति दै, वही प्रस्तुत विषय का विपयी 
है। उसी की व्याख्या इस प्रत्यज्ञ का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ द्वो, 
सुखकर हो। 
अर्थवदधातुस्पत्ययः भातिपदिकम्‌] पाणिनि, १, २, ४४। 
इत्योम्‌ 
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